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छोक माइ वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च) 6 
प्रद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ / 
पगट हो कि, जब साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ महाराजने श्रीगीताजीमें अपनी प्र!।प्तिका मुरू | 
हेतु मक्तिकोही वर्णन किया है और फिर छपादष्टिसे उसके साधनमी श्रीपद्धागबतपे 
प्रत्येक युगके लिये इस मांतिसे विधान कर दिये हैं कि, सतयुगर्मे ध्यान, त्रेतामें यज्ञ 
दापरमें पूजा और कळियुगमें तो कातनही सार है तो फिर परमपावन और अतिसुलम् 
केवळ मगवद्गुणानुवादही मक्तजनोंका जीवन घन ठहरा क्योंकि: 
सोरठा-हरिपद्‌ प्रीति न होय, विन हरिशुण गाये सुने । र 
भवते छुटव न कोय, बिना प्रीति हरिपद्‌ भये ॥ | 
इसलिये मेंने सूरदास आदि अष्टछाप तथा ठुळसीदास, कबीरदास, नामदेव, गुरु 
नानक आदि प्राचीन तथा नवीन मक्तोके कथन कियेहुए भगवच्चरित्रोंको जो अमीतक ९ 
छपकर विशेष विख्यात न होनेसे भक्तजनोंको दुलेम थे जहां तहांसे संग्रह कर तथा | 
कुछ छपेहृएं पद मी. चुनकर जो उनके साथ मिळते थे आनन्द दृद्धिका हेतु होनेत 0! 
उनके बीचमें संचित कर दिये हैं भोर अबकी दशवींवार अत्यन्त विस्तारतापूर्वक पद । 
बढ़ा दिये हैं अर्थात्‌ दोहजार पर्दोके छगमग छीलाक्रमसे प्रथित किये गये हैं और यों 
तो जहाँ बडे बडे ब्रह्मादिक देवताओनि आजतक प्रभुकी विचित्र लीलाओंका पारावार 
९ नहीं पाया अपनी मति अनुसार सबनेही यत्न किया है तो फिर यह मन्दमति किस 
) मिनतामें ह ज्यहि मारुत गिरि मेर्‌ उडाहीं । कहो तूळ केहि लेखे माही?” इसलिये १ 
स सजनोसे भति विनयपूवक प्राथना तथा दृढ विश्वासू,है कि जहां जो कुछ भूछ | 
चूक हदो उसे दुधार लेवेंग और हारिचरित्र परमपवित्र समझकर अवश्य श्रवण कात्तन क रंगे | 
 दोहाञअपनी और निहारके, क्षमा करो अपराध ॥ 
' जनिहितिहि विधि हारे गाइये, कहत सकल श्रुति साध ॥ | 
परम अमृतमय जो रहस्य हे वह वाणीसे परे है इसलिये भक्तजनोके निमंछ (|| 
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र समर्पण हे ॥ 
[ भक्तचिन्तार्माण संप्रहकरा )-- 
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जागिये व्रजराज कुर कमलकोश फूले १५ जालम नयन मर्‌ नाइ राद ... २६७ | 
जागो वंशीवारे ललना जागो मेरे प्यारे १५ जाऊं कहाँ तजि चरण तिहारे .... २७८ | 
जागो हो मोरे जगत उज्यारे .... १६ जाही हाथ धनुष चढायोहै सीताप | 
जागो जागो हो गोपाल  ..« ९१६ जानत प्रीति रीति यढुराई ... २१२ 


पद, 


र नाके पद परसनको तरसत हे जानकी नाथ सहाय करें जब +०. २८७ 
Esc है ००, २८ जाग जाग जीवं जड ३ : 
जामा बन्यो जरीतास ७» जाको प्रिय न राम पैदेही : .... २९ 

[गत जागत रोनि बिहानी 2२ जाको लगन रामकी नाहीं .... २९६ 

०००२ इ ~. ~ न च्य 

ME पय 2. जाहि मात पिताते मै भयो .... ३०९ 
ज़ भं त्था १००० ००० fe be >> हि पक न | क्र नद 
वश नि जाके वामे दाहिने सुमंत चक्र .... ३१० 
जाको मन ठांग्या गोपाल सा... १९०|_ -._ -. क हि 
बा मा नपन बढ विशाल दा 7 
iS जित देखो तित इयासमई है .... १७३ | 


जनि जाओ री आज कोउ पनियां छ 2 
A १२० जिन प्रेमरस चाखा नही .... ३२६ 
 जेनजानो वेदो तते वादकी विदितहोय १२५ क तत स मतमा सतमा २०७ 


हि जात मद पद पटकन... ७१/३ जन शरण गये त तारा .... १९० 
४: - ..... १८७ जिसे तुम दीनो तन मन धन माण मो हि १७ 


_ जानके पत्तित तारो > ७ 
जयति नव नांगरी सकलगण सागरी ८८ गारायण ब्रह्म परायण .... २१२ 
पे 


जननी विष मोहि दे पिलाय .... २३७ जे श्री जानकी वल्लम छालहिं .... २७३ | 
२०३ जेजं युगलाकशोर विहारी ... ३३६ | 


a 
 ज्ाउमसुनोयशोदागोरी ... २९/५ मनमाहन श्याम सुरारी .... २१२ | 
. जोबनकोमदमाती डोठेरी शुजरिया ९९ जात सायक कः 

> जब पट गह्यो दुशासन करसों १९८ ग ञे गारथनादना .... «० २९५५० | | 
 जमकेरूसेतेक्या भया | ` २८८ जज जे रघुवंश दुलारे “2. २९९ 
Er जगे देखतहु सब चोर .... २४१ गी तो जग हम जगजोग ..... १७२ ् | 
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. जहांदेखो वहां मौजूद 


। जरा कर शेलार ... .... ३१३|जो हरि मथुरा जाय वसे _.... | 
भं ... १८१|जी कोउ वृन्दावन रस चाखै .... । 
र दर . १७६ ज्या भावे त्यों राख गुर्साई | 


२८३ |जो जन ऊधो मोहि न विसारे .... 
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अक्षराके ऋमसे पदोंका सूचीपत्र । 
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जी मे हरी न शस्त्र गहाऊं २३३ |जाके विलोकत लोकप होत .... ४०२ 
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जलकी न घट भरे »« ३०५९७ जानको जीवनको बाळजेहों . ४३८ 
जब कान्ह भये वश बॉसुरीके ३६३। जाल जराभी पि 
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जलज नेने जलजानन ३९३ | जिनि मग रोको नेदाकिशोर ३७१ 
जनस्यो जिहि योनि अनेक क्रिया ४०३ |जिनका पुनीत वार ३९,२ 
जबे यमराज रजायसु तं ४०५ |जिहिं मरने ते सब जग त्रासा .... ४०८ 
जहां यम जातन घोर नेदी ४०५ | जिहि तनु ना हारे भजन कियो ४०९ 
जहां हितं स्वामि न संग सखा .... ४०५ जिम जीवणा भला IS 
जप योग विराग महामख साधन ४०५ |जीवर्जत सब तिसकै कीये .... ४७९ 
जप की न तप खप ,.. ४०८ जीवन सार विसारा क्यों मन .... ४६४ 
तमे झूठी देखी प्रीति .... ४२१४ ज जावणा आवणा , ४४० 
जब नैनन प्रीति गईं ठग श्यामसों ४१७।जेठ माया दा मान न कारये .... ४४५ 
हां वाल्मीकि भये ४१८ जैसे खग वालकको ३५३ 
। जहां वन पावनो सुहावने विश ४१९ जय जानकी नाथा जे श्रौरघुनाथा ३९९ 
| जगतसबगेरहेलोको .... ४००।जय ताडका सुबाहु . ४१२ 
। जप जाप मन हरि नामका ४५२ |जय जय जग जननि देवि , ४२१ 
| जवलग मेरी मेरी करे .... ४०७ जयति जय सुरसरी शगदाखिलघावनी ४ २ १ 
| जलवए हक जहां ... ४७० जिसे भूखे प्रीति अनाज ४६० 
| जा दिन ते निरख्यो नॅदनंदन .... ३९८ जो रसना रस ना विलसे ३८७ 
जा दिन ते मुसकान चुमी ३५९ |जोय जुदा नहीं ,.... ४४९ 
त हुती यमुना जलको * २९९ जत्त पहारा न 
` जाहि लगन लगे घनश्यामकी .... ३७३ | जव हम एको एक कर जाना.... ४८१ 
 : जानतहीं न कछू हम हां. .... ३८४ जम ते उलट भये हे राम ¬. ४८३ | 
| जानें कहा हम सबै , ३८४ |जबलूग तेल र 
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OE >“... छक. पद, न एष्ठांक. | 
जब जरिये तब होय भस्मतन .... ९०१ जिस नीचको कोई न जाने .... ४९० | 
 जवबहमहोतेतबतू नाहीं .... ९०३|जिहिं कुल साधु वैष्णव होई .... ६१६ | 
जाह मात पिता सुत मीत ने भाई ५५५ जिन गढ कोट किये केचनके .... ९२८ | 
जरा दुक शोच अथ गाफिल .... ९७३ जिहि सारगक गन जाह न कोश ९६५ । 
` जन्म तेरो वातेमे बीतगयो .... ९८६|जिहिँ प्रसाद घर ऊपर सुखबसहीं ५५५ | 
उ ` जब पलाश फूलन पर आवें .... «८९ |जिसके अतर राज आभिमान .... ५५९ 
5 जन्म गैंवायों ऊआबाई .... ५९४ जिनके रथ नेमि .... 7. 6०६ 


जग मानव देह मिले न सदा .... ६१९ जिन पायो उधो मेमहीसे पायो रे ६३० 
जगजानी कछ मसलन करले .... ५९१ 


७८०५ 
Te रा वाळ लज ब्लाक छ जन ९ 3960 


९ 
TT. ५ = co ल्या ५ | 
जस नीचका काई न॑ जान .... ४९० ४ 


| [ 
जा रूखन सूखन भोजन के .... ६१९ जिन्दानू शोक साईदा हः 
.  जवकिञ्यामते बच्ची बजाई .... ६४४ जिन्हानू ढग्गे मेस तमाचे क 
>”. जगदाता सोई भक्त ८8३ जीव जठु सन ताकि हाथ २२२ 
'  . जगही जिज्ञासा होय ..... ११८|ज सुग चार आरजा i 
` ` जप मन रामनाम पढ सार «४५ जेते यतन करत ते डूबे हु 
जय जगदीश हरे ..... ६०४ जेतीसासमी देर नी) 
0 जाकी मशकाठ  ... ५७६जि ओह अडसठ तीरथ म्हावे .... ६२० 
. .  -_. जाके वश खान सुलतान .... ४७८ जे चतुराननेक सत चार ३१४ 
= MN >> याय एए सा = 
क्रा जाके हारता ठाकुर भाई .... ४८३।जी जन परमत परस न जाना .... ४८२ 
|  . ज्जोसे भजन रामको नाही .... ०१४ जिनं तन मन प्राण ६१६ 


जप तप ज्ञान सब ध्य ` ५०२ जो जन लाहे खसमका नाउँ .... ४८४ 
: जाका छाटाका बाते नाहा «६०५ ज्यों कपिके कर मणि चननकी.... 
5 जात पात न्याय करा , ..... ५६६|जो राज देहि तो कवन बडाई .... 
जे ] जाना कछ मसठत _ ..., । «९१ जो नर दुख दुख नाह माने . 
` जाइ इजा कटिकेहरिके .... ६११ ज्ेहमबांधे .. प्र 
___ जीहिके विवेक ज्ञान “¬ ११० जो जन भाव भाक्ति कळु जानै 
` जा दिल सन पत्ती उड जह .... ६२८ जो दिन आव सो दिन जाशे 

८ वि घे पाळ करयो .... ६३३ जो गुरूदव तो मिले सुरार 
जगत नासा .... ४८३ जो तू राम नाम चित धरतो .... ५७६ 
पूतन ज्ञान विचारी: ९८४ जो सुख सतसंगतिमें .... 
चा अन्त खाब.... ४८४ जा परब्रह्म मिल्या कोउ चाहत .... : | १ 
रच बाधत पाग. ४८४ जोरों भाव अभाव यह मामे .... 
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। जंगरमें अब रमतेहे..... --- ६० (ठ) 

| जंगलम मंगल तुझ... => ०८ ठाढी रहरी ढाड गहेली में माला | 

। जोगिया ध्यान धर.. “० *२७| सुर झा द्र 

§ (झ) ठाढी रहरी गूजरी तू डेजाभेरो दान ९९ 

= जळो प्यारी आज निर्कुंजहिंडोलना १०७|इमक गाते चलत अनाखी चार ४ ३ 

2 CA ठ २८ द्‌ 
झूलनचलोहिंडोलनेदघभानुनादेनी १०८ डसकडुपक चछतचाल जनकनेन्दना ९ 
[लो भेरी राधाप्यारी रंगीली इमक चत रामचन्द्र चात ६ 
हिडोरन | ७७ ८ पुजानया व टा र 
न यंग विश ,,७ |ठाढे है नव हुम डाराहे ...- ३९३ 
स क , ४ ठाकुर तुम शरणाई आया ५४६ 
भेरे बसी दिलम १०९ य: 
झूलत तेरे नयन हिंडोरे १०१८७ हक तती ) ८ 
मळत श्याम श्यामा संग «« ११०|डगर मोरी छाँडा श्याम १२० 
झोका दीजो सम्हारके भेरी सारी उठ परता आकारा क्क 
नलगके a 99२ |डरदा डरदा अजर करदा ९९९ 
SRR ` डगरसँप्यारी अ कहीं ञ्याम$ २ ३ 
झूलनहार नई कीनहै नहि नि र. 
झूलत को श्यामाक संग सखी (6) 
सामरी प्यारी है १.१५ दान चल दशरथ घर जाइये .... २५२ 
झळा तो सुरंग हिंडोरे झुलाऊं.... -११७|ढिंग वेठ धनी नरके हरिजी .... ६३३ 
झूलत सीताराम अवधपुर २७३ ( 
झूठो है झूठो है झूठो सदा ४०४ तिनक हँस हेरो मेरी आर .... ८३ 
झटक्यो भेरी चीर झुरारी ५८७।तनक हरि चैतवो भेरी ओर ९ 
| झगडा मनेपाइया .... (०८ |तांडव गाति सुडन पर निर्तेत्‌ वनमाली ४७ 
र (2) तालम पे तालप तमान पे..... ६८ 
हे सुन्दर नयन टेढे सुख कहतंवेन `१३६|तुमजाओजी जाओ जाके रहे हो रात ७८ 
| उटीकछा चंद्रकी सकल जग .... १३६ तुस सुना राधिका बिनय कान... ६८२ 
| [Ne ९% टे गे करत “९ 
2 | . कुक नजर मिहरदी देख -- १९३ तुम काहेकोडाडली या. कर्‌ हा. 
| ढक बंगलामें बेठो बागकी बहारहे २२६|ठमे टढा म्हारा ट्ढा ताजा... 0 ड 
| ॐ सुनो नजराज इलारे ८ .... २९८ तुमकाजानोराग्जर दा घिकानचनहार १०२ 
थक देई ज्वारन मक्खन कुडे .... ५६७|उेम्दें कोउ टेरत हरे कान्ह .... १४९ 


` डुक बूझ कवन छिप आयाहि .... ५७५ तुम या ग्राम कहां रहो आरी .... १९६ ' 
| त गाठनहार गोपाठ' - .... ५६० तुम कई देखी रे इतलात .. ६२९. | 
' टेढी पाग टेढे चले छाशे वीरे खान ५३०|तू है सुख कमल नयन आलि मेर ६० | 


RL NR 


घर 


dein PublcDomiein,ChambalArcfivesEtawah LS थी Domain, Chambal. Archives, Etawah . 


पद पृष्ठांक पद. पृष्ठांक, ।। 
तूतो मोहि प्राणनहूत प्यारो ९०, तेरे रतनारे नयन लगे .. न. 
मेरा मनमोहा समाठिया .... १४७ तेरी नजरोंकी २६> 
त्‌ है सखी वडभागभरी -... CO ह 
तेरो मुखनीको किमेरो राथाप्यारी ५९ तेरा राम बसताहे हह .. 
RTE Re [सों कहा धुताई करिह .... २४८ 
तेरी झमक झूलन काटे लचक जात १०९ तव तो भगवत निकी 
तेरो सुखचन्द्ररी चकोर मेरे नयना ६ म सरो ह 
तेरी झूलन अतिरस सानी सुखदानी ११७ खत, र रळ 
तरीहेसन बोलनलाल मेरेमन बसिया १३९ रत सर शकर ४० 
` तमे बसीम जोगायामेरा जीजानताहे १,३१|९ ९.१ १९ हे दर... ४६० 
ताया एरी भत परी 2६ ८ सालाना «० 5 
तासी नहीं कोउ देखीरी हठीली .... ८६ १7 कान हमारा मुजी .... ४३७ | 
तोहि डगर चलत का भयोरी बीर १२९ ९९ मन हक रशान ४६८ । 
तोरेजी नैना कारे अनियारे तू रननाचर नाथमहा . .... २६३ 
मतवारे प्यारे 24 9 | तू गोविद है ओर तू गोपाल हे .... ४९४ 
` तजी मन हारे विमुखनको संग.... ३३३7 बात चलनदी करेर ४६७ 
तन मन रंग बनाय पिया संगं.... ३२८ रहा एक भरा मददगार हूँ .... ४७ 
तजे दुराराध्य स्वामी .... ३११ तेरी गलीनमं जादिन ते ३६५ 
तबु वृद्ध अये ते ..... ३९३ पे वनक छि ५३९ 
_ तातका शोच न मात कि झोचरु २६८|१ शाह मनम किया रास , ४५१ 
- तांत मिले पाने मात मिळे .... ३०६ तोसो कहां दशकेधररे ३९७ 
_- कर्थन माहैसनान .... ३१४ तोय तोर महबूब ८४९ 
तुम्हारे आग ह| बहुत नच्या १९९ ताला लभ ळॉळप ४१६ 
' तुमगोपाल मोसों बहुत करी .... १९२ |तबलीं मीन हीन दीन सुख सपने ४१९ 
चाक पाहरावा पांव वरा ह १२४|तन सँतनका धन संतनका .... ४९७ 
ठम विन शङष्णदव आर कोन मेरो२०१ | तन मन धन वारों सांबरी झूरत.... ४४८ 
तुम झूला मेरे प्यारे दशरथ राजुलारे २७३ तर वीघ भमो वैराग तो ४८ 
या लार्ते ३१२ ततपद स्व॑पद्‌ ५५२ 
 तूदयाङदीन हों तू दानी होंमिखारी २७९ | तावी बाऊ न लागई ५१३ 
Ce दा र्‌ नींद क्‍यों सोया .... ३२२ तातका आयसमान चले ५१४ 
त मता मदमाह... ३२२|तिहि योगीको जगत न जानो.... ५०५ 
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अक्षरोके कमसे पदोका सूचीपत्र । ५ (०97) 
पद, पृष्ठाक, पद. पृष्ठांक, 


| तिल तेलके सँग लेह दुखको .... ६०९ दिखी कहूँ गलिनमें मो प्राण जीवनी ६१ 
| तुझाह सुसता कछु नाहि. .... ५९९५ देखोरी या मुकुट की लटकन ७५ 
। तुँम ठाऊुर o> - ९०७ दजा शुजारया दधि माखन .... ९७ 
तू न भयो अपना रे लोभी मन २२० देखत की मुख ऊजरा.गजरां ... ९९ 
[पट ---- `“, ४०४ दिख युगल छनि सावन लाना ६ 
। प्र भरा पिता तूही भरी माता .... ९३२ देखोरीयहनंदकाछोरावरछीमारेजाता २ 
. तर खातर उ्यामा वे में .-- ९०२ देखियत गुणन गरूर ५६ 
"र क्या उराण सुन काना .... ५४८ देखरी आज नव नागरी वेषं धर... ८७ 

|` तेरा क ककारा दल सं चाह न ६२५ | दंपति दर्पन हाथ लिये .. १४७ 
हि.” खनन हा बाल राजा .....६२>दमादे ठढे दुर्वा २८ 
क (थ) दशरथ राज छबीलो छेलहोरी .... २७९ 
थार करूगा कपांलन लालजी .... ११९ हारे मरे वंशी कान बजावे ... २३० 
| थिर घर वेसो हरजनप्यारे .... ४७९ दाताऊ महाप भान्धाताठउ दिलीप ३ 
थर सतन सुहाग मर नजावहें .... ४९१ दास अनन्य मेरो निज रूप .... २ 
(द्‌) दीनबंधु दीनानाथ Ne 

रतो दिखाजा छैला दर्शतो दिखाजा १३ दीनानाथ दयासिन्धु mr 
युके मतवार कान्ह खोलो प्यारे पठके १६ | निदुयाढ शुन जबत ०००० १८८ 

| दर्शन देना माणप्यारे .... १२२ दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी १९१ 
| दधि पीगयो री माई आज .... ३९ दीन हित बिरद घुराणन गायो.... २६७ 
दारके दरारिया पौरिके पौरिया ७६ दीनको दयाड दानि दूसरो न कोई ९७८ 
द्वार पारियाको रूप राधेको बनायलाई १०० | दीन भयो गजराज ३ र 
दल लेगया हमारी नंदलाल हँसते २ १३०।दाँज दरश माहि ... .... २०९ 
। दिलदारयारप्यारेगालियोंमे मेरेआंजा १७० |दीपमें पतंग परे .... .... ३०९ 
दीनहंके बेधु चाळ मोचो दुःख तत्काल २८ | डुजेन दुशासन दुकुल गझ्यो .... १९८ 
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| देखोरी यह केसो बालक रानी यझोमति ९ टूर खेलन जिन जाहु ललन मेरे... २४० 


ख चारत माह अचरज आवे २३ देखा देखा रासक न होइह .... २२२ 
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री मथनियां केसे फोरी नँदलालने ३८ देख सखी शिरपाग रामके .... २६९ | 
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( १८) . रागरत्नाकर | 
८ पढ्‌, _ पष्ठांक पद, पष्ठांक, ४ 
` देख सखी आज खुनाथ शोभा बनी २७० देखन को सखी नैन भये .... ३९९ 
देख सखी आज बन्योश्री -... २२९ देख सखी नव छल छबीलो . .... ३७४ | 
“वहग तारे - १८९ देख सखी दृषभानु किशोरी .... २७९: 
देव एक महादेव .... --.. २११ देश विदेशके देखे नरेश ३८६ 
oa _ द्वेखतके नर दीखतह .-« ३०१|देख ज्वाला जाल .... ३९५ | 
ड देहतो स्वरूप तोला .... . .... ३०३|देवधुनि पास युनिवास ४१८ 
_____. दे पूतना विषरे ; २०७ देखोरे मेरी मति बोरानी ४६४ 
दन्त कि पंगति कुन्दकली २५२ |द्रिपदी और गाणिका गज गीथ .... ३८६ 
देखबेके दोरे तो , -... ३०५ द्रश अपना जो तुम रघुबर ५८४ 
देबहुँ भयेते कहा .. ३०६ दशचार सो भवन रचे ६११ 
दैन दई फल फूल अनेक ओ .... ३१७ दस्सीयो मोहन किस दानी ५९९ | 
द्रौपदी धारयो ध्यान . _ -... ९९६ दया चट्ट होगई --. 400 
डग देने खिंच रहे कानन लो .... ३६९ | दारिद्र देख सब कोय हसे ५१५ 
ह्लल्ह्त्ल. झान वसी रघवीरकी छबि =. २७१ दोउ धरम धुरन्धर थोरी २९ 
| दम दुर्मट दान दया .... ४१० दासतो तिहारे जी .. ५९३. 
दास सुदामा को संपति दे .... २०५ द्वारकाके बीच पासा खेळत हारे ६४८ | 
दानी भये नये मांगत दान . .... ३७० दिनते पहर NOE आय 
दानि जो चार पदारथको .... ४१९ दिला एकदम न हो गाफिल ... ८७२ 
दानी कहुँ शंकरसे नाही .... ४२० दीन विसच्यो रे दिवाने तेने .... ९२८ 
दाल दिलगीरना होय भूले .... ४४०।दीजिय दश माहि चतुरयुजनकर २०० | 
नुदिलो मुहब्बत जिन्हां ,... ४६१ दीनानाथ अब बार तुम्हारी ..... ९९० | 
` दीनबंधु दयातिंधु ... .... ३५३ दान. मलीन दुखी अंग हीन ६४० | 
` दोनदयाळु दिवाकर देवा .... ४१९ दीनबंधु दीनोंकी हरतेथे पीर .... ५६५ | 
. थे दुद्यो सीरो पर्यो .... ३६२ ढुखहरता हरिनाम पछानो “५१३ | 
' रते आय दुरेही दिखाय .... ३८३ डुनियां झूठी त साईं सच्चा ५७४ | 
 दोऊ भेया मया सो मांगत .... २४ दुनिया झूठा ते लोकभी झूठे ५७४. 
` दुध दधि रोचना कनकथार .... ३८९ | दुनियाको दोरताहे ३०२ 
` दूलह श्रीरपुनाथ बने... , `... ३८९ टुलेभ जन्म पुण्य फल पायो .... ९०० 
FF RN विराध खर, ... .... ३९६ दूघ तो*बछरे थनो बिटारचो .... ४९४ 
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अक्षरोके कमसे पदोंका सूचीपत्र। (१९) 
` पद्‌. पृष्ठांक, पद, प पृष्ठांक, . 
दूर रहो रघुवीर खरे मप्र .... ५८७ धूप दीप घृत साज आरती .... ५०६ 
देवा पाहन तारीयले .... ४८९ धूत कहो अवधूत कहो .... ६०१ 
दीजिये दर्शन मुझे बशीके बजानेवाले५८ १। धूल जेसो धन जाके ~. ८६१६ 
देखो. आली ठाढ कदमकी छेया ५७२ धोरे मोहन थोरे सोहन RS 
देखके जाना फाग मोहन ००० ९७२ (न) | 


देह सों ममत्व पाने .... 

~ अ ~ 

देख तो विचारकर .... 2220 
देखो देखो बजवासिनके भाग .... 


नट नागर चित चोर गेंद तक 
६| मारी समालिया i 
देखो वा।स्‌ः २५ | नाहि विसरत सखी इयामकी सुरतियां 
देखा वृन्दावनक कसे भाग २६ न्यारी करो प्रभ अपनी यां .... ४२ 
देखो रीयां बेनी सूः । नदक इसार २२० वाचत छल छबीलो नंदका कुमारहे ७४ 
दोलत पाय न कीजिये ““* 3? * नारी हूँ न जाने बेदा निपट अनारी रे?२३ 
(ष) नाशे काहेको बन उठघाइ .... ६७ 
नितेत गोपाल संग राधिका बनी ७३ 
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थन मेरे भागको झुभघरी -%० ९२ निरखत सखा चार चन्द्रहकठोर १४७ 

थळ महल चढ रत्न बगला ..... १०८ नोंद तोहि बेचूंगी आली जो कोई 

धूर भरे अंग खेलत मोहन --- १८|  गाहक होय .... आळ 

थेनुके चरेया प्यारे भेया बलभद्रजूके २७|नीको लगे राधावर प्यार .... १४६ 

थाने वाने आवृन्दावन घाम .... १८५ नेक सरे वारे कान्ह छांडि दे मथनियां २५ 

थान यह राधकाक चरण .... ९९० नेनांकी मारी कटारी मेरे .... ४० 
ले 


२० 
धर्मणि मीन मयादमणि रामचंद्र २२९ | नेनन चकोर मुख चंद्रहको वारिडारों ७२ 


४२ 


थाने थाने थाने मात गँग --- २९० निननकी चंचलता कहा कीने .... ७८ 
धरे देढी पाग टेढी चन्द्रिका -- २४६ नेनेरि चितचोर बताओ... १३४ 
थर थीर कहें चल देखिये जाय. २९४ नेननकी कोरें को छँदै .... १४५ 
चम का सठु जग ---- ५१८ नेना मान अपमान सह्यो .... १३७ 
धूर भरे आते शोमित श्यामजू २५८ निदर्नैंदन इन्दावनचन्द॒ .... १७ 


धन धन्य रामवेणु बाजे ..... ५२ 'नेदभुवनको भूषण माई .... २० 


धनवेता होय कर गर्बावे नंद बुलावत है गोपाल Sr 
शग दृग नर नारी नाम बिना... ९७९ |नंद्ळाल निठुर होय बैठ रहे .... ९४ 


"चन इश दियो जग भीतर जो .... ६११ नमो नमो वन्दावनचन्द॒ .... १८६ | म 
'थन्यं भई तिनकी जननी .... ६१९ नव कुवर चक्रचूडा पात्ति .... २२२. 
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(२० ) रागरलाकर- 
पद, पृष्ठांक, 'पद, पृष्टांक, . 
नपाते कुंवर राजत मगजात .... २६९ नेनन बक विशालके वानन .... ३६९ | 
नेदके आनंद हो मुकुंद परमानंद १८७ नेदनदनके ऐसे नेन .... ३८० 
नवल रघनाथ नव नवल श्रीजानकी २१४।नर अचेत पापसे डर रे .... ४९४ | 
नहा छोड़र बाबा रामनाम २३७।नप कन्या के कारणे .... ०१ 
नमामि भक्तवत्सळे कृपाशील . |नरू मर नर काम आवे. .... ९१८ 
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पद्‌, पृष्ठाक, पद्‌, पृष्ठांक, 
राधावर खेलत होरी ,... ६०२|लजा मोरी राखो श्याम हरी .... १८७ 


रूठे क्यों न राजा .«« .... ६४०|लटकत आवत कुंज अवनते २०० २२६. 
रूखडी ना खाइयो स्वामी .... ५६४|लालेत लवंग लता परिशीलन .... २२८ 
रे मन जन्म अकारथ जात. .... ६६३|लाज न लागत दास कहावत .... २७९ 
रे जीव निलज लाज तोहि नाहीं ४८९ छाल गुलाल जिनडारो .... २७६ 
रे नर यह सांची जिय धार .... ५००। लाज मूलन आइयानाम घरायोफकीर ३२५ 
रे मन कोन गति होथ है तेरी ... ५५३ लेहुरी लोचननको लाइ ०. २५७ 
रे मन ओट लेड हरि नामा .... ५२१ लेल्यहुरी लोचन भर ळाहू .... २६२ 
रे निहा करों शतखंड .... ५३८/लोहको ज्यों पारस र 
रे मन मूरख जन्म गँवायो .... ९९१ लिंगन नहीं छुट शरी वार .... ३७६ 
रंगीली रघुवरकी होरी ० ५९८७ लाडली छाल लस खिय आले ३६८ 
रे मन समझ ऐसी बात. .... ३३२।लाजके लेप चढायके अंग .... ३८४ 
रोना तेरा तब भिदे ».. २६०९ छाम लग्ग आख ..... ०००० ४४३ 
राप कृष्ण रस रसिक ००० ६५९ लीला अगाध बजवासिनके .... ३ ९० 
(छ ।ळीने अबीर भरे पिचकारी .... ३८२ 
(छ) 2200 लोक कि छाज तजी तबहीं .... ३९ 
छटक लटक चलत चाल मोहन आवे४४ | ढोग कहें जजके रसखान .... ३ 
छटकत चलत युवति सुखदानी ४५ लोचनाभिराम घन ब 
लालेता राधा नेक मनायदे .... ८४ ठोक कहें अरु हों हैं कहे. .... ४ 
लगाह इश्क तुमसेती निबाहोगे १४७। लख चौरासी जीव योनिमें .... ४८८ 
लालेत छावे निरख अधातन नयन १३७ लाज मरे जो नामन लेवे ..., ९३३ ' 
छाळका नाचन शिखवत प्यारी ७३ ल्यावो मेया मोहि चन्द्र खिलेना ९६४ 
लालन भेरेही आये आज सुहावनी रात७५ |रालन प्यारो झूलत वट संकेत ९६७ 
लाल तुम कहांसे आये जगे .... ७९ | लाय समाप रहे अह्यादिक .... ५९० 
लागगई तब छाज कहारी .... १९५ |लाजको जहाज ड्ब्यो 5 ६०१ 
लागी रे लगानेयां मोहनासों .... १२५ लालहीं लालके .... ,... ६२३ 
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लाल तेरे चपल नयन अनियारे १३५ लाडली प्यारी दशन देई .... ६२४ 
' लिये फिरत सँग सँग सखियनको . ४१ | लालू तोहि होंहीं आज मनाऊं.... ६३६ 
_छाचन भये श्यामके चेरे १२७ | लीजिये करुणानिधान ..... ६३८ 
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| "गार मोको गारियां देदे जारी ३८ लिंकासा कोट ससुद्रसी खाई ... ४९३ 
कंग्र मोरी गागर फोर गयो ,... ४० लाल तेरे जादू भरे दोउ नैन .... ३७६ 
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हे । 


(३४) रागरलाकर- 
पद. पणन. | पद, | पृशंक, 
ह (व) श्याम सुजाकी संदरताई १९१ |. 


| | [5 वार डारो शरद इंदु मुख छावे गोविदपर७१ श्यामा श्याम सा होरी खेळत ... ११८ | 


वारयां वे लाल वारियां 
बह नाथ अपनी दयाछता 
बेह गोधन गावत गोधनमें 


वह सांवरों नेदकी छेल अली .... 


pet वा लकुटी अरु कामारेयापर 
वा पट पीतको फहराने 
विविध प्रकार वेद अथ 


' वेद्‌ पुराण विहाय सुपंथ . 
बचन ते आन मिले 


विश्वपतीके ध्यानमें 


वाउ बसस इह 
'  वाहिशुरु वाहि गुरू 
| | वह झलक जो मोर मुकुटकीथी.. 
शरद नारी देख हारे हर्ष पायो 

इयाम कमल पद नखकी शोभा 


श्यामकी वसी वन पाइ 


` श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी 
त म ब सुन नियरही आयो मेह 


याम मोसे खेलो न होरी पालाम 
॥ । 
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०००४ 
विधि एक अनीति रची जगमें... 


विद्या न पढौं वाद नाहे जानों.... 
` बेद पुराण सभीमत'सुनके :.... 


शयाम तिहारी मदन मुराठिया .... 


स्याम तेरी बसी नेक बजाउँ .... 


“डयोमा जी झूल पीरी पोखर पार 


.. ७५ शीश मुकुट माणि विराज .... ४२ 
.... २०४ श्रीराधा प्यारी देखी है चितकी चोर ६२ 
. ३६७ |भीवेदाबविपिन सुहावनो  .... ९६ 
३८२ | भीबदावन रज दरशावे . १४६ | 
` ३८७ श्रीकृष्णजीको ध्यान मेरे निशि 
. २३४) दिंनारी माई .... १३२ 
, ३१४शूकर होय कब रासरच्यो .... ६९ 
५०८ शोभित कर नवनीत लिये. ».. १४; 
, ७०९ शरण गइ शरण गहु » २६८ 
शरण गये ग्रसु को न .» १९० 
६१० अवण लेजाय कर .... ३०९) 
श्याम का संदेशा ऊधो पाती लेके 
* ६५३ र 
९१४ आयार १७५ 
५०१ शांत विजांतर कि नगै - ३०८ 
३ श्याम तन श्याप्त मना । « ९७२ 
श्याम घन तने पर , १८८ 
` ९९३ श्याम सुंदर मनमोहनी मूरत .... १८९ 
९०९ श्वासके भरोसे : RR 


श्रितकमला ङुचमडल घृतङुंडल ए २१७ 
६४ श्रीयमुना तिहारो दरश मोहिं भावे २३१ | 


४८ श्रीखुवीर की यह वानि » २८४ 
९९ | श्रीरामचंद्र कृपा भजुमन «« २९० | 
९८ |शिरथर मटकी जानीयां ठटका ६४९ 
, ९३|शासो श्वासी'कर गुजारा , ३११, 
९४ शाल्ग्राम बियपूज > हटा 
१०६ शिला शाप पाप गुह ८. ४०१५ 
११६ शूर शिरताज महाराजनके महाराज ४०१ 
शोष सुरेश दिनेश गणेश .... ३८६ | 
श ११९ श्याम बिना ऊधो ऐसे भई . .... ६४२ ` 
११८ शिथिल सनेह कहें 0 ३९0 
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| पद, ` पृष्ठांक पद पृष्ठांक, 
| ` श्रीकृष्णनीके कमल नेत्र .... २१४ सखारा मे हूँ नद किशोर 
| . श्रीरांध देडारो ना बैँघुरी -.. २४८|सखी नदूछाल आवन नाइ पाव 
| जाची वनके निवासी.... .... ३११ सखी मो मोहन झाल मिलावे 
। जुवा गंग तरंगकी .... --- ३१२ सखी केस करू भ हाय न कछु वश 
डाभ शत संवत ... - «« ३१४ मेरो 0 रट 
शर चारिक चारु बनायकसे .... ३९५।सखा राधावर केसा सणाला .... १४७ 
श्याम टगनकी चोट बुरीरी .... ३७६ सबसे ऊँची प्रेमसगाई .... १५९९. 
इयाम बलराम गुण सदा गाऊं.... ४३४ सफल जन्म मेरो आज भयो .... २१ 
शान शुबा नहीं. .... .... ४४१ सांवरे शरणागत तेरी SR 
शाश जटा उर बाहु विशाल .... ३९४ सानू मुड घर वजन कल्या पे श्यामा ६७ 
शेश महेश गणेश दिनेश .... ३९७ सारी सम्हारी है वर 
शोक समुद्र निमञ्रन काढि .... ३९९ सांची कहो रंगीले लाल ...> ७७ 
औळृष्णचन्द महाराजने .: “६६ सांची कहो कियों हाँसी करोजी.... ८० 
| औदृन्दाबनवास दीजिये `. «७१ सांची कहो कि प्यारी हाँसी .... ८२ 
| राव दशरयसुतगदन . ... ९८२ | साविरे सो ध्यान मेरो निशि दिनारी 
| आराधे नामकी बीलहारी .... ६२५ माई .... क , १३२ 
` ` आराधे राधे हो श्रीरा राधे ... ६२ 
| या र ८. [eo Rr hr 
। झ्यामका ऊधो जुदाई अब सही जाती ७ डान अन लल र 
सांवरे का जिन निरखी सुसकान.... १५१ 
९, 


छ धर बदन दोउ देखे मह ४२ सीखहे छळ बल नट्नागर ... ७९ 

शेष धरे धरणी शिरमे ६१४ | अर 

| झल शिला तल सेज करे ६ १९ सनिये यशादारानी छोडेयेबज तिहारा ३२ 

`| शेलकपीचर पार परे यहि भांति.... ६९२ सुना यशोदारानी तेरे गिरिधारीने ३७ 

| (ष) सनरी गुण कान्ह कुँवरके ... ३७ 

| षट्कर्म... ०९५५ ५३१ सनछे यशोदारानी तू ललकी बडाई ४० 
॥ | (स) सुनिये यशोदा कानेद्‌ अरजी यही 

सखी भो हरि दरोनका चाव .... २६| हमारी दी, 


| सखी याका वंशी लीन चोर .... ५६ सुन धुन सुरली वेनवाजे हरिरासरच्यो६८ 
| ससा तुमबोलो न बात विचारी... ६४ खुद्र सुजानकान्हसुन्दरहीपागियाशीश० 
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{ ३६) रागरलाकरः 
पद, पृष्ठांक., पद टांक, 
सुहावन सावन राधा सुख तिहार बाट सखि राधारमण झूठो सब संसार २३३ | 

AE ० ११२ सुमिरणकर श्रीराम नाम .... ३३० | 


सियाराम बिना बीतिजातदिना.... २९६ 
सुरतिया र्‌ लाग रही हरिसा .... १८१. 
सुनलीजे विनता मोरी... .... १९४ 
सुन अलकांवाले श्रीक्रष्णजी .... १९९ ' 
सुन मन भूठ सिखाबन मेरो .... २९३ 
सुमिर सनेह सों भू नाम रामरायको २९० 
सुनलेहू बात हमारी नगर सब... २३४ 
सुपने में सती यती.... ०० ३१६ 
सुद्र श्याम देखन दी आशा .... १७९ 
सूरज वसी नमी .... ०... २५९२ 
सोम नाम विप्र वर... «०० ३०७ 
सोय रह्यो कहाँ गाफिल हेकर .... ३०२ 
संकट काट सुरारी हमेरे ९००० २०० 
संतन प्रातिपाल राखो लाज हरि मेरी १९९ 
सत सदा उपदेश .... .... ३२२ 
सतनकी गहो रीत .... _ “- ३२१ |; 
- सब मतको मत ग्रह उपदेश .... २९० समझी न कछ अज हरिसों .... ३६५ | 
MS सखी जवसा नंदलाल निहारे .... ३७२ 
RT JR आओ ३३३ सखी मेरे मनकी को जाने .... ३७४ 
सन [उन हात न एक समान ....२२५ सुखी तबसों चेन नहिं अवि .... ३७६ | 
सनता शह सखका जान...” ३१९ सखी यह इग वा रूप डभाने.... ३७५ | 
सर्प उसे सो नहीं. .... ,... ३०५ सखीरी यह मेरो चित चोर .... ३७६ | 
सतगुरु पूरा पाया भा म .... ३१९ सखीरी यह सावन मनभावन .... ३७७ | 
सुभग सेज सोहत कोशल्या .... ४२८|सघन बन झूलं दोउ सुकुमार .... ३७८ | 


सुन सखी आज सुलन नहिजेहों.... ११४ 

सुंदर भूरत दृष्टि परी... .... १२५ 

सुंदर मुख सुख सदन श्यामको.... १२८ 

सुंदर अनूप जारा औत मनकीभावती १३१ 

सुंदर सांवरे सलाने होटा .... १३९ 

अ. सुपने में दरश दिखाय मोहन मन १२८ 

नन: सो तू राखलरी झूठा तरल भये.... ११४ 

१ सौनजुहीकी बनी पगिया ... ६९ 
संग चली ब्रजबाल लाल करतालन 

ना “5... ७० 

सजन मुखडा दिखला जारे .... १७९ 

सखी सुपनेमे धबरानी.... .... २३१ 

सखीरी मुनि संग बालक काके... २९६ 

सखी रंग माने दोउ राजकुमार ... २९७ 

सखी लखन चलो नृपकुवर .... २६२ 

सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव .... २६७ 

सखी बह देखो रघुराइ .... २६९ 


0... सा परी घर आये न.कन्हेया “>. ११८ सब अंगहीन `... ४०७ | 
i 2४: सांवरे सां काहियो मोरी ०० १७१|सब कछु जीवत को व्यवहार ..७ ४१४ |, 
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ह्म होरहीं अधीन सखी इयाम नहीं होरी नंदनंदन खेलें अब .... ६२२ 

OR ~` ९६९ |होयरी त्यार बसंत खेलनको .... ६२८ 
हैमनह इश्कके माते `> ५८४ होरीको डेल मोहि ठेढत डोले ६२९ 


लोग 0 ७ यो ही 
हमनसे मत मिलो लोगो > होत सो जो रघुनाथ ठटी .... ६५२ 


हमरी प्रणाम बांके बिहारी .... ९९९ ) 
हर हर हर ००० ५९९| ( >) 
हृदय कपट मुख ज्ञानी ..... ५०९ क्षीर जु चाहत चीरगहे अज्ञ ,,.. ३७० 


॥ इति रागरत्नाकर पदसूची समाप्त ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 
`. श्रीनिकुजविहारिणे नमः । 
र रागरत्नाकर ६; 


>" 


6 


मंगलाचरणछोकाः । 

अंसालबितवामळुण्डलवरं मंदोब्नतलभूलतं 

किचित्कुचितकोमलाधरपुटं साचिप्रसारेक्षणम ॥ 

आलोलांगुलिपहवैप्ल॑रलिकामापूरयंतं मुदा 

मूले कल्पतरोश्विमेगललितं ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ १ ॥ 

जातु प्राथयते न पार्थिवपदं नेन्द्रे पदे मोदते. क 

संधत्ते नवयोगसिद्धिषु थियं मोक्षं च नाकांक्षति ॥ छ 

`  कीलिदीवनसीमनि स्थिरतडिन्मेघद्युतौ केवलं हरी 

____ जुद्धे बह्मणि बलवीयुजलताबद्धे मनो धावति ॥ २॥ 

| ज्ञातं काणभुजं मतं परिचितिवान्वीक्षिकी शिक्षिता 

मीमांसा विदितैव सांख्यसरणियोंगे वितीणी मतिः ॥ 

वेदांतः परिशीलितः सरभसं किंतु स्फुरन्माधुरी- 

थारा. काचन नंदसूनुमुरली मचित्तमाकर्षति॥ ३ ॥ 

काषायान्न च भोजनादिनियमान्नो वा बने वासतो 

व्याख्यानादथवा घुनिब्रतभणाञ्चिततोद्गवः क्षीयते ॥ हन 

. किन्तु स्फोतकलिंदशेलतनयातीरेष विक्रीडतो . हः 
| गा he 


विन्दस्य पदारविन्दभजनारंभस्य लेशादपि ॥ ४॥ . | 


७ ०४ ४ - 5 ५ उतनी प र a 
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(२) रागरत्नाकर । 


नक्त भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ग्रहं प्रापय ॥ 
` इत्थं नंदनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुजदुमं 
राधामाधवयोर्जयंति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ ५ ॥ 
फुछेन्दीवरकांतमिंदुवदनं बहावतंस प्रियं 
श्रीवत्सांकसुदारकोस्तुभषरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥ 
गापीनां नयनोत्पलाचिततलं गागापसंघावृतं 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे ॥६॥ 
वेशीविभषितकराब्रवनीरदाभात्‌ 
 पीतांबरादरुणविम्बफलाधरोष्टात्‌ ॥ 
_ ` पुर्णेन्दुसुहरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
| ` कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ ७॥ 
| ` भ्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा यन्निगुणं निष्क्रियं 
'' ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते॥ 
' ¦ अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाजिरं 
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो थावति ॥ ८ ॥ 
 कुवति केऽपि कृतिनः क्कचिदप्यनंते 
 स्वांतं विधाय विषयांतरशांतिमेव ॥ 
 . त्वत्पादपद्मविगलन्मकरंदबिदु- 
` मास्वाद माद्यति मुहुमंधुलिण्मनो मे ॥ ९ ॥ 
' केचिन्निगृह्य करणानि विसृज्य मोग- 
मास्थाय योगममलात्मधियो यतन्ते ॥ 
नारायणस्य महिमानमनंतपारर . 
मास्वाद्यन्नमृतसारमहं तु मुक्तः ॥ १०॥ | 
` दोहा श्रीगुरु श्रीगाविदपद, मङ्गलहित करूँ ध्यान । 
` मङ्गल श्रीत्रजराज घर, जो पाउँसन्मान॥ १॥ 
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कीतेन । 
गोपी गोपी जगतमें, जिनकी उलटी रीति। - 
तिनके पग बन्दन करूँ, करी कृष्णसों प्रीति २॥ | | 
हाथ जोरि विनती करों, सुनो गरीब निवाज्‌। | 


अपनोही करि जानिये, बाँहगहेकी लाज ॥ ३ ॥ 
_ नन्द्रायके लाडिले, भक्तन प्राण अधार । 
भक्तरामके उर बसो, पहिरे फूरनहार ॥ 8॥ | 
भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर नाम वएुएक । | 
तिनके पग वन्दन किये, नाशत विघ्न अनेक ॥ ५॥ 
तिनपर भ्रमर समान नित, अटकि रहे मन मोर । 
भक्तराम कबहु नही, चितव काहू ओर ॥६॥ 
` हर्षे देहु वर मांगहूँ, यशुमति जीवनसूर । | 
नित दासनके पगनकी, भक्तरामको धूर ॥ ७॥ 


समाजी वचन । 


. औत्रजराजळझुसारवरगाइये, आनन्दकी निधिवरगाइये ॥ 
| ` भक्तनकोमनभावतोगाइये, श्रीलाडिलीललनवरगाइये ॥ 
` दोहा-नव्रसमें कवियन क्यो, सरस अधिक शृङ्गार । 
` ` ताहमें अतिसरस शुनि, सो यह रासविहार ॥ 3॥ | 
| ' ` नवहि अंग शृङ्गारके, होरी चोरी दान। | 
... छलहिकरन वनऋतुगमन, विरहमिळन अरु मान ॥ २ ॥ 
 नागरिया नवनागरी; खेलत रास विलास। 
. पल पल वारी हे सखी, नित नव नागरिदास ॥ ३॥ 
. चन्द्रमिटेदिनकर मिटे, मिरे त्रिगण विस्तार | 
हढब्रत श्रीहरि 2. शको, मिटेननित्यविहा॥४॥ , | 
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(४) ' रागरताकर। 


व्यास भरोसे कुँवरके; सोवत पॉव पसार। ५॥ 
मुरली मदनगुपालकी, बाजत गहर गॅभीर । 
कृष्णदास बाजत सुनी, कालिन्दीके तीर ॥ ६ ॥ 
सुख मन रूप अनूपहे, कह वरणे कविवृन्द । 

अब वृन्दावन वरणिहे,जहे वृन्दावनचन्द्‌ ॥ ७॥ 


` वृन्दावन आनन्दघन, कछु छवि वरणि न जाय । 


श्र 


कृष्णललित लीलाकरण, धारिरद्यो जडताय ॥ ८ ॥ 

मुक्ति कहे गोपाल सों, मेरी मुक्ति बताय । 

ब्रज रज उड मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हे जाय ॥ ९॥ 

नारायण ब्रज भूमिको, सुरपति नावें माथ । 

जहां आय गोपी भये, श्री गोपेश्वर नाथ ॥ १०॥ 

धनि वृन्दावन धाम है, धनि वृन्दावन नाम । 

चनि बृन्दावन रसिक जो, सुमिरें राधाश्याम ॥ ११ ॥ 
 श्रीठाकुरजीको वचन। 

दाहा-राधे मेरी लाडिली, मेरी ओर तू देख । 

में तोहि राखो नयनमें, काजरकीसी रेख ॥ १२ ॥ : 

राधे आध नयनसों, तिरछी चितवन चाय । 

जो निशान आगे चले, पाछेको फहिराय ॥ १३ ॥ 

लट्सम्हार मियनाग्री, कहा भयोहे तोहि । 

तेरी लट नागिनिभई, डसा चहतहे मोहिं ॥ १४ ॥ 

राधेजुके वदनपे; बेदी अति छबिदेय । 

मानो फूली केतकी, भ्रमर बासना लेय ॥ १५॥ 

प्यारीजूके बद्नपे,बसत चालिसौं चोर । 

दृश सारस दश हंसहें, दश चातक दश मार ॥ १६॥ 


` गोरेमुखपे तिल बन्यो, ताहि कहूँ परणाम । 
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| कीर्तन | 
मानों चन्द्र बिछायके, पौढ़े शालिग्राम ॥ १७॥ 
लट छूटी तियशीशते, रहि कपोल लपटाय । 
' मानोछोना नागको, पीपी अमीअघाय॥ १८॥ 
' ब्रजवासीवछभ सदा, मेरे जीवन प्रान। 
इन्हें न नेक विसारिहौं,मोहिं नंदकी आन॥ १९॥ 
ब्रज तज आनत न जाइहौं,मेरे है यह टेक । 
भूतल भार उता रिहों, धरिहों रूप अनेक ॥ २० ॥ 
| श्रीप्रियाजीको वचन । 
में बेटी वृषमाबुकी, राधा मेरो नाम 
तीनलोकमें गाइये, बरसानो नँदगाम ॥ २१॥ 
' वंशीवारेमोहना,वंशी नेक बजाय। | 
` तेरीवंशी मन हरयो, घर अँगना न सुहाय॥ २२॥ 
। आड पियारे मोहना, पलक झांप तोहि लेऊँ। 
ना में देखौं और को, ना त्वहिं देखन देऊँ॥२३॥ 
| सखियनको वचन । 
रे कठिन अहीरके, नेक पीर पहिचान । 
' तृवमुख दशन कारणे, छाँडि द्‌इ कुलकान ॥ २४॥ 
` मोरसुकुट कटि काछनी, पीतांबरवनमाल। 
यह मूराते मस मन वंसो, सदा बिहारीलाल ॥ २५॥ 
। कर मुरली छकुटी गहे, पूँचखारे केशः। 
 यहबानिक नयनन बसी, श्याम मनोहर वेश ॥२६॥ 0. 
` मोहनि मूरति श्यामकी, मो मन रही समाय । i पा 
' ज्योमेहँदीके पातपे, लाली लखी न जाय ॥२७॥ | 
` मममोहन मन मोहना, मनमोहन मनमाहि ॥ १? 
| यामोहन ते सोहना, तीनलोकमें नाहि॥ २८॥ | 
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चलो सखी तहँ जाइये, जहाँ बसें त्रजराज। 
गोरस बेचन प्रेमरसः एक पथ द्वे काज ॥ २९॥ 
मोर मुकुटकी लटक पर, अटक रहे हग मोर 
कान्हकुँवर सखि यघुनतट, नटवर नंदकिशोर ॥३०। 
जिन मोरनके पंख हरि, राखत अपने शीश 
तिनके भागनकी सखी, कौन करिसके रीश ॥ ३१ ॥ 
वृदावनके वृक्ष को, मर्म न जाने कोय। 
डार पात फल फूलमें, राधे राधे होय ॥ ३२॥ 
वृंदावन वानिक बन्यो, अमर करत शुंजार । 
; दुळहिनि प्यारी राधिका, दूलह नंदकुमार ॥ ३३ ॥ 
के ब्रज चौरासी कोशमें, चार गाम निज धाम 
॥ वंदावन औ मधुपुरी, बरसानो नँदगाम ॥ ३४ ॥ 
नंद नंदीश्वर राजहीं, बरसाने वृषभान 
दोनों कुलदीपक भये, गावत वेद पुरान ॥ ३९॥ 
ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वुंदावन मकरंद 
ब्रजवनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुलचन्द्‌ ॥ ३६ 
उत उरझी कुंडल अलक, इत बेसर वनमाळ । 
गौर श्याम उरझे दोऊ,मंडल रास रसाळ ॥ ३७॥ 
प्रेम सरोवर प्रेमको, भरथो रहे दिनरेन । 
जह प्रियप्यारी पग घरें, छाल घरें दोउ नेन ॥ ३८ ॥ 
, मोखुकुटकी निरखि छबि,लाजत मदन करोर । 
% चंद्र बदन सुख सदन पे,भावक नेन चकोर ॥ ३९ ॥ 
` कमळनको रवि एकहे, रविको कमल अनेक । 
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको एक ॥ ४० ॥ 
जलमें बसे कमोदनी, चन्दा बसे अकाश । 
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बाललीला । 


जो जाके मनमें बसे, बसे सो ताके पास ॥ 8१ ॥ ऋ 
बाहे छुडाये जात हौ, निबल जानिके मोहिं । | 
हिरदै ते जब जाउँगे, सबल सराहों तोहिं॥ ४२॥ 
जो मोसों मोसी करो, तो नहिं कहीं कठोर । | 
तुमहौ तैसी कीजिये, सुनो रसिक शिरमोर ॥ ४३ ॥ 
[ग बनो पटुका बनो, बनो लालको भेख 
राथावछभ लालकी, दौर आरती देख ॥ ४४ ॥ 


अथ बाललालाक पढ्‌ | 


राग भरव । 
बंदों श्रीहरिपद सुखदाई । जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अँध- 
रेको सब कछु दरशाई । बहिरो सुने शूंग पुनि बोले रंक चले शिर 
छत्र चराई । सूरदास स्वामी करुणामय बारबार नमो तिहि 
घु ॥१॥ 
राग रामकली । | 
भयो जयकार जन्मे मुरारी ॥ शीश वसुदेव ले चले हैं 


कृष्णको शूपमें खेळत विहारी । लाळके शीशपर मुकुट सिहर 


बन्यो हार हमेल छबि ललित पियारी । सूरके प्रभु अवता 
लियो भक्तहित बढ्यो आनंद गोकुल मँझारी ॥ २ ॥ | 
| राग आसावरी । 

देखोरे अद्भुत अविगतिकी गति केसो रूप धरयोहै॥ तीनलोक 
जाके उद्र भवनमें शूपफे कोन पड्यो है ॥ जासुख द्रश काज | 
सनकादिक चतुराई सब ठानी है ॥ सो मुख चूमत मात यशोदा | 


सन विसरायो है॥ तिन काननके निकट यशोदा 
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| गुणगायो है ॥ जिन्ही थुजा प्रहलाद उवारचो प्रगट होय खँभ 
| फारयो है॥ सो भुज पकर ग्वाल अरु गोपी ठाढे होय दुलारचो ' 
` है ॥ जाके काज रद ब्ह्मादिक कठिन योग ब्रत साध्यो हे॥ 
| ताको धाय नंदकी रानी उँखल सों गहि बांध्यो हे ॥ जाको. 
` उनिजन ध्यान धरत हैं शश्च समाधि न टारी है ॥ सो ठाकुर ५ 
है सूरदासको गोकुल गोप विहारी है ॥ ३॥ | | 
. ` 5. राग बिलावल । र | 
। आदि सनातन हारे अविनासी। सदा निरंतर घट घर | 
` वासी ॥ पूरणत्रह्ल पुराण बखाने । चतुरानन शिव अंत न | 
॥ जाने ग अगम निगम जिहि गांवे । सो यजुदा लिये । 
गोद खिलावे ॥ एक निरंतर ध्यावे ज्ञानी । पुरुष पुरातन हे 
 निवानी॥ शुक शारदको नाम अधारा । नारद शेष नपावें | 
पारा ॥ जपतप संयम ध्यान न आवे । सोइ नंदके आंगन धावे॥ | 
लोचन श्रवण न रसना नासा । बिन पद पाणि करे परकासा ॥ 
` ` . अरुण असित सित बरण न धारे मुनि मनसामें कहा विचारे ॥ . 
' विश्भर निज नाम कहावे । घर घर गोरस जाय. 
` ` खुरावे॥ जरा मरण ते रहित अमाया। मात पिता सुत | 
... न न जाया ॥ आदि अनंत रहे जलशायी । परमानन्द | 
` ` सदा सुखदायी ॥ ज्ञानरूप हिरदेमें बोले । सो बछरनके पाछे i 
._ डोले॥ जळ थल अनल अनिल नभ छाया । पांच तत्वमें जग 
 उपजाया॥ लोक रचे पाले अह मारे | चोदह भुवन पलकमें 
भारे ॥ कालडरेजाके डर भारी । सो ऊँखल बाँध्यो मह- 
. तारी ॥ माया प्रकट सकल जग मोहे । अकरण करण करे सोई 
सोहै॥ जाकी माया लखे न कोई । सगुण धरे वषु | 
शिव सनकादिक अंत न पावें। सो गोपनकी गाय. 
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' चराव्‌ ॥ गुण अनंत अविगतिहिं जनावे । यश अपार अति पार 
। न पावे ॥ चरणकमल नित रमा पलोवे । चाहत नेक नयन भर- 
` जोवे ॥ अगम अगोचर लीला धारी। सो राधावश कुंजबि- 
' हारी ॥ जो रस बह्मादिक नहिं पायो। सो रस गोकुल गलिन 
| si | 000 कम त्रजवासी । जिनके सँग खेले 
अविनाशी ॥ सूर सुयश कहि कहा बखाने । गोविंदकी गति 
गोविद जाने ॥ ४॥ PR FT 


` साख झुनिजन भरे देव अस्तुति करें स्मृति पुराण गुण वेद 
. गावे । तुम प्रभु एक अनेक ह्वै रमि रहे अमित जगजंतु नहि 


। अंत पाये ॥ शेष महेश गंधर्व किन्नर थके व्यास ब्रह्मादि नहि 
। पार पाव । चरण पाताल ओ शीश आकाशमें चंद्र सूरज दोउ 
' इग सहावें ॥ यही परतीत तेरी चहुँ थुगनमें भक्तके हेतु धारे 
देह धावे । कहत मिहरदास निवास लियो नंदगइ कान्ह 
सुत जान यशुमति खिलावें ॥  ॥ 


राग रामकली । 
हों इक नई बात सुनि आई ॥ महरि यशोदा ढोटा जायो 
चर घर बजत बधाई । द्वारे भीर गोप गोपिनकी महिमा वरणि 
न जाई । अति आनंद होत गोकुलमें रत्न भूमि निधि छाई । 
' नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक गोरस कीच मचाई । सूरदास 
' स्वामी सुखसागर सुंदर श्याम कन्हाई ॥ ६ ॥ | 
राग भेरव। 


ESE 2 ts 


| कमलदललोचन देखत चंद्र लजाया है ॥ पूरण ब्रह्म अलख 
| अविनाशी प्रगट नन्दघर आया है । मोर मुकुट पीतांबर सोहे 
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देखो री यह केसो बालक रानी यशोमति जायाहै । सुंदर वरण 
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केसर तिलक लगाया है ॥ कानन कुंडल गलबिच माला कोटि. 
भानु छविछायाहै । शंख चक्र गदा पद्म विराजे चतुभुज छप 
बनायाहै ॥ परमेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी यशुमति सुत कहलाया 
है। मच्छ कच्छ वराह औ वामन रामरूप दरशायाहे ॥ खंभ फार 
प्रगटे नरहरि वणु जन प्रहलाद छुडायाहै । परशुराम बुध निहक- 
लंक ह्वै भुवका भार मिटायाहे ॥ कालियमदून कंसनिकन्दन 
गोपीनाथ कहायाहै । मधुसूदन माधव सुकुन्द प्रभु भक्तवछल 
पढ्‌ पायाहै ॥ शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहसमुख 
गायाहै ॥ सो परह प्रगट ह्वै त्रजमे लूट लूट दधि खायाहे। 
परमानंद कृष्ण मनमोहन चरणकमल चित लायाई ॥ ७ ॥ 


f= राग वड्हंस। | 

 मोहिनंदघरलेचलो ढाढिनियाँ मचल रही ॥ पुत्र भयो 
` ' सव जगने जान्यो मोते क्यों न कही ॥ मोहि मिले नख शिखलों 
| गहनो लाउँ तो बात सही ॥ जरदोजीके बल्न मिलेंगे फरिया चोली 
नई । कृष्णकृपाबिन को या जगमें जिन मेरी बाँह गही ॥ ८॥ 
राग आसावरी । | 
आज बधाइयां वे बाबानंद दे दर्बार ॥ हुआ सुत सोहना वै 
` मनदा मोहना FE ॥ न मिल गोपियां वे गावें इष मंग 

लचार । गुणी जन गावंदे वे नाचें देदे करतार ॥ ९ ॥ 


| सबैया। . | 
हा जन्यो यशुदा , इतनी सुनिके वसुधा सब दोरी । देव 
नको सु अनंद भयो सुन; धावत गावत मंगल गौरी ॥ नर 
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बाललीला । 


कळू इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहुकी मति बौरी॥ देखत 
मोहि लुटाय दियो नबची बछिया छछिया न पिछौरी ॥ १० ॥ 


घनाक्षरी । 


फूल गये गोप गृह गोपिकन भूल गये, हुलसी मचाई माते प्रेम 
सरसाइमें। कीच मची .दथिकी अधिक गेल गेलनमें, कीचन 
दे सबै पगे आनँद बघाइमें ॥ छोटी सुठि चोटी है कछोटी कटी 
मोटी भई, फेलगई थौन बड़े स्वेदकी अवाईमें। राजी दिल 
| मोदन विनोदन विहँसि नन्द) नाचे आज आँगन' कन्हाइकी 
| बधाइमें ॥ ११ ॥ 


“क्‌ 
ग क 
hi] ९५ )" & 
| 


राग प्रभाती 


| | गिरिधर लोरी ले मथुराके वासी ॥ चिरजीवो वसुदेवके नंदन 
|. बलि बलि माता घोरी । गृपर भार भयो अतिभारी सुर समूह सब 
' जाय पुकारीजगतपिता जगनायक स्वामी धम्मं कथा जगथोरी । 
॥ गगन गिरासों यों हरि भासो असुर मार संतन पतिराखो आदि 
' युरुष तेरो अंत न पायो धरहु भक्त हित खोरी । वसुदेव देवकी आति 


भय चित चोरी ॥ नंद यशोदा हषं निरख मन पायो निरधन मनहुँ 
परमधन । आदियुगादि धरणिधर माधव लखि न जात गति तोरी । 
ब्रजवधुआं मिल नॅदशह आई भाग भले हरि दर्शन पाई हिल 
मिल पलना देत झुलाई हाथ गहे पट डोरी ॥ देत्यानी इक कंस 
पठाई कर छल विष स्तन पर लाई बनि वरांगना अति छबि | 
सुन्दर ब्रज बघुआं चित चोरी । पलनासों हारे जाय उठाये चूमि | 
द्‌ . जयन स्तन मुख लाये ऐसी चूस करी मेरे ललना का प्राण | 


हर्षाने पूरणत्रझ जान सन्माने । स्तुति करत बहोर बहोरी कंसके . 
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॥ (१२) ` रागरत्नाकर । 


>> 


-निचोरी ॥यमलाजेनको दर्शन दीनो नारद वचन सफल करलीनो 
ऊखलतसों प्रभ आप बँधाये विमल वृक्ष दोउ जाय गिराये शब्द 
भयो घनघोरी।तणावर्त अघासुर मारे ओर देत्य कइ कोटि सँहारे 
कहा कहूँ अगणित गुण तोरे इक रसना प्रभु मोरी ॥ १२॥ | 


EF . राग पीलो। | 


आज श्रीगोकुलमें बजत बधावरारी।यशुमति नन्दलाल पायो 
. कैसराज काल पायो गोपिनने खाल पायो वनको शृङ्गार री॥ 
._गोअन गोपाल पायोयाचकन भाग पायो सखियन सुहाग पायो _ 
> प्रिया वर सांवरा री ।देवनने प्राण पायो गुणियनने गान पायो. 
. भक्तन भगवान पायो सूर सुखदावरा री ॥ १३ ॥ | 


हं राग आसावरी ।. 


की. आज नंदज्‌ तुम्हारे घरमें पुत्र जन्म सुनि आयो। लग्चशोधि _ 
. ज्योतिषको गिनिके चाहत तुम्हें सुनायो ॥ संवत्‌ सरस भाहपद | 
आसे आठें तिथि बुधवार !कृष्णपक्षरोहिणी अद्धंनिशि हषेण योग | 
उदार ॥ वृष है लग्न उच्चके निशिपति तनय बहुत सुखदेहे। चौथे 
सिह राशिके दिनपति जीति सकलमें हे है॥ पांचें बुध कॅन्याके | 

पुरन बहुत बढे हैं। छठेहें शु तुलाके बलयुत शबुरहन | 
८॥अच नीच युवती बहु कारे सातें राह परेहे। भागभ- | 
कर महीसुत पूर्णेश्वर्य करेहे का । कर्म भवनमें ईश शनीचर 
3 लाभ भवनमें मीन बृहस्पति नौनिधि घरमें ` 
रे अविनाशी घट घट अन्तयोमी । सो _ 
भये सके लामी ॥१९॥ 


0 


बाललीला । | (१३) 


राग भेरव । 

में योगी यश गाया रीबाला में योगी यश गाया ॥ तेरे सुतके 
दशन कारण में काशी तजि धाया ॥ परन्रह्मपूरण पुरुषोत्तम स 
कळ लोक जा माया॥ अलख निरंजन देखन कारण सकल लोक 
फिर आया ॥ धनि तेरी भाग यशोदा रानी जिन ऐसे सुत जाया।. 
गुणन बडे छोटे मत भूलो अलख छूप घर आया॥ जो भावै सो 
लीजिय रावल करो आपनी दाया । देहु अशीश मेरे बालककी 
अविचल बाढे काया ॥ना में लेहीं पाटपटम्बर नामें कंचनमाया ! 
सख देखों तेरेबालकको यह मेरे गुरुने बताया ॥ कर जोरे विनवें 
नंद्रानी सुन यागिनके राया। मुख देखन नहिं देहीं रावल बालक 
जात डराया॥जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यों जात डराया॥ 
तीन लोकका साहिब मेरा तेरे भवन छिपाया ॥ कृष्णलालको 
लाई यशोदा कर अंचल मुख छाया। गाइ पसार चरणरज बंदी 
अति आनद बढाया॥निरख निरख सुख पंकज लोचन नयनेन नीर : 


बहाया । सूरश्याम पारिकमा करके शुंगीनाद बजाया ॥ १९ ॥ 


दर्श ता दिखाजा छेला दशे तो दिखाजा॥ दिलदा महरम सावरा | 


यार ॥ जांघनि काछनि कटि पीतांबर श्रवणन कुंडल शीश मुकुट 


अरु घूँचरवारी अलके झलके नयनोंमें समाजा॥ बशीधुन यमुना 
तीरे नाचत गावत गोपन संग नंदजूके किशोर मेरी तपन बुझाजा 
जानकीदास भये निराश निकसत नाहीं पापी श्वास स्वप्रहू में 


' दर्श देके सकल दुख मिटाजा ॥ १६॥ 


राग भूपाली | 
बोलता क्यों नहीं रे मिजाजी बालता क्‍यों नहीं रे ॥ शिरतेरे 


' ककरेजी चीरा गल मातियनकी माल रे। हाथमें दुधारा खडा. 
' मारता क्यों नहीं रे ॥ १७ ॥ 
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` (१४) रागरत्नाकर : 


. राग बिलावल | | 
काइ जोगियाकी लागी नजर मेरो बारो कन्हैया रोवै री। | 
मेरी गली जिन आउरे जोगिया अलख अलख कर बाले री ॥ 

चर घर हाथ दिखावे यशोदा बार बार मुख जोवै री । राई लोन । 
उतारत छिन छिन सूरको प्रभ सुख सोवे री ॥ १८ ॥ | 
[ग भरव । | 

चल रे यागी नदभवनमें यशुमति तोहि बुलावें | लटकत लर. | 
कत शंकर आवें मनमें मोद बढावे ॥ नंद भवनमै आये योगी _ 
राई लोन कर लीनो । वार फेर लालाके ऊपर हाथ शीसपे | 
त= दीनो ॥ व्यथा भई सब दूर वदनकी किलकि उठे नंदलाला। | 
x ह खुशी भई नंदजूकी रांनी दीनी मातियन माला ॥ खुरे 
| योगी नंदभवनमें अजमें वासो कीजे । जब जब मेरा लाला रोवे | 
तब तत्र दर्शन दीजे ॥ तुम तो योगी परम मनोहर तुमको वेद | 
बखाने । बूढो बाबू नाम हमारा सूरश्याम मोहि जाने ॥ ३९ ॥ 

० _ राग बिलावल । 

है कर पग गहि अंगुठा मुख मेलत । प्रभु पौढे पालने अकेले 
५ इषि हषिं अपने रंग खेलत॥ शिव शोचत विधि बुद्धि विचारत | 
पगट बाढ्यो सागर जल झेलत। विडारे चले युग प्रलय जानकर | 

' दिगपति दिगदंतौ न सकेलत ॥ मुनि मन भीत भये भू कंपत शेष 
 सङकुच सहसो फण पेलत। सो सुख सूर भयो सब गोकुल किल | 
र. कत कान्ह शकट पग ठलत॥ २० ॥ | 
शोभित 0 नवनीत लिये । घुटरन चळत रेणु तनु मण्डित. 
मुख दघि लेप किये ॥ चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिळक | 
देये। लट लटकन मनु मत्त मधुपगण मादक मधुहि पियं ॥ 


कं हकक 
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बाललीला । (aS) 


कडला कठ वच्ञके हा नख राजत रुचिर हिये। धन्यसूर एको 
पळ यह सुख का शतकल्प जिये ॥ २१ ॥ . 
। राग सरव । 
' जागिये गोपाल लाल जननी बलिजाई । उठो तात भयो 
गत रजनीको तिमिर गयो खेळत सब ग्वाल बाल मोहन क- 
. न्हाई ॥ उठो मेरे आनँदकन्द किरणचन्द मन्द्‌ २प्रकट्यो आ - 
. काश भाड कमलन सुखदाई । संगी सब पुरत बेनु तुम बिनात २ 
` छुटेधेबु उठो छाल तजो सेज सुन्दर वर राई ॥ मुख ते पट दूर 
| कियो यशुदाको दश दियो माखन दघि मांगि लियो विविध 
' रस मिठाई । जेवत दोउ राम श्याम सकल मंगल गुणनिधान 
' जूठनि रहि थारमें सो मानदास पाई ॥ २२॥ ४ 
' जागिये व्रजराज कुँवर कमल कोश फूले । कुमुद वृन्द सकुच 
' भये भद्ग लता झूले ॥ तमचर खग शोर सुनो बोलत बनराई रां" 
: भत गो क्षीर देन बछरा हित घाई॥विधु मलीन रवि प्रकाश गा- 
' चत ब्रज नारी । सूरश्याम ग्रातउठे अम्बुज कर धारी ॥ २३ 
ग रामकली । 
मोहन जाग हों बलि गई । ग्वाल बाल सब द्वार ठाढे बेर वन- 
। को भई । पीतपट कर दूर मुखते छांड दे अलसइ ॥ अति अन- 
' न्दित होत यशुमति देख द्युति नित नई । सूरके प्रमु दरश 
' दीजे अरुण किरण छइ ॥ २४॥ . | 
क राग भेरव। | 
। जागो बंशीवारे ललना जागो मोरे प्यारे रजनी बीती भोर , 
. भयोहे घर घर खुले किंवारे । गोपी दही मथत सुनियत हे कंग- | 
' नाके झनकारे ॥ उठो लालजी भोर भयो है सुर नर ठाढे द्वारे । 
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खाल बाल सब करत कुलाहळ जय जय शब्द उचारे ॥ माखन: 

' रोटी हाथमें लीन्ही गोअनके रखवारे । मीराके प्रमु गिरे. 
नागर शरण आयांको तारे ॥ २५ ॥ | 

जागो हो मोरे जगत उजियारेकोटि मदन सुसुकनि पर वा. 

दर कमलनयन अँखियनके तारे ॥ ग्वाल बच्छ सबरे सँग लेके 

| वन जाउ सवारे। परमानंद कहत नॅदरानी दूर जनि. 

जाउ मेरे व्रजके रखवारे ॥ २६॥ . | 

राग ललित। | 

जागो जागो हो गोपाल। नाहिन अति सोइयत है प्रात परम 

' शुचिकालीफिर फिर जात निरखि मुख छिन छिन सब गोपनके 
= वाल | विन विकसे मनो कमल कोश ते ते मधुकरकी माल जो. 
तुम माहि पतियाउ न सूर प्रभु सुन्दर श्याम तमाल । तो उठिये 

आपन अवलोकिये तजि निद्रा नयनन विशाल ॥ २७॥ 

। रगबिलावल। | 
कीन परी नँदलालहि बानि । प्रातसमय जागनकी बिरियाँ 
ओ- सोवतहें पीताम्बर तानि॥ प्रात यशोदा कबकी ठाढी दधि ओढन 
ओ- मौजनपतसानि। उठो श्याम कडु करो कलेऊ सुन्दर बदन दिखा- 
ओ आनि॥संग सखा सब द्वारे ठाढे मधुबन धेनु चरावन जानि। 
' सूरश्याम सुन्दर अलसाने सोवृत हैं अजहूँ निशि मानि ॥ २८॥ 
Ee अ a राग भरव । | 


. दृषिके मतवारे कान्ह खोलो प्यारे पलके । शीश झुकुट लरे 
. छइटीओरषूः - नळ । अलक ॥ सुर नर मुनि द्वार ठाढे दरश कारण 
. किलक! नासिकाको मोति सोहे बीच छाल ललकें ॥ कटि 


. पीतांबर मुरली कर श्रवणन कुण्डल झलके ॥ सूरदास मदनमोहन 
वलन... हँ 
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त बाललीला । 

| 

| राग बिलावल। 

| 


डं नन्दनँदन वृन्दावनचन्द । यह कहि जननि जगावत लालन | 
गो मोरे आनँदकन्द्‌ छ ॥ आलस भरे उठे मनमोहन चळत चाल | 
इमकत अतिमन्द । पोंछि वदन अंचलसों यशुमति उर लगाय | 


उपज्यो आनन्द ॥ सब त्रजयुवती आई देखनको दर्शन होत 
मिट्यो दुख इंद । ब्रजपति श्रीगोपाल परिप्रण जाको यश 
गावत अति छन्द ॥ ३०॥ ` म 

बलि बलि जाउँ मघुर सुर गावो।अबकी बेर मेरे कुँवर कन्हैया 


नन्दहि नाच दिखावो ॥ तारी दै दे अपने करकी परमप्रीति उप 


जावो । आन जन्तु धुनि सुनि डरपत कत मो भुज कंठ लगावो ॥ 
जिन शंका जिय करो लाल मेरे काहेको शर्मावो । बाह उठाय 
काल्हको नाई धोरी धेनु बुलावो ॥ नाचो नेक जाउँ बलि तेरी 
मेरी साथ पुरावो । रत्रजटित किंकिणि पग नूपुर अपने रंग 
बजावो ॥ कनक खंभ प्रतिबिंब आपनो नव नवनीत खवावो । 


. प्रमड्यालु सूरके उरते टारेनेक न जावो ॥३१ ॥ 


> राग बिलावल | 
बलि बलि जाउ छबीले लालके । धूसर पूरखटरवन डोलन 
बोलन वचन रसालके ॥ छिटकरही चहुँदिशि जो लटुरेया लट- 
कनि लटकन भालके । मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कम- 


_लद॒ल मालके ॥ कछु इक हाथ कछुक मुख माखन चितवन 


नयन विशालके । सूरदास प्रभु प्रेम मगन हे ढिंग न तजत 


| अजबालके ॥ ३२ ॥ 


आउ गुपाल खुंगार बनाउ अति सुगन्धको कहूँ उबरनो . 


| उष्णोदक नहवाउँ ॥ अंगअंगोछि गुहो तेरी बेनी फूलन रचि रचि 


| भाळ बनाउँ । सुरंगलाल कतांरीचीरा र्ल खचित शिर पॅच 


|“ है eid * TOE चिती क 
TEN CFS ५७४५ eg 
` hs हन AY, है 
ली > ११ है ) ( 

5५ कटर १ 


ओ- बनाउँ ॥ बागो लाल सुनहरी छापा हरी इजार चरण चरचाउँ । | 
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पटुका सरस बेंजनी रंगको हँसली हेम इमेल घखरु॥ गजमोति- 
नके हार मनोहर वनमाला ले उर पहिराऊँ । ले दर्पण देखो 

बारे निरखि निरखि छबि नयम सिराऊ ॥ मधु मेवा पकवान 
मिठाई अपने कर ले तुम्हें खवाऊँ । विष्णुदासको यहा कृपाफल 


_बालचरित हों निशिदिन गाऊं ॥ ३३ ॥ | 


 रागदेश। ड 

धूर भरे अंग खेळत मोहन आछी बनी शिर सुन्दर चोटी। 
देखो री कागके भाग भले हैं हाथसों ले गयो माखन रोटी ॥ 
खात पियत कूदत भए अँगना पाइन पाइन पते कछोटी । सूरदास 


' ग्रथ या छबि निरखत बा डारों शिर रवि शशि कोटी ॥ ३४॥ 


रागगारी | 
कहन लागे मोहन मैया मेया । नंदरायसों बाबा बाबा अरु 


ओ- हलघर सों भैया ॥ खेळत फिरत सकल गोकुलमें घर घर बजत 
 नधेया। परमानन्द दासको ठाकुर ब्रजजन केलि करेया ३० ॥ 


राग रामकली । 


. हैँ लालको मुख देखन आई । कल्ह मुख देख गई दघि वेचत 
जातहि गयो बिकाई ॥ दिनसों दूनो लाभ भयो घर काज 


बछिया: Uns । आई हों धाय थमाय सङ्गकी मोहन देइ जगाई। 
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। री। होउ सबल क जैसे सदा रहीं निर्भय री ॥ सूर कंस _ 
' गहि केश पछारों करिहों मथुरा जय री ॥ ३७॥ 

( रागरामकली॥ | | 
। मेया मेरी कब बाढेगी चोटी । किती बेर मोहिं दूध पियत भइ 
। यह अजह है छोटी ॥ तू जो कहत बलकी बेनी ज्यों हो हैलांबी | 
मोदी | काढत गुहत न्हावात जेहें नागिनसी भुई लोटी ॥ काचो 
दूध पियावत मोहन देती माखन रोटी ॥ सूर मेया याही सर 
रिझयो इरि हरधरकी जोटी ॥ ३८॥ | 
त | राग सारंग । 
। अब मेरी खेल्न जात बलेया । जबहिं मोहिं देखत लारेकन 

' संग तबहिं खिझत बल भैया ॥ मोको कहत तात वसुदेव है देवकी 
[| तेरी मैया। मोललियो कछु दे वसुदेवहि कर कर यतन बडेया ॥ 
म। पाछे नंद सुनत हैं ठाढे तब हँसहँस उर लेया । सूर नंद बळरामहि 
। | इटक्यो सुन मन इषे कन्हैया ॥ ३९॥ | 

| राग सोरठ। 
| मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो । मोसों कहत मोलको लीनो 
| कब यशुमतिने जायो ॥ कहा कहूँ या रिसके मारे खेलन हों नहिं | 
॥ जात । पुनि पुनि कहत कोन है माता कौन है तेरो तात ॥ गोरेनंद | 
| यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । तारी दे दे ग्वाल हँसत है | 

| सीख देत बलवीर ॥ तू त मारन सीखी . दाउहि कभ न 

' खीझे । मोहनको मुख [ स समेत लसि सनि सुनि यञुमतिरीझे। 
|| सुनो कान्द बलभद्र चवाई जन्महिको वह धूत । सूरदास मोहिं | 
द. गोधनको सौं हों जननी तृपूत॥ डी | 
ही धे ; क SY जै 90 ने 


य 
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रागरेखा 4 
इस नंदके फरजंदने बाकी अदा धरी । भौह कमान झुक रही 
गोशेसे आ मिली ॥ तिरछा मुकुट घर शीशपर घुरली अध रधरी। | 
कानमे कुंडल झळकते गल मोतियोंकी लरी ॥ चितवन जो तेरी 
भाला जिन घायल झुझे करी । शिर मुकुट सोहे मोरका और पाग 
जरकरी ॥ इमि सूर कहे श्याम सों धन्य आजकी घरी ॥ ४१ ॥ 
-राग बिलावल! | 
नंदभवनको भूषण माई । यशुदाको लाळ वीर्‌ हरघरको राधा- 
रमण परम सुखदाई ॥ शिवको धन संतनको सवस महिमा 
वेद पुराणन गाई । इंद्रको इन्द्र देव देवनको ब्रह्मको ब्रह्म अधिक 
अधिकाई ॥ कालको काल ईश ईशनको अतिहि अतुल तोल्यो 
नहि जाई । नंददासको जीवन गिरिधर गोकुल गामको कुँवर 
कन्हाई ॥ ४२.॥ | | 
| राग रामकली । 
हाहा लेह एको कोर । बहुत बेर भई है भूँखे देख मेरी ओर ॥ 
मेल मिश्री दूध औट्यो पीउ हे है जोर । अबहिं खेलन टेरे है 
तुव ग्वाल भयो अति भोर ॥ जगे पक्षी हुम टुमन प्रति करन 
लागे शोर । खेल्बेको उठि भजोगे मान मोर निहोर ॥ लेड छ 
` छन्‌ बलाय तेरी जोर अंचल ओर । बदनचंद्र विलोकि शीतळ | 
होत हृदयो मोर ॥ बैठ जननी गोद जेंवन लगे गोविंद थोर! 
रसिकबालक सहज लीला करत माखन चोर ॥ ४३ ॥ | 
` मानों बा लालन मोरी। करो भोजन रोष भलो हौं जो मेया | 
तोरी ॥ दृध दघि नवनीत पृतपक प्रसि राख्यो थार । कहा लोट: 
त धरणियें मेरे लाल होत अबार॥गोद बेठो हौं जिवाउँ गाउँ तेरे | 
गीत । खेल्बेको तोहि बोलत खाल तेरे मीत ॥ कहो जाको ताहि | 
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हूँ: बैठे तेरे पास । करो दधि मंथान उदयो सूर कमल विकासा | 


मायके सुनि वचन हँसिउर आय . लगे गुपाल ।: किया भोजन 
दियो अतिसुख रसिक नयनविशाल ॥ ४४ ॥ 
राग धनाश्री । . 

6 महरानेते पांडे आयो । ब्रज घर घर बूझत नंदरावर पुत्र भयो 
सुनिके उठघाया ॥ पहुँच्यो आय नंदके द्वारे यशुमति देखिअनंद 
बढायो । पाँव घोय भीतर बेडायो भोजनको निज भवन लिपायो। 
जो भावे सो भोजन कीजे विप्र मनहिं अति हषं बढायो । बडी 
वैस विधि भयो दाहिनो धनि यशुदा ऐसो सुत जायो॥ धेनु दुहा- 
ग दूध ले आई पांडे रुचिकर खीर चढायो । घृत मिष्टान्न खीर 
मिश्रित कारि प्रसि कृष्णहित ध्यान लगायो ॥ नयन उघार विग्र 
जो देसे खात कन्हैया देखन पायो । देखो आय यशोदा सुतः 
कुत सिद्ध पाक यह आन जुँठायो ॥ महार विनयकारे 
दोउकर जोरयो घृत मधु पय फिर बहुत मँगायो। सूर श्याम कत 
करत अचगरी बारम्बार ब्राह्मणहि खिझायो ॥ ४५ ॥ 

राग रामकली । 
_ पांडे भोग न लागन पावे ।कर कर पाक जभी अर्पत है तभी 
ताहि छः अधि॥इच्छाकर में ब्राह्मण नोत्यो ताको श्याम खिझा- 
वे।वह अपने ठाकुरहि जिमावत तू तबहीं छुइ आवे ॥ जननी दोष 


| देत कत मोको विधि विधान कर ध्यावे ॥ नयन मूदि कर जोर 


| अनभागै॥सूरदास बलि बलि विछासपर जन्म पाय यशगावे 


नाम ळे बारंबार बुछात्रै ॥ यह अंतर नहिं होत भक्त सोंक्यों मेरे 
॥४६॥ 


शग बिलावल 


|... सुकड जन्म मेरो आज भयो । धनि गोङुछ धनि नंश्‍यशोदा 
| जितके हरि अवतार लियो॥प्रगठ भयो पुण्य अब सुकृत फछ दीन: _ 
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छ. । 


बंधु मोहि दर्श दियो। बारबार नंदके ऑगन.लोटत द्विज आनंर 


 सअयो॥ में अपराध कियो विनजाने को जानेकिहि वेष जियो। 
सूरदास प्रथु भक्त हेतु वश यशुमतिके अवतार लियो ॥ ४७॥ 


रा. राग झंशाटी । 
| चंद्र खिलोना लेहों मेया मेरी चंद्र खिलौना लेहों ॥ चौरीको ' 
 पयपान न करिहों वेणी शिर न गुथैहौं । मोतिन माल न घारिहो 
उरप्र झंगुली कंठ न लेहों ॥ जेहों लोट अभी धरणीपर तेरी 
गोद न ऐहों । लाल कहै हौं नंद बबाको तेरो सुत न कहे हीं ॥ 
कान लाय कछु कहत यशोदा दाउहि नाहि सुने हौं। चंदा 
। हूते अति सुंदर तोहि नवल दुलहिया व्येहीँ ॥ तेरी सौंह मेरी 
मेया अबहीं व्याहन जेहों । सूरदास सब सखा बराती शूतन | 
मंगल गेहों॥ ४८ ॥ | 


[ग बिलावल । 
सुन सुत एक कथा कई प्यारी । कमलनयन मन आनंद 
| उपज्यो रसिक शिरोमणि देत इकारी॥दशरथ नृपति इते रघुवंशी 
तिनके प्रगट भये सुत चारी । तिनमें राम एक ब्रतधरी जनकसुता 
` ` ताकी वर नारी ॥ तात वचन छुनि राजत ज्योहै आता सहित. 
भयं वृनचारी॥ तहे तिन जाय कनकमृग मारयो राजिवलोचन 
Co सहार] ॥ रावण हरण सियाको कीन्हों सुनत श्यामघन नींद 
` बिसारी। सूर श्याम प्रथु रटत चापको लक्ष्मण देहु जननी 


अम भारी ॥ ४९॥ | 
अ ह रगतारगाा | 
हे गोपाल | आवो वेगि बलेया लेहों मोहन श्याम 
धर्यो मग जोवत क्‍यों न चलो ततकाल। ' 


| ता | 


लटपटी यह गति मंद मराल। सो राजा जो पहिले पहुँचे सूर सो 
भवन उतालाजो जे है बलराम अगमने तो हँसिहें सब ग्वाल ९०॥ 
लावनी । | 

रूप रसिक मोहन मनोज मनहरण संकल गुण गरवीले। छेल 
छबीले चपळ लोचन चकोर चित चटकीले ॥ रलजटित शिरघुकुट 
लटक रहि सिमट श्याम लट घुँघरारी । बालबिहारी कन्हैया 
लाळ चतुर तेरी बलिहारी ॥ लोलकमोती कान कपोलन झल- 
कबनी निर्मल प्यारी । ज्योति उज्यारी हमें हरबार दश दे गिरि” 
घारी ॥ दंत छटासी बिज्ज घटा मुख देख शरद शशि शरमीले । 
छेल ०॥ मंद हँसन मृढु वचन तोतरे वय किशोर भोली माल; ' 
करत चोचले अधर अमोलक पीक रच रही लाली ॥ फूल युल 
चिबुक सुन्दरता रुचिर कंठछवि वनमाली:। करसरोजमें बुन्द मेहंदी 


` अमन्ददे बहु प्रतिपाली ॥ फूलछरीसी नरम करम करथनी शब्द 


भये तुरसीले ॥ छेल ० ॥ इंगुली झीन जरीपट कछनी श्यामल 
गात सुहात भले। चार निराली चरण कोमल पंकजके पात भले ॥ 
पग नूपुर झंकार परम उत्तम यजुमतिके तात भले । संग सखनके 
निकट यमुना बछरान चरात भले। ब्रज थुवतिनके प्रेम भोग भये 
घर चर माखन गटकीले ॥ छेल० ॥ गावें बाग विलास चरित 
हार शरद रेनि रसरास करें। मुनिजन मोहे कृष्ण कंसादिक खल 


` दळ नाश करें॥ गिरिधारी महराज सदा श्रीजज बृन्दावन बास 
` करें। हारिचारित्रको श्रवण सुन सुन कर मन अभिलाष करे हाथ 
जोर कर करे वीनती नारायण दिल दरदीले ॥ छैल? ॥ ५१ ॥ 
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म्रावनचोरीलीला । 


ED (0) Cr 


राग रामकली । 


माखन तनक देरी माय । तनक करपर तनक रोटी माँगत 
चरण चलाय ॥ कनक अपर तनक रेखा करन पकरयो धाय । 
कपियो गिरि शेष शंक्यो उदधि अति अकुछाय ॥ सेरे मनके 
तनक मोहन लागे मोहिं बलाय । तनक घुखपर तनक बतियां 
बोलत हैं तुतराय ॥ यशुमतिक प्राण जीवन धन लिये उसे 
लाय । नंदकुवर गिरिधरन ऊपर सूर बलि बलि जाय ॥ «२ ॥ 
ह राग भरव । 
विलंब तजि माखन देरी माई । बछरे हमरे दूर निकस गये 
दधि मथती देर लाई ॥ जो न देय तोरे बछरे न चाहे हों 
नहि विपिनको जाई ॥ यह ले अपनी कारि कमारेया सुरली 
| और ठकुटाइ ॥ इतनी कह हारे अतिहि रिसाने लोटत भूमि 
कन्हाई । धूर सहित सब अँग लिपटाने मेया लेत उठाई ॥ गोदी 
बीच हि यशोदा मुख चूमत दूध पिलाई । धनि धनि भाग 
सूर जननी जाके कृष्ण करत लारकाई ॥५३॥ 
राग भेरवी। 
` दोऊ भैया मेयासों मागत दे मा माखन रोटी । बल्दाऊ गही 
 नासिकामोतीकान्ह गही कर चोटी ॥ मानो हंस मोर भखु लीन्हों 
त क झा छोटी । क बि निरखि नंद आनंदे प्रेम मगन 
गेल सूरदास थान धन्य यशोदा भाग भले कम- 
. नकोमोटी॥«४॥ | । जज 
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माखनचोरीळलीला । 


राग रामकली। 
मोहिं दधि मथन दे बलिगई । जाउँ बलि बलि बदन ऊपर छाड 


| मथनीरई ॥ देह त्वहिं नवनीत लोंदा आर कित यह ठई । सुत- 


१ 22 Swf TT म 7_ | AD A ears / 


` सनेह विलोकि यशुमति प्रेम पुलकित भई ॥ लै उछंग लगाय 
` उरसा प्राणजीवन जई। बालकलि गुपालकी ब्रज आशं कर 
' नित नई ॥ ९९॥ 


राग बिलावल । 
नेक मेरे वारे कान्ह छांडिदे मथनियाँ॥ कंठमें बघनहा सोहे 


| नाकमें नथुनियाँ। नयननते नीर मानो मोतिनकी मनियां ॥ नेक 
। रहो देहो माखन मेरे प्राण धनियाँ । और जिन करो मेरे छगन 
| मगनियां ॥ सुर नर मुनि काहूके ध्यान ने अवनियां । सूर सुत 


SS 0४८ 


देख सुख लेत नंद्रनियां॥ ५६ ॥ 
राग गोरी । 
मेया री मोहिं माखन भावे। जो मेवा पकवान कहत तू मोहि 
नहीं रुचि आते ॥ ब्रजशुवती इक पाछे ठाढी सुनत श्यामको 


SN 


बात । मनमै कहतकभूं अपने घर देखो माखन खात ॥बेठे . 


. जाय मथनियांके ढिग तब में रहो छिपानी । सूरदास प्रभु अंत- 
' यामी खालिन मनकी जानी ॥ <७॥ 


गये श्याम तिहि ग्वालिनिके घर। देख्यो जाय द्वार नहिं कोऊ 


' इतउत चित चले तब भीतरी हारे आवत गोपी जब जान्यो आपन 
“ रही छिपाई। सूने सदन मथनियांके ढिग बेठिगयेअरगाई॥ माखन 
. भरीकमोरी देखी लेंलेलागेखान । चिते रहे मणि खंभछांह तन 

_ तासों करें सयान॥ प्रथम आज में चोरी आयो भलो बन्योहै संग! | 


आप खात प्रतिबिंब खवावत गिरत कहतका रंग।जो चाहो सब देह | 
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र | . कमोरी अति मीठो कतडारत । तुम्हें देख में अति सुख पायो 
. जिय कहा विचारत।॥मुन सुन बात श्यामके पुखकी उमंग हँसी सुकु | 
_____ मारीपूरदास प्रमु निरख खालिमुख तब भजि चले घुरारी॥५८॥ 
राग बिलावल । | 
आज सखी मणि खभ निकट वीर जह गोरसकी खोरी। 
निज प्रतिबिब सिखावत या शिशु प्रगट करे निज चोरी अड. 
विभाग आजते हम तुम भली बनी हे जोरी । माखन खाउ कतई 
. डारतहो छाँडि देइ मति भोरी ॥ हिस्सा न लेहो सभी चाहतहो 
।। _ येहीबात है थोरी । मीठो परम अधिक रुचि लागे देहो काहि 
। कमोरी ॥ प्रेम उमंग धीरज न रहो तब प्रगट हँसी घुख मोरी। 
_ सूरदास प्रथु सकुचि निरखि एख चले कुंजको ओरी ॥ ५९॥ 
-. ख्वालिन घरं गये श्याम सांझकी अँधेरी । मंदिरमें गये समाव 
।, . श्यामल तनु लखि न जाय देह मेहरूप कहो को करे निबेरी॥ 
' दीपक गृह दान करो भुजा चार प्रगट धरयो देखत भइ चकित 
। गवालि इत उत को हेरी॥ श्याम हदय अति विशाल मासा 
` दि बिंदु जाल मन मोसो नंदलाल बाल कही वेरी । युवती 
अति भइ निहाळ भुज भरदे अंकमाल सूरदास प्रभु कृपाण 
| डारयो तनु फेरी ॥ ६० ॥ | 
Re राग रामकली । । 
'माखन चोर री हों पायो ॥ जावत कहाँ जान केसे पावत ; | 
डं व नहि खायो। भ्रीयुखते उघरी द्रे दतियां तब हँसि कंठलगों 


स र विर है हरि दर्शनको चाव ॥ सॉवरेसों प्रीतिवाढी लॉ 
साव । श्यामसुंदर कमल लोचन अंग अंग नित भा 
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" माखन खाजा रे ॥ ६६ ॥ 


` जोगिया ध्यान धरै जिसको तपसी तजु गारके खाक रमा 
' चारहु वेद न पावत भेदःबडे तिवेंदी नहीं गति पावें ॥ स्वर्ग रु 


त्त 


कवि ह 

' घेठके चरेया प्यारे भैया बलभद्रजूके) नंदके ललेया मोरे अंग- 

' नामें आउ रे । दही दूध बहु प्याऊं माखन घनो सो लाऊ, मीटी 
' मीठी तान नेक गायके सुनउ रे । प्यारे नंदके किशोर मेरे चित्तहके 


22 


' चोर, नेक तो अधरधर बाँसुरी बजाउ रे। या छबि ऊपर कोटि 
। काम वारिर्वा , डारों दया सखी प्रेमवश हियमें समाउ २॥६३॥ 
' आया कर साँवरे गलिन इन रूमझूम, साँझ ओ खबरें कभी 
' दर्श तो दिखाया कर । जाय कर जछुनाके तट रोज रोज 
प्यारे, बाँसुरी अनोखी इक लहजा सुनाया कर ॥ कादर कहते 


छाया कर नेनोंबिच मेरे, आय रूखो सूखो थार गरीबोंको पाया 
कर । खाया कर माखन मलाई इथि लूट छूट, कर हावभाव 
मेरे हियमें समाया कर ॥ ६४ ॥ 

चीराकी चटक औ लटक नव कुंडलकी, भौंहकी मटक म 
आँखिन दिखाउ रे । जा दिना सुजान गुण रूपके निधन कान्ह, 
बाँसुरी बजाय तनु तपन सिराउरे॥एहो बनवारी बलिहारी जाऊंतेरी 
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बंशीवारे तु मेरी; गली आजा रे। तेरे बिन देखे कल ना परतहे 


' हुक मुखडा दिखलाजा रे ॥ रेनि दिना मोहिं ध्यान तिहारी 


वंशीकी टेर सुनाजा रे । चरणदास सुखदेव पियारे 


सुवेया । 


ha 


टा 


' आज, मेरी कुंज आय नेक मीठीतान गाडरे। नंदके किशोर... 
' चित्तचोर मोर पंखवारे, 'शीवारे सावरे पियारेइत आउ री | 


वृं 


ह 
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' मृत्यु पतालहुमै जाको नाम लिये ते सभी शिर नावें । , | 
' कहे गोपसुता ताहि मासन दे देके नाच नचावें । | ६७॥ शंकरः | 
से मुनि जाहि रे चतुरानन चारीहु आनन गावं । जो हिय- | 
. नेसुक आवतही रसखान महाजन मूढ कहावें ॥ जापर देव अदेव | 
| ओ- सुजंगम वारत प्राणन बार न लावें॥ ताहि अहीर कि छोहारियां | 
| छछिया भारे छाँछ पे नाच नचावें ॥ ६८॥ 
| अह्याहके ध्यानमें न आवे कभू एक क्षण, शंकर समाधि लाय । 
भ्यान धतं गाढो है।ऋषि और मुनि जाको रैन दिन घरे ध्यान; | 
। ्यानमें न आवे कभ तासो हेत वाढो है ॥ सोई निरंजन जाकी | 
= मायाको न आवे अंत; ध्यानी ध्यान लाय रहें सहैँ धूप जाडो है। | 
' दैखो भाग्य ्रजवनितनकेरी आज आली, है के हृ अनंत नवनीत 
मागे ठाढो है ॥ ६९ ॥ जाके पद्परसको तरसत विश्व ब्रज, ह 
` ग्वालतको खेल्मांझ कंचन चढाये हैं । जाकी यह माया सुर नर | 
जा बाधि रासे, सोई गर यशुदा पे ऊखल बंधाये हैं॥ जाके देव | । 
. मन्चन बुलाये नाहिआवें सो तो, नंद एक थार माझ जमके सिहाये | 
.. है । जानेले नयाये सब दारुमयी पूतरी ज्यों, प्रेमवश गोपिनके 
` हिमे समाये हैं ॥ ७० ॥ दोनहूके बंधु बराल मोचो दुःख ततकाल 
अविनाशी नइळालवेदनमें गायेहें। गावतहें नेति नेति नेति कहि | 
` चारों वेदाशेषके सहखपुख पार नहि पाये हैं॥ ब्रह्मा आदि सनकादि | 
` जाको घरें ध्यान सदा, शंकर समाधि लाय हीयमें बसायेहें। कहे 


खो भाग्य त्रजखालितके) ऐसे घनश्याम देदे माखन | 
9॥ कोऊ कहे मेरे आगे नेक त्‌ नाचहु लाला, लोन | 

पी घुँगाके । भो! भयोवाके € गयो वासो. 
गुजरियाने आन लियो धायके;॥ सिरकी 
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[| सब तोरडारे बासन सब फोर डारे, दूध ढरकाय दियो बंदरा बुछा- 
- | यके। नंदरानी मुसकानी कछु कछु सकुचानी, सूरश्याम उँलूभों 
. | लिया शीश पे चढायके ॥ ७२॥ | 


| ब्रजकी अहीरनाके भागभले देखो भैया, देवनाके देव केसी सेव- 
| नाकर पायो है। शिव औ विरंचि जाको पार नहीं पावेंताहि 
| गोकुलाको नारी करतारी दे नचाये है ॥ नारद मुनीसे तुंबरूसे 
| पढि पचिहारे, व्यासजूकी वाणीसों विमल यश गायो है। 
| ' कहं रणधीर भाग्य भले हैं अहीरनीके प्रेमको पयोधि ब्रज बीथिन 
| बढायोहै॥७३॥ | 


| -उराहनो लीला । 
दोहा-योग ध्यान आवें नहीं, यज्ञ भाग ना लेयं । 
॥ ताको ब्रजकी गोपिका, हँसि इँसि नाखन देय ॥ 
8), °` राग कान्हरो । 

| _ माखनकी चोरी रे। तुम सीखो हो करन जब लागे करन चित 
| चोरीरो।जबते दृष्टि परे नंदनंदन पाछे फिरों दौरादौरी रे।लोक- 
| छाज मर्यादा तोरी वन वन विहरत नवल किशोरी रे॥ आशक- 
| रण प्रभु मोहन नागर निगम शृंखछा तोरीरे॥ ७४॥ | 
॥ | के राग देवगंधार । | | 
| _. जोतुम सुनो यशोदा गोरी। नदनँदन मेरे मंदिरमें आज करत 
४ ह चोरी ॥ हौं भइ आन अचानक ठाढी कद्यो भवनमें कोरी |. 
| र छिपाय सकुच रंचक हू मनो भई मति भोरी ॥ मोहिं भयो 
| माखन पछतावो रीती देख कमोरी । जब गहि वाहिं कुलाहळ | 
| हि तब गहि चरण निहोरी॥लागे लेन नयन जल भर भरमै 
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खा भीर ले द्वारे पैठे दूध दही ढरकाय ॥ रानी» ॥ जेतो खा- 


ओ- हमारी॥बसि हैं अनतहिं जाय बात लखि लई हे तुम्हारी ॥ आ- | 

. न तो नाहि करत री सुतको देत पठाय । 'स दिनाकी बात है | 
- यह कापे सहियो जाय ॥रानी०॥ मेरे शिरपर बसो गाम काहे | 
___ ऐ छोरोश्याम आपनो जान मानले मेरो निहारो ॥ जो कछु | 


_« पहर श्याम गयो भवनन माहीं । वाने कियो जो जियान आवत | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(३०) रागरत्नाकर । . 


हारि कान न तोरी। सूरदास प्रभु देत निशदिन ऐसे ॒ | 
सळरी ॥ ७५ ॥ 

राग ठुमरी | 

तेरो री कन्हैया बलको भैया री यशोदा मैया आज मेरे घा 

आयो । दघि मेरो खायो मटुकिया फोरी रह्यो सह्यो ढरकायो ॥ 

जो पकरूं तो हाथ न आवे हूँढ फिरी नहिं पायो।जानकीदास 

याहि बरजो क्यों ना पूत अनोखो जायो ॥ ७६ ॥ 

| राग मलार्‌ । 


यहां लौ नेक चलो नँदरानी जू । अपने सुतके कोतुक देखो 
कियो दूधमें पानी जू ॥ मेरे शिरकी चटकचूनरी ले गोरसमें सा 
नी जू । हमरो तुमरो बेर कहाहे फोरी दधिकी मथानी जू 
व्रजको बसिबो हम छांडें यह निश्चय कर जानी जू । परमानन्द 
दासको ठाकुर गोकुल कियो रजधानी जू ॥७७॥ 


राग इमन। 
: गनीजू लीजिये यह गाम।।दीजिये हमकों बिदा राम ,राम है जु | 


"टा हि वराय ॥ गवालिन गामको मत छोरे ॥ काल्ह तीसरे | र 


PE CN 


कहि नाहीं ॥ बछरा छोरे खारिकते वांधनको. नाजाय। स- | 
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| सौणुनो लेहुविशोखो ॥ माट भरे दघि दूधके घरमें चाखत नाय। 
` मोहिं यही अचरज बडो पावत तुम घर जाय ॥ खालिन ०॥ 


र| काहेको घरको छुये जोलों कहुँ मिळत परायो । अपनो सुन्दर 
॥| मान काहू प॑ न जात छुटायो ॥ आप खाय तोह सहे मर्कट देत 


'खवाय । जी वे भी चाखत नहीं देत भूमि ढरकायी।रानी०॥७८॥ 
राग भेरी । 

. मेरीभरीमडुकिया लेगयो री कछु खायो कछु ग्वालन :ख- 

' जायो रीतीकर मोहिं देगयोरी ॥ वृन्दावनकी कुञ्जगलिनमें ऊँची 

` नीची मोते कहि गयो री । परमानन्द ब्रजवासी साँवरो अँगुठा 

'दिखाय रस ले गयो री ॥ ७९ ॥ 

_ राग जंगला काफ़ी | 

' दधि पीगयो री माई आज ॥ तेरो नट खट करगयो चट पट 

| यह कहा सीख ते इई कृष्णको ्रजनारियोंके पट खोलनकी री॥ 

| चला जाय नट खट पीगयो गट गट फिर दिखतारी नहीं ॥ एक 

| रोज गूजरीका दांव जो लगा छहिंगेमें पकर वाको दाव लाई री॥ 

| तू जो कहे थी मेरो नट नहीं चोर अब याहि ले री माई ब्रज 

| को सखी सब देखनको थाई आज पकरे गये हें यादवराई री॥ 

| खोलके दिखावो इतबार नहीं आवे जाने किसको पकर लाई री॥ 

भीतर प्रभुने एसौ रूप लियो धार गूजरीको पति-भर्तार बनो 

/ री ॥ गूजर जैसी पगडी औ तगडी गूजर जेसी डाढी गोडोली | 

| छटकाई री॥ बोली त्रजनारी ऐखी बावरी भई तु आपनी तो ताली 

| पने बजवाई री॥ तूतो कहेथी तेरो नट पकरो ले गूजरको पकरलाई 

| री ॥ छल कृत रूप देख गूजरी विहाल भई काढके घूँघट बडी 
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` निहारो॥ छीके पेहो कमोरी लठियाते फोरडारे। दघिकी मथनियां 
 तोरके माखन सभी बिगारो॥ नित करे हानि हमरी रंगीन याहि 
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शर्माईरी ॥ दूसरी कोठरीमें आप रहे बोल में तो यहां बेठो माई 
री ॥ एक बोली व्रजनारी तू तो बावरी भई आपनी तो हाँसी तेने | 
करवाई री ॥ कहे जियाराम यह तो पर्ण ब्रह्म गति ऋषियोंने | 
नहीं पाई री ॥८० ॥ | 
रागरंखता। | | व 
सुनिये यशोदा रानी छोडें ये ब्रज तिहारो। कहिं जायके | 
बसेंगी अतिही करें किनारो ॥ नित कहांतलक सहिये तुकसान 
तेरे सुतको। घर जायके हमारे माखन चुरावे सारो ॥तेरेही पास 
बालक यह बनके आय बेठे। जब जाय घर सखिनके सुन्दर तरुण 


बर्गो । ऐसोः चपल यह ढीठ है यशुदाजी सुत तिहारो ॥८१ ॥ | 
Rs राग देश । 

“गारी मत दीजो मों गरीबिनीको जायो है। तेरो जो बिगाश्चो 
सो तो मोसों आन कही बीर में तो काहू बातको नहीं तरसायो 
है॥ दषिको मटुकिया भरी अँगनामें आनि घरी तोल २ लीजो | 
बीर जतो जाको खायोहै ॥ सूरदास प्रभु प्यारे नेकहू न हजे | 


` न्यारं कान्हरा/ सो एत मेने बडे पुण्य पायो है ॥ ८२ ॥ 


i राण रामकली । | 
भैया मेरी में न नहिं माखन खायो ॥ भोर भयो गेयनके पाछे; | 
मधुवन मोहिं पठायो। चार पहर बंशीवट भटक्यो साँझ परी घर । 


_ आयो॥ मेंबालक बेयनको छोटो छीको किस विचि पायो। गाल | 


+ बॉल त पढे है बखश मुख लपटायो ॥ तू जननी मनकी 
अति भोरी इनके कहे पतियायो । जिय तेरे कछु भेद उपज हे जा- 
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३ न परायो जायो ॥ यह ले अपनी लकुट कमारिया बहुतहि नाच 
` नचायो । सूरदास तब हँसी यशोदा ले उर कण्ठ लगायो ॥८३॥ 
राग काफी १ | 
बजे री महरी मोहनकों चञ्चल चोर चतुर सुत तेरो ॥ 
` ऑगन आवे गोरस खावे दधि महुकी भूपर पटकावे बाल रुआवे | 
धूम मचावै ऐसी नित उठ करत बखेरो ॥ पलनापर ऊखलहि 
` टिकावे तापर चढकर माखन लावे कपि बालनको देर खिला 
देखत दुखित भयो मन मेरो ॥ छिपकर भीतर जाय निकासे झड 
कार में मणी मकाशे ना पावे तो गारी देवे आग छगो उजसे 
` घर तेरो॥ सॉझहि येड वत्स ले आवे यशुदाजू दुख सह्यो नजाडे | 
' राख गाम अपनो इम जावें केशव जन मन प्रेम घनेरो ॥ ८७॥ | 
राग भेरी । | 
. कान्ह नित नये उर्दना लावे । दूध दही घर काहकी कमी 
। नहि नाइक धूम मचावे ॥ तनक दहीके कारण मोहन सासन चोर 
. कहावे । सूर श्यामको यशुपति मैया बारंबार सिखावै ॥ ८५ ॥ 
| _ राग शहानो। | 
देख चारत मोहि अचरज आवे । जो करता जग पालक हरता 
| ` सो अब नन्दको लाल कहावे ॥ बिन कर चरण श्रवण नासा हग 
| नेतिनेति जाको श्रुति गावे । ताको पकर महारे अँगुरीते आंग- 
| नस चलिबो सिखरावे ॥ ब्रह्म अनादि अलक्ष अगोचर ज्योति 
| अजन्म अनन्त कहावे । सो शशि वदन सदन शोभाको नँदरानी 
| निज गोद खिलावे ॥ जाके डर डोलत नभ धरणी काल कराल | 
सदा भय पावै। सो त्रजराज आज जननीको भोंह चढीकों निरखि | 
|  इराव ॥ जाके सुमिरणते जीवनको भव बंघन छनमें घुटजावे । 
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सोई आज बैध्यो उसलते निरखनको सगरी जज घावे ॥ पूरण- | 
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काम क्षीरसागरपति मांगमांग दधि माखन खावे । भक्ताधीन | 
. सदा नारायण प्रेम कि महिमा प्रगट दिखावे ॥ ८९ ॥ | 
:-  रागरामुकली। | 

_ यशोदा तू बडी कृपण री माई । दूध दही सब विधिको दीन्हों | 
सुतडर धरत छिपाई॥बालक बहुत नहीं री तेरे एके छेवरकन्हाई । | 
सोऊ तो घरही घर डोले माखन खात चुराइ॥बृद्ध वैस पूरे धुण्य- | 
नते ते बैठी निधि पाई। ताहूके खइबे पीबेको कहा इती चतुराई ॥ 
सुनो न वचन चतुर नागरके यशुमति नन्द सुनाई । सूर श्यामको 

_ चोरीके मिस देखनको यह आई ॥ ८9 ॥ 

शी राग गूजरी । 


सनक शिव ध्यान न पावत सो ब्रज गेयन चारो । सूर श्याम 

ओ- गर बलि बलि जैयें जीवन प्राण हमारो ॥८८ ॥ 
| राग धनाश्री। 

' यशोदा तेरो कठिन हियो री माई । कमलनयन माखनके 

ओ- कारणबाँधे उखल लाई ॥ जो संपदा देव मुनि दुलभ सुपनेहूँ दे | 

न दिखाई।याही ते तू गर्व भरी है घर बैठे निधि पाई॥तब काइूको | 

सुत रोवत सुनि दौरे लेत दिय लाई।अब काहे घरके लरिकासों || 

__ करत इती जडताई ॥ बारंबार सजल लोचन भारे जोवत कुंवर । 

` ` कन्हाई कहा करूं बलि जाऊं छोरती तेरी सौंह दिवाई॥जो मूरति | 

. जल थलमें व्यापक निगमन खोजि न पाई । सो यशुमति अपने | | 

. आगनमें दै करतारि नचाई ॥ सुरपालक प्रभु असुर सँहारक | 
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भगरोकनलीलां । | 


ब्रिथुवन जाहि डराई। सूरदास स्वामीकी लीला निगम नेति | 
'नितगाई ॥ ८९॥ | 
राग सारंग | 


` यह सुनिके हलघर तहँ आये । देखि श्याम ऊखलसों बाधि | 
E तबहिं दाउ लोचन भर आये ॥ में बरज्या कइ बेर कन्हैया भली | 
कारे दाउ हाथ बेंपाये । अजहूँ छाँडोगे लँगराई दोउ कर जोरि 
जननि पे आये ॥ श्यामहि छोरमोहि बरु बाधो निकसतशकुन 

नहि पाये । मेरे प्राण जीवन धन माधो तिनकर भज माहि 
बधे दिखाये ॥ माता सों कह करो ढिठाई शेष रूप कहिं नाम्‌ 
- सुनाय ॥सूरदास तब कहत यशोदा दाउभेयातुमइक है आये॥९०॥ 
। अब घर काहूके जनि जाइ । तुम्हरे आज कमी काहेकी कत 

तुम अनतहिं खाइ । जरै जेवरी जिन तुम बाँचे बरे हाथ महाराय 
नंद मोहि अतित्रास करेगो बांधे कुवर कन्हाय ॥ बलि जाउ 
अपने इल्धरकी छोरतहें जो श्याम । सूरदास प्रथु खात फिरे 
जिन माखन दघि तुम धाम ॥ ९१ ॥ 


ब्नगराकन लाला 


राग आडा कालिंगडा 
छांडो मारी गेल नातो गारी में सुनाऊँगी । औरनके भूले कहूँ 
जिन अटको अभी यशुमति पे पकर ले जाउँगी ॥ पहले. 
सो अपनी बडाई कहा कहूँ में देखियो ते केसे तुम्हे नाच. 
। नचाउँगी । जो में तुम्हें सूथो न बनाउँ नारायण तो में निज 
आपका न आजसे कहाऊंगी ॥ ९२ ॥ 
[ ` राग दादरा हः 
_ प्यारे जिन मेरी बाँह गहा ॥ मारगमें सब लोग देखतहे दूरी 
यां न रहो [ । मनमें तुम्हरे कौन बातहे साइ क्यों न ति ल कहि 
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(३६) रागरत्नाकर । "वप 


हों जाय आज यशुमतिसों हमरी बाट रोकत हा । इतनेपे नहि | | 
` मानत आनँदघन लरकाही तुम हो ॥ ९३ ॥ हु 
| राग सोरठ ? न 

` छांडो लगर मोरी बहियां गहो ना॥ में तो नारि पराये घरकी | 

' मेरे भरोसे शुपाळ रहो ना। जो तुम मेरी बेहां गइतहो नेन मिलाय | 

_ मेरे प्राणहरो ना॥ बंदावनकी कुंजगलीमें रीत छोड अनरीतकरो | 
__ नाभीराके प्रभु गिरिधर नागर चरणकमळचित टार टरो ना ॥९४॥ | 
ह राग मलारा | 
हि. छेल गेल मत रोके तू हमारी रे। चाल कुचाल चलो जिन | 
ह चंचल चचां करे सब पुर नर नारी रे ॥ हम सुकुमार ठाढी कांपत | 
६. <. र शिरप्र इधिकी मटुकिया भारी रे । नारायणबज कौन बसे: | 
' गोपेसी अनीति जो करनी विचारी रे ॥ ९५ ॥ ` 
 वरजो नहीं मानत बार बार । जब में जात सखी दधि बेचन | 
 माजत ककर मार मार॥ले लकुटी मटकी महि पटकत घूंघर देखत. | 
ह टोर आ । हरवा तोरत गरवा लगावत्‌करत कंचुकी तार तार ॥ | 
कपटी कुटिल कठोर श्याम चन देखत छबि तरु डार डार । | 
हरि विलास त्रजराज हठीलो बेठगई में हार हार ॥ ९६॥ | 
र क रागझंझेोटी। - . | 
2 बडो खोटा ढोटा नन्दको आली।जाको नाम कहत वनमाली | 
मिष 


मि यमुना तट हँस हँस मटकत छपट झपट पटकी मटुकी | 
ट॑ दधि गट नटखट कठीन हियो मोहि देत चलो गयो गाली॥ 


“मथि पेमुकुटघरे कानमे कुंडल पहरे भाल पर तिलक गोरोचन- | 
` ` को करे गल बेजंती मुक्तमाल आली मुख तमोलकी लाली । | 
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मगरोकनलीला ॥ 0) 


| , कटि पीत वसन मानो घन दामिन चूपुर वजत वरणे छबि को कवि 
| द्खतही मन इरयी युगल प्रमु तिरछी चितवनशाली ॥ ९७ ॥ 
लावनी। | 

` सुनो यशोदारानी तेरे गिरियारीने नाइक लूरी। में देत दुहा 
` बुबा नन्दजको हाहाखाके छूटी॥में दचि बेचन जात वृन्दावन शिर 
घरे गोरसकी मटकी । आन अचानक तेरे कान्हाने मेरी बेहां 
झटकी)!जब झटकी हिरदैमें खटकी लटकी शिरमें आ अटकी ।. 
में व्याकुल है गई रही ना सुरत मोहि धुँघुट पटकी ॥ ऐसी सई 
सुध हरन गिरी में चरन मेरी मटकी फूटी ॥ में देत”॥ एक सखी 
कह चुकी दूसरी कहै सुनो यशुदारानी । आज या ब्रजमें तेरे 
नहाने धूम ऐसी ठानी ॥ घाट बाट पे रोकत डोले नहीं भरन 
| देवे पानी । पानी भरनमें दान मांगत ऐसो दधिको दानी । करकी 
 ब्रूरी गई करक मेरी मोहनमाला न्यारी टूटी।।में देत० ॥ ९८ 
| राग देश 

। सुन री गुणकान्ह कुँवरके॥ तेरो री सुत चपल कहावे यझुनाके 
` तट वंशीवटके निकट नट झटक मटक दधि गटक पियो ॥ वद- 
| नकीछवि कान्हा मुकुटको शिर धर कदमके तरुतर कुंवर दुर्यो 
` ॥ बांसुरी बजाई मेरी सुध बिसराई कान्हा देख ललाई मेरो कर 
| प्रकर्यो ॥ ९९॥ | 


ठुमरी 
| मोको डगर चलत दीन्हीं गारी रे। ऐसो री ढीठ बनवा री री 
| ग्यां बिनती सकल कर हारी रे ॥ नीर भरन में चली घापसों 
बीच हक मिले पनघरमें कान्ह रे बह तो जाने न दे पनघटको सनद 
पिया निर्खत सगरी पनिहारी रे ॥ १०० ॥ अबी 
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(९८) रागरत्नाकर । 


ढीठ लंगर री ॥ गारीकी गारी टोनेका टोना तुम जीते हम हारी | 
..___ होरी । आवत जावत प्यारा लगत है चळत चाल गति प्यारी 


___ न्यारी॥ दोउ कर जोरे बिनती करतहों सूर शरणागत तिहारी | 
टी क ॥ १०३॥ । 


> न ˆ रोके मोरी गैलवा में केसे जाउं पानियां । शीश मुकुट कंचनकों | 
. झलक मकर मनोहर कुण्डल अलकें माथे खोर चंदनकी राजे उर | 
ड वैजंतीमाल बिराजे पीतांबर कटि कस्यो री चौतनियां॥ अधर | 


| 
राग भरव। | 

देखो री मथनियां केसे फोरी नंदलालने ॥ वनमें निवासी | 
भयो री नंदको करत फिरत बरजोरी॥नन्दलालने०॥ जित जाउँ | 
तित आडोइ आवे ए री दैया मोते जोर जनावे री॥ यह त्रज केसे | 


` बसेगो री। सासुरे जाउं तो सास लरे इत यह घर घ 
आत्माराम नरसिंहके स्वामी कहा सुख ले घर जाउं हो कान्हा 
` मोतिनकी लर तोरी॥ १०१॥ 


राग टोडी। 


गागर ना भरन देत तेरो कान्ह माई। हँस हँस सुख मोर मोर | 
।__ गागर छिटकाई॥ घँघटपट खोल खोल सांवरो कन्हाई । यजुमति 


मचाई। हों तो बीर यमुना तीर नीर भरन धाई॥ गिरिधरके , 


' चरण ऊपर मीरा बलिजाई ॥ १०२॥ 


राग भूपाली। 
लंगर मोको गारियां देदे जारी ॥ यह कलका छोकरा यह | 


| 
| 
तैं भली बात लाळको सिखाई ॥ अगर बगर झगर करत रार तो | 
| 
| 


प्यारी॥मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे कुण्डलकी छवि न्यारी | 


गिसिध। | 
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सुधारस बेणु बजावै ग्वाल बाल लिये सँगही आवे कहा न माने 
नन्द्महरकोमाखन खात फिरत घर घरको ऐसो री निडर झेकझोरी 
मोरी बेनियाँ । कर किंकिणियां नृपुर वाजें रुबुझुनात बहु मुनि- 
मन राजें पग पेजनियाँ सुन्दर साजें दर्श देख अघ दूरते भाजे 

। अति चंचल अलबेली चितवनियां गागर फोर मोर मुख हँसके 
| करते गह निज उर तेळचके सूर शाम प्रभु नागर नटको बरज 

_ रही मानत नहीं हटको काहेना बरजोरी यशोदा महरनियाँ॥ १ ० ४॥ 
राग रेखता॥ _ 


`| ` यूमुनान जानपावे भरने न देत पानी । ढोटा बडा अनोखा 
| है नन्दको शुमानी ॥ लेकर जो गागर शहसे यमुना पै भरने 
आई ! आगे जो ठढो मगमें वह साँवरो कन्हाई॥ देखी सखी 
अकेली बेहां पकर मरोरी । छातीसों कर लगावे गलहीर हार 
तोरी ॥ निरखी अली नवेली या कुंज बाट पाई । हँस हँसके 
| ललित किशोरी उर कंठसों लगाई ॥ १०९ ॥ 

gf : राग छायानट!।' कको 
| अगुरी मेरी मरोर डारी छीन दघि लीना साँवरो। हौं जो 
` जातङुजन दधि बेचन बीच मिले गिरिधारी ॥ अगर सुने मोरी 
` बगर सुनेगी सास सुने देवे गारी ॥ चन्द्र सखी भज बालकृष्ण 


| छवि हारे चरणन बलिहारी ॥१०६॥ ` 

| राग इयामकल्याण! 

| नट नागर चितचोर गेंद तक मारी सँवलिया ॥ भयो निशेक 

| अंक भरलीनी अुकुटी नयन मरोर॥ कहा करूंकडु वश ना मेरो 
ऐसो जालिमजोर ॥ रसिक इठीलो जिया तर्सावे मानत नदि | 
निहोर ॥ १०७॥ २ क 5 
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[ 


| 


. नयनोंकी मारीरे कटारी मेरे ॥ सुनियो री मेरी पार परोसन | 
' ढीठ भयो गिरिधारी ॥ यमुनाके तट भेंट भई मोसों ऐसो छेल | 
बिहारी ॥ सास बुरी घर ननँद हठीली देवर छुने देय गारी ॥ | 

मधुर अळी घर जात बने ना पीर उठी अति भारी ॥ १०८॥ | 

| राग भूपाली । | 
लंगर मोरी गागर फोर गयो ॥ सखी जाने कहांसों अचक | 

` आय।॥ लंगर ०॥ नई चुन्दारिया चीर २ कर निपट निडर पुनि आंख | 

` दिखावे देख बीर अति कोमलबेहां दोउ कर एकर मरोर गयो॥ | 

`. मोसोकहे सुन एरी सुन्दरी तो समान ब्रज सुघर न कोऊ नख- | 
शिखे लोंछबिपरख निरख मुख सघन कुंजकी ओर गयो ॥ कहँ | 
छग कहां कुचाल ढीठकी नाम लेत मेरो जीया कापे नारायण | 

. में नो वरजरहि मोतियनकी लर तोर गयो ॥ १०९ ॥ । 
हन” परि र 2 राग रेखता । | 
छ तीत शालको बडाई । सब ब 

' अभुनाभे थो बहाई ॥ भोरहि में गई जो जल न ता | 
. छसो आ अचानक उन मदे मेरे नयना ॥ डरपी में हाय को | 
कः है त्‌ बोले टेढे बेना । होंतो रही अकेली बा संग ग्वाल | 
' सेना॥ तब सबने हो हो करके तारी मेरी बजाई ॥ सुनले० ॥ | 
€ सके छेल मोसो करवे लगो ठठोली । वह छबि तिहारे | 
अलका अन कासों जावे तोली ॥ निरसे कबू वदनको कबहु 
be अली । मैंतों सकुचका मारी वासों कछ न बोली ॥ । 
> डॉन बेहा मेरी झटकी गागर घरणि गिराई ॥ सुनले०॥ कबहुँ | 
केह बता री तू क्यों अकेली आई । के घरें तेरे पतिकी तोसों भई | 
.. रिह, त चळ भवन इमारे कर मोसों मित्रताई । विधनाने | 
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[| तेरी मेरी जोरी भली बनाई ॥ नारायण वाकी बातें सुनके में . 
. अति लजाई ॥ सुनले” ॥ ११०॥ ति 
' सुनिथे यशोदा कान दे अर्जी यही हमारी । हम छांडजाँय - 

| अजको मरजी यही तुम्हारी ॥ नित घाट बाट नट खट जेहर 

| झड़ाक पटके । बैयाँ मरोरे झटपट छातीसों हार झटके ॥ पुनि 

। | कूद कर कन्हाई घूंघट सम्हार खोले । ठोढीसों कर लगाके रस- 

कीसी बात बोले ॥ निजदृष्टि बाण करके भेटि कमान ताने । 

' चोरी सिवाय रसके वह और कछु न जाने ॥ चोरी करे सों चोरी 
| चरमं डगरमें पावे । भाजनको देत फोरी माखन दही छुटावे ॥ 
| कोई सखी इकेली घरमें बगरमें पावे । हँसके शरीर मसके वाको 

| | ` दया न आवे ॥ हम बारबार तुमपे करती पुकार हारी ॥ तुमने 

। इया हमारी कबह नहीं विचारी॥कीजै कृपा शिताबी हम गोपकी 

|| कुमारी। दीजे निकास देखूं कैसो रसिक बिहारी ॥ १३३ ॥ 

पे _ राग झलनाके स्वरम । न 
| लिये फिरत सँग सँग सखियनका जाने मोहनी डारीहै । ढत 
| डोलत आप आपको ऐसो खेल खिलारीदै ॥ आप अद्तघट 

| आपहि पीवे आपहि प्यावन हारीहै । आपहि दृए अहृष्ट आफ्हाँ 

| आपहि गोपकुमारी है ॥ बंशी बजन दिशा अवलोकन घंघट 
| आट निहारी दै । सब सखियनमें चतुर राधिका श्रीवृषभाठु- 
| दुलारी है ॥ सुनो सखी जाके सँग डोलो सोइ जिया वपु” 


> 


| पारी हे। लीजै पकर निकस कह जाय न यही क | 


| बनवारी हे ॥ ११२ ॥ 
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(४२) ` रागरत्नाकर । 


गोचारनलीला | 


क्र +¢, 
DN ED — 


ड राग रामकली । 

 - मैया में गाय चरावन जेहों । तू कह नंदमहर बाबासों ब 
 मभरयोनडरेहो॥ श्रीदामा आदि सखा सब अपने औ दाऊ सग | 
 छेहों। बंसीबटकी शीतल छेयां खेलत अतिसुख पेहों ॥ देहू | 
_ भात कामर भर लेहों भख लगे तब खेहों । परमानंद प्रभु तृषा | | 
' छग जब यसुनाजलहि अचेहों ॥ ११३ ॥ 
क राग सारंग। . | 
.  शीशमुकुट मणि विराज कर्ण कुंडल अधिक साज अधर लाल | 
= चिबुक सुंदर यशुमतिको प्यारो । कमलनयन कुँवर छाल कुंकु- | 
^ मको तिलक भाल गुंजमाल कंठधार कान्ह कमरी वारो । चारन | 
. वन धवु जात मुखमें मुरली सुहात गोपिनकी चित चुरात कहि- | 
` य॒त नंदवारा । अतिस्वरूप श्याम गात दरश देखे पाप जात मिह- | 
रदास प्रभु प्रवीन पतित तारन हारो ॥ ११४ ॥ | 
अकी राग बिलाबल। | 
दा ह . खेलनम का काको गुसैयाँ । हरि हारे जीते श्रीदामा वश 
ओ- हाकन करत ससैयाँ ॥ जाति पांति हमते बड नाहीं ना हम बसत | 
तुम्हरी छेयां। अति गजना ताते जाते अधिक तुम्हारे | 
 गैयाँ॥ रूठ करे तासों को खेले हाहाखात परत तब पेयां । सुर | 
` दास प्र खल्योही चाहें दाव दियो कर नंद दुदैयां ॥ ११५ ॥ 
5 छा जगलासिंध।  ॥ 
` न्यारी करो प्रथु अपनी गेयां । नाहिन बनत लाळ हम तुमसों | 
_ कहा भयो दश गेयां अधिकेयां ॥ ना हम चाकर नंदबबाके ना | 


be RE In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


गोचारनछीळा | (४३) 


तुम हमरे नाथ गुसेयां । आपन रहत नींदको मातो हम चारत 
` तेरी बन बन गेयां ॥ कबहू जाय कदम चढ बैठे हम गेयन संग 
लगत पठेयां.। मानी हार सूरके प्रथुने अब नहिं जाउँ मोदि 
नंदकी दुदैया ॥ ११६॥ 2 
राग टोडी। 
_ आज कौने घों वन चरावत गाय कहा धों भइबडी बेर । बेठे 
कहे सुध लेड कौन विधि ग्वालि करत अवसैर ॥ वृन्दावन आदि | 
सकल वन टूँढचों जहिं गायनकी टेर। सूरदास प्रभु रसिकाश 
। अणि केसे दुराए दुरत डुंगंरनेंकी ओट सुमेर ॥ ११७॥ : 
Fs राग सारंग । र 
` ब्रजवासिन पटतर कोउ नाहीं त्रह्वसनक शिव ध्यान नपावत | 
 तिनकी जूठन ले ले खाहीं ॥ धन्य नंद धन्य जननि यशोदा धन्य 
| जहां अवतार कन्हाई । धन्य धन्य बृन्दावनके तरु जह विहरत 
| प्रथु िधुवन राई ॥ हलधर कहत छाक जेंवत संग मीठो लगत 


6 


| सराहत जाई । सूरदासप्रभु विश्वम्भरहै ग्यालन कौर अघाई११८ 
EE राग हमीर कल्याण। ड 
| ठुमक गति चलत अनोखी चाल। मोर पुकट मकराइत 
| कुण्डल केसर बेंदी भाल ॥ आगे गेयां पाछ गर्या संग 
| सोहे ब्रजबाळ। विष्णुदास मुरलीधरकी छवि देखत भई 
॥ निहाल॥ ११९॥ ह 
। य राग केदार र 

बन आये वनवारी। शिर धार चन्दन खौ! मोतियनकी गल- 
माला मोर मुकट पीताम्बर सोहै कुण्डलकी छबि अति न्यारी ॥ 
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बृन्दावनकी कुञ्जगलीमे चाळ चळत गति अति प्यारी। चन्द्रस. ' 

खी भज बालकृष्ण छबि चरणकमलपर बलिहारी ॥ १२०॥ 
लः. राग जंगला | 
चले आते हैं मोहन वनसे धेनु चराये इए । लिये वंशी अधः / 
' पर धर मधुर सुर गाये हुए॥उडी गोरज परी झुख पे छबीले | 
लालाइँके। लटकता नाकमें मोती कुण्डल झलकाये हुए ॥ मुकुरः | 
की लटकपें अटकी मोरी अँखियां यह लाला। लेगई जो मन | 
सेरा जलफें नागिन बल खाये हुए॥ नयमनकी सेनदे मोही सकल | 
' अजहकी बाला। परी वश भेमके ऐसी छुटती नहीं छुडाये हुए॥ | 
अपने क्ृष्णदांसपे कीजिये कृपा नन्दजूके लाला । दीजिये द्शन | 
| 


ह (११) 5 रांगरत्माकर । 
| 
| 


'चरणसों रहूँ लिपटाये हुए॥ १२१ ॥ 
क. राग कान्हरो। | 
क देखन दे मोरी बैरन पलकें । निरख स्वरूप मदनमोहनको | 
>= हीचे परत बज्जरसी सलके ॥ आगे आगे घेवु पाछे नंदनन्दन | 
क वर जि रज मंडित अलकें | कुण्डल कर्ण कोटि रवि पसरे परत 

जे क ॥ऐसो स्वरूप निरख मेरी सजनी कहारी 
“शष स एत कमलके । नन्ददास जननकी यह गति तरफत मीन 
Eo frre ॥ यह गति तरफत मीन | 
ge राग खम्माच। 


है. मोहन आवे । भावे मन अधर मुरली | 
ह न णठ चपल डोलन मोर मुकट | 
ये त हा इसन जियाको फसन मोहनी मूरत राज । भुकुटी 

_ ल नपन अरुण अर म वेन गति गर चाह 
ह क. विराजे॥ लछमनदास श्याम छूप-नखसिख सो- | 
` "7 पप रासक धूप निरखि बदन कोटि मदन लाजे॥ १२३॥ | 


० 


नाला 


/ : 
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राग गौरी । 
। लटकत चलत युवति सुखदानी। सन्ध्या समय सखा मंडल- 
।- में शोभित तनु गोरज लपरानी॥मोर मुकुट गुंजा पियरो पट मुख . 
|| पुरली बाजत भृदुवानी । चतुर्थज प्रश गिरिधारी आये बनते 
| ले आरती वारत नन्द्रानी ॥ १२४ ॥ 
EE राग गौरी । 
। मेया मोरी कमरी चोर लही। में बनजात चरावन गैयां सूनी 
| | देख गही ॥ एक कहे कान्दा तेरी कामर यसुनामें जात बही! ' 
| एक कहे श्याम र कामर सुरभी खाय गई। एक कहत नाचो मेरे 
आगे लेदेहों और नई । सूरदास यशुमतिके आगे अंशुअन 
| डार दुइ ॥१२५ ॥ | 


"उव राग कान्हरो ॥ 

| > पोढ श्याम जननि गुणगावत । आज गयो घेरो गाय चरावन 
| यह कहि मन इललावत ॥ कौन पुण्य तपते में पायो ऐसो सुंदर 
| बाल । हषे हषेके देत सखनको सूर सुमनकी माल ॥ १२६ ॥ 
काल(द्मनलाला। 

ह... छन्द! 

| गेंदके संग कूद बालक यमुना जल पेठे घायके । नाग नागिन 
| करत कीडा हरि उतरे तहां जायके ॥ कौन दिशाते आयो रे 
Ml र कहां तुम्हारो गाम है। कौन सखीके पुत्र जो कहिये कहा 
॥ तिहारो नामहे ॥ पूर्व दिशाते आये री नागिन गोकुल हमरो 


0 । मात यशोदा पिता नंदजू कृष्ण हमरो नाम है ॥ प्के 


नि कहते नागिन जारे बालक भागके । तेरो रूप देखे दया. 
गे नाग मारे जागके ॥ भागे कुलको दाग लागे अब भागे | 


कलकल पकन 
ल Se क 
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{ (४६) ` रागरत्नाकर । 


` कसे बने। होनी होय सो होय री नागिन नागतो नाथे बने || 
' असुर राजा दुखी धरण गृप चोर बन आइयां। कससेती इन | 
` कीनो नाग नाथन आइयां ॥ के बालक तुम मग जो भले के छ| 
नारि रिसाइयां । के तुम्हर मन कोष उपज्यो बालक जूझन आ.| 
इयां ॥ ना नागिन हम मग जो भूले ना घरनारे रिसाइयां। ना| 

हमरे मन क्रोध उपज्यो नाग नाथन आइयाँ ॥ छे बालक गल | 
हार माला सबा लाखकी वोरियां। सोतो ले घर जाउ रे बाळ | 

f 

| 


नागसो देउँ चोरियां ॥ कहा करों गलहारमाला सवालखकी 
` बोरियां ॥ वृन्दावनमें गड़ो हिंडोला नागकी करों डोरियां ॥ | 
चौसठ चोप मरोर नागिन नाग जाय जगाइयां । जागो हो| 
बळवंत योधा बालक जूझन आइयां ॥ जब उठे हो जळे | 
राजा इन्द्र जल घहराइयां । प्रधुके मुकुटको झपट कीनो शब्द | 
` ताल बजाइयां ॥ दोऊने मिलके द्ंद्र कीनो राग भेद झुहाइयां। 
च सहस फण प्रति नित कीनो थेइ थेइ शब्द उचारियां ॥ कर जोरि | 
' नागिन करत स्तुति कुटुम सहित उठ धाइयां । नाथ अब अपराध | 
` क्षमा कर कृपा हम पति पाइयां ॥ वामन बलिके द्वार हरित । 
. आप रुप बढाइयां । मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह रामहूप दिखा- | 

. इयाँ॥ हम दासी प्रभुजू तिहारी मत मारो छोडो नागको । प्राण: 
७... दाततुम देहु हमको राखो ह बा सुहागको ॥ नंदनंदन तब भये | 
_ राजी दियो काली छोड़के । कारे अनुग्रह दास कीनो ताके मदं | 


न इक ॥ कालीदहमें नाग नाथ्यौ मथुरा कंस पछारियां। प्रश | 
( 00 | ६ पार याहि तिविसो गाइयां ॥ १२७॥ | 
8 ` ` ` रागकाफी। 8 

न कालीके फनन ऊपर नित्तंत गोपाललाल अद्भुत छबि कहि न॑ | 
जाय त्रिशुवन मन मेहें। ताता थेई थेई करत हरत सबके चित्त जातं | 
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कालीदमनळीला । (१७) 


गात सुर नर मुनिजन चित्र लिख सोहें॥ रुनक झनक नूपुर चुनि 


उठत उठत पेंजनी पग डुमक इमक किंकिणी कटि बाजत चित 
करखें । विद्याधर गंधर्व किन्नर जहां उघटत गत जय जय जय 
भाषत सुरबधू पुष्प वरखें॥ ज्यों ज्यों फण ऊँचे करत त्यों त्यों 
कृष्ण मारे लात देत न अवकाश प्रमु नाचत गतिधीमें । तरुण वदन 
गरळ वमन सरल किये या विधि कर लटक लटक पटकत पग 


ललित रंग भीने॥नारदादि शिव विरंचि तज प्रपंच धरत ध्यान 
| ताको पग दुलम सोई उरग शीश धारे । विद्याधर प्रश्चु॒ दयाल 
/ तज विवाद कियो निहाल काली तेरे धन्य भाग विसरत 
| -न बिसारें ॥ १२८ ॥ 


तांडव गति झुंडन पर निर्तत वनमाली । पंपंपं पग पटकत 
फफफ फनन ऊपर बिबिबि बिनती करत नागवधू आली ॥ संसंसं 


> सनकादिक नंनंनं नारदादि गंगंगं गंधर्व सभी देत ताली ॥ सूर- 


दास प्रसुकी बानी किर्किकि किनहूं न जानी चंचंचं चरण धरत 
अभय भयो काली ॥१२९॥ 
राग कान्हरो। 


। जबहिंश्याम तनु अति बिस्तारयो । पटपटात टूटत अँगजा- 


. | न्यो शरणश्अंहिराज पुकारयो ॥ यह वाणी सुनतहिं करुणामय 


तहि गये सकुचाये । यही वचन सुन दुपदसुताके दीनों. वसन 

| बेढाये ॥ यही वचन गजराज सुनायो गरुड छॉड तहँ धाये । यही 

| वचन सुन लाक्षाशृहमें पांडव जरत बचाये॥ यह वाणी सहिजात न 

| प्रथु पे ऐसे परमकृपाल । सूरदास प्रथु अंग सकोस्यो व्याकुल 
देख्यो व्याल ॥ १३० ॥ | 


` वृदौं में चरण सरोज तिहारे । संदर श्याम कमलदल लोचन 
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33 0८2: ) . रागरलाकर । | न 
सिन्धुसुता उतरे नहिं टारे।जे पद पद्म तात [स जासत मन वच |. 
क्रम प्रहाद सम्हारे॥ जे पद प्म फिरत वृन्दावन अहि शिर धारे | 
अगणित रिपु मारे । जे पद पद्म परस ब्रज युवती सेस दे सुत |: 

सदन बिसारे॥जे पद पद्म लोकत्रयपावन सुरसारे दरश कटत अध | 
.__ भारे । जे पद पद्म परसि ऋषिपत्नी शप अरु व्याध अमित खल | 
` तार।जेपद पद्म फिरत पांडव गृह दूत भये सब काज संवारे। ते पद्‌: | 
पंकज सूरदास प्रश त्रिविध ताप दुख हरण हमारे॥ १३१ ॥ 


' श्याम कमलपद नसकी शोभा । जे नखं चन्द्‌ इन्द्र सुर परशे | 


शिव विरंचि मनलोभा॥ जे नख चन्द्र सनक सुनि ध्यावें नहिं |` 


. __ पावतममांहीं। जे नख चन्द प्रगट ब्रज युवती निरखि २ हाही ॥ जे | 


` नख चन्द फणींद्र हृदय ते एको निमिष न टारत । जे नखःचन्दर | 
' ` महानि नारद पलक कहूँ न बिसारत॥जे मख चन्द्र भजत खल | 
. तात्त रमाहृदय नित पशत । सूर श्याम नख चन्द्र विमल छबि | 
गोपीजन मिल दशत ॥१३२ ॥ ` ॒ 
॥ @ `  रंगविहागा 
. अबकी राखि-लेहु गोपाल । इशो दिशाते दुसह दवागिनि 


' उपजी है यहि काल॥पटकत बांस कॉस कुश चटकत लटकत ताल 
' तमाल उचटत अतिअङ्गार फुटत फिर झपटत लपट कराल॥।धूमि 

। घुधि बाढी धुर अम्बर चमकत बिच २ज्वाल । हरिन बराह मोर - 
' चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ जिन जिय डरो नयन सब सुंदो | 


हसि बोले नैदलाल। सूर अनल सब वदन समानी अभय करे. | 
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गोदर्डनलीहा! . (४९) | | 
गोवदंनळीला। | 


_ अ राग मलार । 
देखो माई बादरकी बरिआई मदनगोपाल घरो कर गिरि- 
` दर इन्द्र ढीठ झर लाइ ॥ जाके राज्य सदा सुख कीनो ताको शमन 
| “बढाई । सेवक करे स्वामिसों सरबरि इन बातन पति जाई ॥ इंद 
ढीठ बलि खात हमारी देखो अकिल गँवाई । सूरदास तिनको | 
. काको डर जिहिं वन सिंह कन्हाई ॥ १३४ ॥ 
|. रग बिलावल | 
शाखि लेह गोकुलके नायक । भीजत ग्वाल गाय गोसुत सब 
विषम बूँद लागत जबु सायक ॥ वर्षत मूसलधार सेनपति 
॥ महामंघ मघवाके पायक । तुम बिन ऐसो कौन नन्दूसुत यह 
| दुख दुसह मेटिबे लायक ॥ अघमर्दन बकवदन विदारन बकी- 
| विनाशन सब सुखदायक । सूरदास तिनको काको डर जिनको 
| तुमसे सदा सहायक ॥ १३५ ॥ 
ता राग लावनी। | 
| सावर शरणागत तरी । इंदने आय ब्रज घेरी ॥ देखोजी यह 
| श्र मिल आये । दामिनी दमकत भरलाये ॥ मेघभर लोका 
बसावे । ह अब कहो कितको जावें ॥ कहोजी अब केसे बने | 
| पर्यो इंदसों बेर।को प्योहे पृथिवीको पालक होगी किसविधिठेर॥ ._ 
| त बहुतेरी हेरी ॥साँवरे०॥ कही हम तुम्हरी सब मानी । .. 


क्ट 


उरी नादानी ॥ गोकुल राजा नन्दन्‌ जाघर ढुँवर कन्हाय 


पचन अब होत तिहारों जनकी करो सहाय ॥ यतनमै नहिं - ` 


क] 
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द गिरिवरकी मन ठानी इंद्रकी झूँठ सभी जानी । लखी हम 
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Ce । शगरत्नाकर । 


॥साँव”॥कहत हम तुम्हरे गुण भारी । एतना वालक. 
हे (साही माया विस्तारी । बनी आप सुन्दर नारी॥ कुचे | 
। जहर लगायके दियो कृष्ण मुखमा । एक मासका छुप तिहारो | 
। ज्ञीवत छोड़ी नाहि।मारर मारगमें गेरी ॥ सॉवरे०॥जो गि ; 
जल यमुनाको कियो । तुरतही दावनल तें पियो ॥ अभय ब्रज 
बासिनको करदियो । खेच कर मन सबको हर लियो । ब्रज तेरी | 
ओ को सारे करे इद्र बेहाल । अबके सहायं करी नॅदनन्दन करुणा | 
“a _ सिन्धु गोपाल ॥ शरण यह ब्रज मण्डल तेरी ॥ सावरे ॥ अध | 
हरि आपन मुसुकाये । वचन यह मुखते बतळाये ॥ कही तुम ह| 
| केसे आये।सभी मिल गिरिवरपे आये धाये॥ नखपर गिरि 
धारके कियो कृष्णने खेल । गोवद्धनके शीशपर दियो सुदर्श 
' - म्ल अधर धर बंशीको टेरी॥सावरे०।सोईँशिर पचरंगी चीरा। | 
लगे मुख पाननको वीरा। गले मोतिनकी माळ हीरा ॥ सोह | 
 कटिपीतांबर पीरा । सात कोसके बीचमें गोवर्द्धन विस्तार । सात | 

` वर्षको रूप हरीको लीनो पुष्प समान ॥ अशीशां दे रही ब्रम | 
 सारी॥सांवरे०॥ इद्रकर कोप कोप गरजे। नहीं जल गिरिर | 
प्र बरसे॥ दामिनी घन घनमें चमके । कि सृशलघार परी बर्से॥ | 
. वेर्ष वरषके हारचो सुरपति तबजन्यो जगदीश । दोनों हाथ पसार | 

कै घरयो चरणमें शीश ॥ मेरी बुधि मायाने फेरी ॥ साँबरे० ॥ | 
_ अचभवयाकोकछुमाहीं। इंद्र तो लाख कोटि ताई॥ बनाव. 
पछ छिनकेमाहीं। बिगारत देर कछु नाहीं॥ उत्पति परले जगत | 
कामि ks गिरिधारीको खेल । गंगाधर ब्रह्मा शिव ध्यावें इंद्र विचारी | 
. कोत॥ नामते कारो यम बेरी ॥ साँवरे० ॥ १३६॥ १ 
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प्रथम सनेहळीला । (५१) 
प्रथम सनेहलीला । 


न्या 0 (कळक 


राग गौरी। 


| नहीं कबहु गज तन आवत खेत रहत आपनी पोरी ॥ सुनत 
ड रहत-श्रवणन नंद ढोटा करत फिरत माखनकी चोरी। तुम्हरो कहा 
| चोरहम लीनो खेलन चलो संग मिलजोरी ॥ सूरदास प्रभु रसिक 
`| शिरोमणि बातन भुरे राधिका भोरी ॥१३७॥ . 


रांग धनाश्री ॥ 


शप्त प्रीति शिश्ञुता प्रगटान्यो ॥ खेलन कभ हमार आवो नंद 
॥ सदन ब्रजथाम। द्वारे आय टेर मोहि लीजो कान्ह है मेरो 
[| नाम ॥ जो जानो घर दूर हमारो बोलत लेहं टेर । तुम्हें सौंह 
[| पृषभावु बबाकी,प्रात सांझ इक बेरी।सूथी निपट देखियत तुमको 
| ताते करियत साथ । सूर श्याम नागर उत नागरि राधा हारे 
| मिल गाथ ॥ १३८॥ ` | 
१... . रागआसावरी) _ 

. खेलनके मिस छुंवारे राधिका नंदमहर घर आई हो । सकुच 
सहित मरे सुर बोली घर हें कुँवर कन्हाई हो ॥ सुनत श्याम को- 


४१०" 
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| त श्याम कोन तू गोरी । कहां रहत काकी है. बेटी देखी ड 


` प्रथम सनेह दोउअन मन मान्यं । नयन सेन बातें सबकीनी 


[म ऐसे गुण आगर नागरि बहुत रिझाई हो ॥$ ॥ के. 


रु धुनि वाणी निकसे अति अतुराई हो । माता सों कछु कलह | 
करत हरि डारयो रिस बिसराई हो ॥ मैया री तू इनको चीन्हति | 
[बार बताई हो । यमुना तीर काहिह में भ्यो बाह पकारिमेरी ._ 
शर हो ॥ अब तो यहां तोहि सकुचति है में दे सौंह बुलाई हो। | 
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कत गोप गोपी केसे या कली 

कीर्ति' महरानी वृषभानु आदि गोप गोप | 
माहि धन्य कहलावते ॥ कोन तप करतो या ब्रज माहि बसबेको | 
कौन सो बैकुंठूके सुख बिसरावते ॥ नागारिया जीपे राधेप्रकरूं | 
- होती नाहि श्याम पर कामहके बिपती कहावते ॥ छाय जाती | 
जडता बिलाय जाते कवि सब जर जातो रस तो रसिक कहा | 


गावते ॥ १४० ॥ 


NS 


न 8 आखामचानालाला । 
SS राग गौरी ॥ | 
हो प्यारीलागे बजकी डगर । लुक लुक खेलत आँख मिचोनी |. 
। चरण पहारी बगर॥साँत पांच मिल खेल्न निकसी को किला वनको 
,  डगर । परमानंद प्रमुको छबि निर्खत मो हिं रह्यो ब्रज सगर॥9४१॥ | 
 रागआसावरी | 

के गावें देदे तारियां हो त्रजकी नारियां सुकुमार । नंदके नंदनहो | 
रजके चंदन रस गार ॥ मिलि बसानेकी गोरी गारी गावें नवल” | 
. किशोरी तुम सुनो नंदके नंदा । तुमको पूछे सब ब्रज चंदा ॥ तेरी | 
' बहन छेलछिनगारी । हमारेश्रीदामा ते यारी ॥ तेरी बडी बिनोद” |' 
.. नंताई। जाको सब जग करत हँसाई ॥ नँदनंदन तेरी बूआ ।सो | 
करै झँठके पूआ कल ॥ नंदनंदन तेरी काकी । सो कामकलामें पाकी॥ | 

ह. ` गदनदन त्र ह रहत सदा मन हौसी॥नंदनंदनतेरीमामी। | 
ति अबलनम नामी ॥ नंद नंदन तेरी नानी । वाकी बात 7 |. 
_ इमतेछानी॥ नंदनेंदन तेरी दादी । सो सदा फिरे उन्मादी॥गोरे | 
नंद यशोदा मेयो । तुस कारे कोनके देया ॥ सुध न्हाय यशोदा || 
रानी । काहू कारे ते रति मानी॥अपनी यशुमतिको गहि आनो ! | 
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| | आँखमिचौनीठीला। (५३) 


दो आय मिले वृषभानो ॥ यह नेद वृषभानु सनेही । यहएक प्राणरे 
| द्वे देही ॥.वे नदगामकी बाला । यांबर्सानेके लाला ॥ गठ जोरे | 
| आनिकरावो ॥ हथरेलो हमें दिवावो॥ यह रहस किशोरी गायो । 
सो बास सदा बज पायो ॥ १४२॥ ` | 
|... राग जंगला । | 
. यशोदाने कारी अँधरीमै जायोयाते कारो हृपहरी पायो ॥ 
कीरति गोद गोपाल लिये मुख चूमत मोद बढायो ॥ रूपकी 
- 'राशि मयंक मुखी मेरी राधेको रूप लजायो ॥ नाम अनेक सुने 
` घनश्यामके जबसे गर्ग गृह आयो ॥ ना हमने वसुदेव सुने वासु- 
` देव कहांते आयो॥ कर्मकी रेख मिटे ना सजनी वेद पुराणन गा- 
यो । सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको वेद विमल यश गायो ॥१४३॥ 
` भुषण अपने लेरी मैया मोरकि चंद्रिका कांचकि.मणियां गुंजा 
फल मोहिं देरी ॥ दुरादुरीमें खेळत सखन संग खेल्न में नहि 
| पेहों॥ मुख शशि प्रभा बराही राखो इनको कहां दुरेहों॥ आज 
सदन वृषभानु गोपके खेलन में जो गयो ॥ संगरे सखा अगमने 
` भागे में ही चोर भयो॥ जबहिं महरि वृषभाइ गोपघर गहिअंचर 
| मोहिं रो्यो। वदन इमि मिष्टान्न हाथ घर अंग अंग अवलोक्यो॥ 
| तब-वृषभानु समाते आये नंदकुमार न होई । परमानंद झुवरिको 


| इह कहत रहे सबकोई ॥ १४४ ॥ 


| मेया मोहि ऐसी दुलहिन भावै । काहू गोपकी तनक ढोटनियां 
सुनक झुनक चलि आवै ॥ कर कर पाक रसाल अपने कर मोहि 

प्रोसि जिमावे । करअंचर पट ओट बबाते ठाढी व्यार उरावे ॥ 
मोहि उठाय गोद बेठारे कर मनुहार मनावे। अहो मेरे लाळ कहो 


उ 
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बाबाते तेरो व्याह करावै॥ नंदराय नँदरानी दोउ मिलि मोद सपु 
वै । परमानन्द दासको ठाकुर वेद विमलयश गावे॥)४६॥ 
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| ; (१९)  ररलाकर। 

| वैशीलीला । 
—— OO 
` राग गोरी १ 
माई विधिहूँ ते परम प्रवीन। जिनजगतकियो आधीन॥ |. 
 लालकी बांसुरिया ॥ चाखदन उपदेश विधाता थापी थिस्क | 
'नीत । आठ वदन गर्जत गरबीली क्यों चलि है यह रीत॥ एकके ; 
ओ- श्रीपतिकेसिखये पायो विधि उर ज्ञान। याके तो प्रजराज लाडिलो | 
` लग्योही रहत नित कान ॥ अतुल विभूति रची चतुरानन एक | 
। कमल करठाम । हरि कर कमल युगल पर राजत क्यों न वह | 
` अभिमानी ॥ एक मराल बैठ आरोहन विधि भयो महा प्रशंस । इन | 
` तो सकल विमान किये गोपीजन मानस हंस॥ श्रीवैकुण्ठनाथ पुर- | 
ल वासिन सेवत जापद रेन । याके तो मुख सुख सिंहासन कर बैठी । 
निज ऐन॥ अधर सुधा लग कुल व्रत टारे नहीं सिखा नहि | 
ताग । तदपि गदाधर नेदनंदको याही ते अनुराग ॥ १४३॥ |. 

हे राग कान्हरो । 

_ रेया विषभरी बाजी । । 
का बा नामहे, काहू घरो प्रबीन । तान तानकी | 
9. नत हे मनमीन॥अहो बांसकी बॅसुरिया, तें तप कीन्हों | 
बम सुधा पियको पियै, हम र 
कर मुरलिया, परिह तर. तसंत बिच भोन॥ अरी | 
` दुखी हम ए परह तेरे पॉय । और सुखी सुन होतहैं,महा- |. 
र्‌ जानती पिक बसारेया,निकसी पर्वत फोर! जो | 
सुहागिन $याई गर मरोर॥ ऐ अभिमानी मुरल्या करी | 
हे ब्रजकी मुरलिया, हमे रज FS दाम 
°` (क बजकी नार। तीन लोकमें गाइये बंशी | 
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। मन ॥ तापर बंशी वाज मत, देत कटे पर लो ॥ १9७ ॥ 
"| कृवित्त । 


| द्ग बिदा दीजिये। जेते राग तेते दाग जेते छेद तेते भेद जतो शोर 
| नतो घोर रोम रोम छीजिये ॥ तानके तिरीछे बान लागतहें मोहि 


| श्याम विनै कत ब्रजवाम ऐसी कोनी सूर तु ऐसी हू न bs 
ह ह जा दिनते बसी अवतंसी यहि गोकुल स तेकीन 
` श्याम अघर निवास री । कुज कुज डोले याहि संगमों किलोलें 
| किये लीन्ह्यों सौति राग भाग सुखसों बिलासु री॥ बंदीदीन दीन 
| हे रही हैं हम मोहन बिन एक छिन पावत न बोलिबो सुपासु 
॥ री॥ बांसुरी सुमतनेन आँसु आय जात पीरपांसुरी समात औ 
| पिरात गांसु गांसुरी ॥१४८ ॥ 

बु राग परज | न न 
बंसुरी तू कवन गुमान भरी । सोतेकी नाहीं छूपेकी नाह 


| ; शयाम प्रभ अब क्या करिये अधरन लागत री ॥ १४९॥ 
FE राग श्रुपाली कल्याण! 


राग दश 
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| बासरी बजेतो ब्रज हम न बसंगी बीर बाँसुरी बसावो छाल 


॒ | ` नाही रतन जरी ॥ जात सिफत तेरी सब कोइ जाने मधुवनकी हे. 
| लकरी। क्या री भयो जब हारे मुख लागी बाजत विरहभरी ॥ सूर 


री बंशी कौन तप तें कियो । रहत गिरिधर पुखहि लागी 
 अधरनको रस पियो ॥ श्यामसुन्दर कमललोचन ता हक 
| दियो। सूर श्रीगोपाल वश भये जगतमें यश लियो॥ ३5०९ ॥ 


|. बंगीलीला। (पण) | 
| औत्रजनार ॥ नयननके चल तीर तन, रहो परत नहिं 


| आन श्रवण न सुने जाय वनमें बसीजिये॥ वनशीकों छोड़ो | 


| श्याम तिहारी मदन मुरलिया तनक सी ने मम मोद्यो । यह द 
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(५६) गशगरलाकर। | 
सजीव जंतु जल थलके नाद स्वाद सुर पोह्यो॥धरणीते गोवह, |. 
` न घारथो कोमल प्राणअधार । अब हारे लटक रहत हैं रेढे तन. 
` मुरलिया भार ॥ हमें छुडाय अधर रस पीवे करे न रंचक कान। || 
सूरदास प्रभु निकस कुजते चेरी सोत भइ आन ॥१७१॥ ` |. 
-राग दादरा । । 
चोरी सखी बंशी आज दावे भलो पायो है।यह उपकार प्या. | 
री सदा हम मानेंगी गोरीराग रसिक सांवरो रिज्ञायोहै ॥ बहुत |. 
` अधरामृत चुवायो श्याम मुरली बीच दिन दिनकी कसक आज | 
काढ पायो है। रसिक पीतम जोपे बिनती करे हजाखार तौ. 
या बाँसुरीको भेद ना बतायाहे ॥ १५२ ॥ “| 


हि राग देश। | 
सकी याकी बंशी लीजे चोर ॥ जिन गोपाल किये अफे | 
वेश प्रीति सबनसों तोर । अधरनको रस लेत सुरालिया हम तर | 


ह सत निरि भोर ॥ छिन इक घर भीतर निशि वासर धरत नक | 


छोर । कबहुँक कर कब अध हँ | 
५१४% कर कबहू अधरनपर कबहू कटि उर मोर॥ | 
ता नावू कछ मेल मोहनी राखी सवअंग कोर । सूरदास प्रभुको | 


> मन सजनी बँध्यो हे नाटकी डोर ॥ १५३ ॥ 


कोन बसत या वृन्दावनमें मो मुरलीको चोर ॥ जानी नहीं | 


 हईकाहकरमे कटिमें उरसी जोर। चोरी नाइ बरजोरी एरी | 
ठीक ह बरजोरी एरी | 
भारी मो मुरलीको चोर।राजाहीको दिये बनेगी यही न्यावी | 


कडु देह अकोर ॥ १५३ पिया बाट गवाई हुँदो काननके | 
` ` राग खम्मांच | | ३ 
।  किनलई देहु बताय मरलिया राई ET हे 
| Ds सौंह मोहिं जीवत न गं -सुरालया राधे ॥ प्राणते प्यारी री ह 
| सा मोहि जीवत हों ुणगाय॥स सुरन सुर नर मुनि बोः | 
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वंशीलील। (40) . 


| शी नेक बजाय ॥ यह विनती बलिहार सुनो क्या ना प्यारीजी 
| होत सहाय ॥ १५७ क 


राग काफी । 


| . पुरलिया जो पाऊंतोमें तेरोही गुणगाऊंसुनहो इवारि किशोरी 
 राधेश्रीराधे राधे गाय सुनाउं॥चरण छुवाय कहतहों तुमसों तेरोहि 
| ध्यान लगाऊं। यह विनती बलिहार बिहारन तेरेहि हाथ 
| बिकाउ ॥ १०६ ॥ * 


राग भ्रूपाठी | 


` बशीमेरी प्यारी दीजौ प्रान प्रान प्रान । यहि ठौर काहिह 
` भूल्यो री सुखदान दान दात ॥ नहिं कामकी तिहारी दीजे आन 
आन आन । जाते करू में तेरो री गुण गान गान गान ॥ बिनती 


सुनो हमारी दे कान कान कान । कीजे कृपा रसिकपे जन जान 


हा ईसन। 
' काल्ह सखी यहि ठोर बाँसुरी भूल बिसारी। ले जो गइ तुम 


। जान जान ॥ १९७ ॥ 


` धाम बात हम सुनी दे तुम्हारी ॥ तुम्हरे काम न आवहि बंसी हमरी 
। देह। हम आतुर होय मांगते तुम नाहि नाहिं जु करो ॥ बांसुरी 


जिये ब्रजनारि बंसी केसी होत नहीं हम नयनन देखी । पिता 


| तुम्हारे साधु लाल तुम कपट विशेखी ॥ इत उत खेलत तुम फिरो 

| वाही भूलरही । सांच शपथ बाबाकी सौं तेरी बैरी नाहि लई ॥ 

| बांसुरी केसी हे अजनाथ बंशी हमरी देहू काहेको रारि बढाबो। 

| समझ बूझ मनमाहि काहेको लोग हॅसावी ॥ लोग हँसें चचा करें 

| प्यारी मनमें शोच विचार । यह बंसी मनमोहनी तुम देती क्यो. 
ग गवार ॥ बंसी दीजिये” ॥ हमको कहत गँवारि आपनी करत | 


डाई । मारू गुलचा गाल तौहँ बाबाकी जाई॥ तुमसे केते ग्वा | 
रिया मागत हम पे आय । चतुराई तुम छांडिके जाय चरागी ._ 
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ः ( ष्ट ) ] र रागरलाकर ) | ~ 
, गाय ॥ बंसी केसी०॥या बसीकी सार कहा तुम खालिन जानो। | 


तीन लोक पटतर तासों मेरो मन मानो॥ या बंसी सोजत फि | 


शिव विरंचि सुनिनाथ । परचावो परचें नहीं तुम कहा नचावत | 


(राग 
भक Er" ग कहा कोई जाने 
। इले शत पित राते को करसे एरी सीह राबे ॥ हे | 


हाथ॥ बसी दीजिये” ॥ नंद मिहरके कुंवरकान्ह तोहि कोन 
पतीजै । भूल गये कहूँ अनत दोष हमको नहिं दीजे ॥ ले लकरी | 
मुखपे धरी बंसुरी याको नाम । जिन घर ऐसे पूत हे उजरत तिन- | 
के गाम ॥ बंसी केसी” ॥ वसौ कि ऊजर जाउ तुझे क्या परी | 
हमारी । तुमसी हैं लखचार नंद घर गोबरहारी । इकलख मेरे | 


संग चलें लखआवें लख जाय । लख ठाढी दर्शन करे लख खडी | 
' खडी ललचायं ॥ बंसी दीजिये” ॥ सुधरसयानी नारि हाथगहि | 
बैंसीलाई । प्रण परमानंद सांवरे मुख हि बजाई ॥ ले बंसी | 
ओ- गवालिन मिली इंघट वदन छिपाय । सूरदास हारी गूजारैया 

जीते यादव राय ॥ बांसुरी लीजिये ब्रजनाथ ॥ १५८ ॥ ˆ | 


राग कल्याण। | 
मकी बंशी वन पाई । उठो यशोदा मैया खोलो किवारिया | 
में बंसी गह देनेको आई । बहुत दिननके उनींदे मोहन सोने दे 


` वृषभात॒कि जाई । इतनी सुनत निकसि आये मोहन अंतयांमी 


पथ डवर कन्हाई॥सुरलीके संग पहुंची हमारी दे राधे वृषभातुकि || 


` जाई हमजानी कछु मान बढेगो तुम हरि हम लगाश | 
। को चोरी लगाई | 

| ह मन गरि पा चलो ठोर हम देहिंबताई । सूरी | 
4 तीर नामे एके चतुराई ॥ १५९॥ | 


वैणीगूँथनलीला । | 
कल्याण । | 
ने मेरीसी तेरी सौंह राधे ॥ बि | 
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| रसिक सँवारन बारन कोमल कर कंगहीसों साथे । हरीदासके 


i 


| स्वामी श्यामानखशिखलों बनाई देकाजर नखहीसों आधे॥१६०॥ 


न [ग दादरा । 
| प्यारीको शगार करत नँदलाला । बार बार में मोती पोहे 


| ब्रज़बाला ॥ १६१ ॥ 
त राग गौरी ॥ 


| उजारी तुमरो वदन जैसे रेन अंध्यारी ॥ तिहारे शीशपर मुकुट 
बिराजे हमरे शीशपर तुम गिरिधारी । चंद्र सखी भज बालकृष्ण 
| छवि दोउ ओर प्रीति बढी अति भारी ॥ १६२ 


राग विह 

ड चोप बडी अति जीकी ॥ न्यावपरो ललताके आगे कौन ललित 
| कोन फीकी। दामोदर हित विलग न मानो झुकनझुकी प्यारी 
| जीकी॥ १६३ ॥ 

संग इ्यासकल्यांण' 

मन धन छबि ऊपर वारो नाम उचारों में तेरो ॥ हँस मुसकाय 


कहो छाल विहारी मेरो ॥ १६४ ॥ 
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| कन विच झलके बाला ॥ कलीदार जरीको लहंगा उपर सुखे 
` दुशाला । पुरुषोत्तम प्रथु रसिक शिरोमणि छबि निरखत 


| सर कोनकी अतिनीकी । होड परी लाउन औ ललना 


| राधा प्यारी हप उजारी मोतन नेक हेरो। मेरी प्यारी तन 


तन हेरो मोहिं करोःचरणनको चेरी । अली किशोरी एक. 
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बृणीगथनलीला | [ ( न्द्‌ ) न |: 


| तेरो मुख नीको कि मेरो राधा प्यारी । दपण हाथ लिये £: 
| नेदनंदन साँची कहो वृषभा दुलारी ॥ हम का कहें तुमहीक्यो | 
| ना देखो में गोरी तुम श्याम विहारी । हमरो वदन ज्यों चंदाकी 
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राग खमटा। 


. तेरोमुख चंद्र री चकोर मेरे सेना । पलहूँ न लागे पलक वि | 
देखे भूल गये गत पलहुँ लगे ना । हर्वरात मिलबेको निशि 
. ऐसे मिले मानों कबहु मिलें ना॥ भगवत रसिक रसकी क| 


'बातें रसिक बिना कोइ समझे सकैना ॥ १६९ ॥ 


' रहत छके मद तेरे ॥ १६६ ॥ 


' प्रीतम तुममों गन वृसतहो। कहा भोरसे है एछतहो कै || 


चतुराई कर जो हँसत हो॥ लीजे परख स्वहूप आपनो पुतारिम 


तुमहीं जो लसतहो (वृन्दावन हित रूपरसिक तुभ कुंज लडाबत | 


हिय हुलसतहो ॥ १६७ ॥ 
रागजंगला पवेया। 


चैन | दिन रेन परे जबते तुम नेनन नेक निहारे ॥ कान | 
44 य घरके त्रजराज में लाज समाज बिसारे ॥ मो विनती | 
य मानियो मोसों कहू जिन हूजियो न्यारे॥ मोहि सदा | 
` उसी अति चाहियो नीकेके नेह निबाहियो प्यारे ॥ १६८ ॥ ॥ 


गोरे खाळकी लाला । 


तू है सुख कमल नयन अलि मेरे। अति आरत अनुरागी | 
लंपट हबरात इत फिरत न फेरे॥ पान करत मकरंद रूप रस्‌ | 
भूल नहीं फिर इत उत हेरे । भगवत रसिक भये मतवारे पमा | 


७ "दा सा बदन जामे चन्दनको बिंदा दिये चन्दा तन चित [ 


पत चन्दा छबि छाई प्यारी । चन्दनकी सारी सोहै चन्दनकी 


“हार हिय चन्दनको लहंगा सोहे २ ९ 3 
कंचुकी चन्दन चन्दा मुख भाइ प्यारी ॥ चन्द, | 
सल स्ती नत का 
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| प्यारी । कहा कहूँ कछ कहत न आवे तिहारो मुख देख चन्दा । 
| गयोहै रजाई प्यारी ॥ १६९॥ | 


Fe क राग बिहाग। | 
| यह कहिके प्रिय घाम गई ॥ चौंक परे हरि जब यह जानी अब 
यह कहा भई ॥ दोष न होय कळू सखि मेरो उपमा चंद दई । 

. रिस न भरी नख शिखलों प्यारी यौवन गवे मई ॥ लागोवेगि 
| मनाय सखीरी यामिनि जात बही । पुरुषोत्तम प्रभुकी छबि 
| निरखत लावो वेगि सही ॥ १७० ॥ व 


राग गौडमलार। | 

| पृपमानु छुवारे जब देखों।तब जन्म सफलकारेलेखो॥ में राधा 
` राधा गाऊं राधा हित वेणु बजाऊँ॥ में राधारमण कहाऊँ। काहे 

|. दूजा नाम धराऊ॥जह राधा चचो कीजे । तहँ प्रथम जान मोहि 
 लीजे॥जहे राधा राधा गावे । तहँ सुनवेको हम आवें ॥ श्रीराधा 

| मेरी सम्पति। श्रीराधा मेरी दम्पति ॥ श्रीराधा मेरी शोभा । 

| श्रीराधाको चित लोभा ॥ में राधाके संग नीको । राधा बिन 

|| लागत फीको ॥ १७१ ॥ 
F .. राग खेमटा। | 

| देसी कहूँ गलिनमें मो प्राण जीवनी । एहो सुजान प्यारी 

| पप चूक क्या विचारी. क्यों दुरगई लतनमें दे दर्श आनन्दनी॥ | 

| जब चलत चाल छबिसों तब हलत हार उरसो इम इम चरन 

| (रन पे तू गति गयन्दूनी ॥ तेरी छटा चरणकी निदत खी 

| किरणकी हाहा कुँवरि किशोरी तू हे सुख समूहनी । यह सुनत | 

| र मेरो पाषाण द्रवत हेरो हित रूप लाल चेरो एहो दुख . 


tr 


किन्दुनी ॥ १७२ ॥ ` 
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तगरत्नाकर । 


. वाधादेराधा कित गई।बृन्दाविपिन अछत प्यारी बिन | E 

' रीत भई ॥ मेरे मन्द भाग्यसों काइ पोच प्रकृति सिसई || 
' ` यास स्वामिनी बेगी मिले तो बाढै प्रीति नई ॥ १७३॥ | 
| रागपीला | 2 | 
== मेरी सुध आन लियो प्यारी राधा । तनहूलूडेती राधे म | 
लेती हरत सकल दुख बाधा ॥ कुंजमहलमें सदाहि बसते | 
सुख संपति लिये साधा । विठ्ठल विपिन विनोद विहारन सवर 
प्राण अगाधा ॥ १७४ ॥ | | 


राग सोरठ। | 
 श्रीराधा प्यारी देखीहै चितकी चोर। लागी काहू गैर मैंने | 
देखी है चितकी चोर ॥ चन्द्रवदनि मृगलोचनि राधे जैसे चळ | 

. चकोर। नई प्रीति सों सबरस बाढ्यो जोबना करतही जोर ॥| 
` पायनमे नूपुर धुनि बाजे गजगति चलती तोर । या छा | 
निरखिके मगन भये गुण गावत दास किशोर ॥ १७५॥ | 

| राग विभास । | 

मेरी तो जीवन राधा बिन देखे नहिं चेन मोसे तो कछु | 


। प्रीनाकेसे हूटी सुखदेन ॥ पेयां पहं में तोरे ललिता तोर 


| हः मय प्यारी लेन। धीरज प्यारी ही. 


“१ राग बिहाग। 


__ वरण गात मन रंजक खंजन चख कुरंग मद र॑ ल कम | 
मुखज्योति विलोकत हो [ मद गजन अमल कम | 
| 5 `” ति पिकत होतशख शशि आधा॥ अहो सुगन्ध श | 
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गोरेग्वाकी लीला । (६३) | 


| शावक नयनी कह देखी प्यारी पिकबनी सुषुमा सिन्धु अगाधा | 

| अहो मराल मानसर वासिक अहो अलिन्द मकरंद उपासिक देइ 

| ताय मोहि दाया करि होत अपत अपराधा ॥ अहो कदम्ब अहो . 
| अब निंब बट सोहत सुखद छांह यमुना तट हरत तापकी वाधा | 

| सुन्तत देत गोपःगोधन सुख र कब नहि सहिसकत मेरो दुख उप . 
| कारी वपु वेद बखानत अबहि मौन क्यों साधा ॥ आरत वचन 

। | पुकारत लालन मन जो फस्यो बिरहीके हालन मदन जाल सों 

| बांधा॥ अतिशय विकल देखि बनवारी प्रकट भई वृषभालु दुला- 

।| री सूरदास प्रथुको लगाय उर पुरवत रसकी साधा ॥ १७७॥ | 


राग काफी | 
कर विचार वृषभातु दुलारी । ग्वालहप धर छल्न कृष्णको - 


| नन्दगामकी ओर सिधारी॥जहँ हरि अपनी गाय चरावें तहाँ आप 
४ चल आई । देख हप मोहे मुरलीधर भूलगये चतुराई॥अरे मित्र 
| क्या नाम तिहारो बास कहां हे तेरो।में तो तोहि करूं नहि देख्यो 
| कृरतसदा ब्रज फेरो॥ गोरे ग्वाल भावुपुरके हम गोधन बृन्द चरा- 
| पैँ। रसिक विहारी गाय हमारी आई भज कह पावें ॥ १७८॥ | 


० रग दंश । र 
गुन सुन वृषभाठु कुवैरिके ॥ जाके छाल तुम रहो अधीन | 


| वह तो गृहसे सटक वन रहत अटक नहि मानत हटक इत 
` उत ही फिरत ॥ ऐसीफीरे इतरात नहीं काइूको सुहात मन माने 
` तित जात नहीं नेकहू डरत । बेटी बडेकी कहावै इषि बेचबेको 
.. 2 ताहि लाजहू न आवै सब नाम धरत ॥ इक मेरी सुन 


छीजे ऐसी नार ना पतीजे व्याह कहूँ जासों कीजे तेरो चित्त | ड 
हरत ॥ जाकी मुख उजियारी देख राझीगे विहारी पियो वारे 
रि पानी जब प्रीति करत ॥ १७९ ॥ | 
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_ रागरलाकर । 


000 (0४) ` 
| ° राग प्रभाती । | ग» 
` तसा तुम बोलो न बात विचारी। कहीं कौनसी बाल जगत- | 

रजसी है भाव॒दुलारी ॥ भाव नगरके बसन हार तुम प्यारीकी | 

__ आनुहारी ॥ रवि शशि कोटि मदन हूँकी छबि दीजे तुम पर बार | 

* ॥ कहो कौनसे में व्याह कराऊं रची कवन विधि नारी । कस | 

१. वास हिरदै मेरे में कीरति कुंवर दुलारी ॥ प्रेम विवश कछु सुरति |. 
कट” रही ना तनुकी दशा विसारी । लिये लगाय वेग उर प्यारी त | 
'  हुसिरसिक विहारी ॥ १८० |... '. 
 रागदेश। न 

| सखी री में हूँ नंद किशोर । में दूषि दान लेत वृन्दावन रोका. 
` वैर जोर॥यह जो माननी मान कर बैठत विनती करूं कर जोर॥ | 
पुरुषोत्तम प्रभु में हू रसिक वर यह मेरी चितचोर ॥ १८१ ॥. । 


रास लीला । 
५" #ै0386--- 
राग गोडमलार। | 
| ` शरद निशि देखिहारै हषं पायो । विपिन वृन्दावनहिं सुभग । 
। फलेसुमनरासरुचि श्यामके मनहिं आयो ॥ 'परम उज्ज्वल | 
_- रनिचमक रहि भूमिपर सदा फळ तरुन प्रति सुभगलागै। है | 
सोई परम रमणीक यमुना पुलिन जिविध बहे पवन आनंद जागे। || 
>. हाण न भवन सुख देखके अधर धर बेणु सुर ललित | 
उ > गाम ७ छ सकल गोप कन्यानके सबनके श्रवण यह | 
५५ उनाइ घुमत उपज्यो मयन परत ना काहू चेन शब्द सुन |. 
2. श्रवण भई विकल भारी । सूर प्रभु ध्यान करके चली उठ सभी | 
| गवनजननेह तज घोष नारी ॥ १८२॥ ` E 
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राग कल्याण | 


 च्छादित कीनो । निशि हरि कल्प समान बढाई गोपिनको सुख 
| दीनो ॥ ममत भये जीव जल थलके तनुकी सुध न सम्हार । सूर 
| श्याम मुख वेणु विराजत उलटे सब व्यवहार ॥ १८३॥ 

| राग झैझोटी । आई 
बंसी यघुना पे बाज रही रे लालछबि निरसन कैसे जाउं री 


। लाल ॥ मोर मुकुट पीतांबर सोहै चन्दन खौर लगी रेलाछ॥चंद्र- 

। सखी भड बालकृष्ण छबि चरणन चेरी भई रे लाल ॥ १८४ ॥ 
रागयमन । 

| वृन्दावन सघन हवेल माधुरी रतान तरे यसुना पुलिनमें मधुर 
बजी बाँसुरी ।जबसे इनि परी कान मानो लागे मयन बान प्रा- 

| ननका कहा चले पीर होत पांसुरी ॥ व्याप्यो जो अनंग तामें अंग- 

| इष थळ गई कोई कळू कहो कोई करो उपहासु री । ऐसे ब्रजा- 

|| धश जीसों प्रीति नई रीति बाढी जाके उर बसगई प्रेमपुंज 

| गाषु री॥ १८५ ॥ 

। कवित्त। 


चली 


मेडम बांसुरी बजाई कान्ह जभी वृन्दावनमें ॥ १८६ ॥ 
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॥ जवहरि मुरली नाद प्रकाश्यो । जंगम जड थावर चर कीन्हें 
| पाइन जलज विकाश्यो ॥ स्वर्ग पताल दशोदिशि प्रण धुनि आ- | 


| आज ॥ बंसीकी टेर सुनी मेरे श्रवणन तन मन सुधि बिसरी रे 


एकै उठ दोरी एक भूल गई पौरी एक राख भर कोरी सुध रही | 

तनमे ॥एक खुले वार एक छतियां उघार एक भूषणको ड . 
= दामिनी ज्यों घनमें॥ एक उजियारी गोपी नाथने निहारी | 
गारी एक भई बोरी डोले मदन उमंगमें॥ उधम भयो है घरी चार _ हम 
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रागरलाकर । 


५ दाजी घर आई बाजी देखबेको थाई बाजी सुरझाई सुनि | E 
 _गिरिवरघरकी ॥ बाजी हँस बोर बाजी करत कलोले बाजी | 

' संग लाग डोळे सुधि बिसारी सब घरकी ॥ बाजी ना घरे पी | 
जीना सम्हारं चीर बाजिनके उटी पीर दावानळ भरकी ॥ | 
` बाजी कहें बाजी बाजी बाजी कहें कहां बाजी बाजी कहे बाजी | 
बंसी सांवरे सुघरकी ॥ ३८७ ॥ | 
१... राग भेख । ˆ या 
बाँसुरी बंजाई आज रंगसो मुरारी । शिव समाधि भूल गई | 

. मुनि जनकी तारी वेद भनत ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी न । सुनतही | 
` आनंद भयो लगी हैकरारी ॥ रंभा सब ताल चूकी भूलि नृत्य. 

' कारी । यमुना जल उलट बहचो सुध ना सभारी ॥ श्रीवृन्दावन | 
त बंसी बजी तीन लोक प्यारी । गालबाह मगन भये ब्जकी | 
सब नारी ॥ सुन्दर श्याम मोहनी सूरत नटवर वपु धारी । सूर | 

किशोर मदन मोहन चरणों बलिहारी ॥ १८८ ॥ | 
| राग जंगला। 


। A ( ६६ ) र र 
Ei! fs 


ही राग कल्याण! | 
जम ७. में ऐसे देखे श्याम ॥ बांसुरी बजावत गावत कल्याण ॥ | 
। RE कवके गढी मयां सुय बुध भूल गेयां छने जेंसे जादूडारा रे || 
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| मोसे काम ॥ जव धुन कान पेया देहकी ना सुध रहिया तनमन २ 
। हर लीनो विरहोंवाले कान्ह मीराबाई प्रेम पाया तरिर झा 
, | > घ्याया देह सों विदेह भैयाँ लागो पग ध्यान ॥ १९०॥ 
F .. राग बिहाग | | 
` निशि काहेको वन उठ घाई । हँस हँस श्याम कहत हो सुंदारि 
| की तुम ब्रज मारगहि थुलाई ॥ गई रही दधि बेचन मथुरा तहां 
| आज अब देर लगाई । अति अम भयो विपिन क्यों आई मारग 
| पह कह सबन वताइजाहुःजाइ एह तुरत युबतिगण खीझत गुरुजन 
| लोगछुगाई । को गाकुलते गमन कियो तुम इन बातन कडु नाहि 
. भलाई॥ यह सुनिके ब्रज बाम चकित भई कहा करत गिरिधर 
चतुराइ। सूर नाम रेले सबहिनको पुरली बारबार बजाई ॥ १९१॥ 
राग प्रभाती । 
सानू मुड घर वेजन कद्यो वे श्यामां। सांई साई वै करे दया 
| साराजग वे ठगे दया असांमाप्यांते चोरी इकन्योहडा लगाया, 
यमुना किनारे श्यामाँ॥ वचन की तोई जब चीर हमारे हें वे 
| श्यामां॥ यमुना किनारे श्यामां धनु चराइया जब घुरलीकी धुनक ०३ 
| उनाइया वे श्यामां॥ सूरके स्वामी प्रु शरण तिहारी अब ला 
| स्मारी राखो वे श्यामां ॥ १९२॥ | 
जया राग कान्हरा॥ हा 
। केसे रास रसहि में गाऊँ। श्रीराधिका श्यामकी प्यारी तुम्हरी 
` इमा वास ब्रज पाङ ॥ आनदेव स्वपने नहिं जानू देपतिको शिर 
- गाऊ । भजन प्रताप चरण महिमा ते गुरुकी कृपा दिखाऊं ॥ | 
शन बीथिन यमुना तट आनेँद्कुटी छवाऊं । सूरदास प्रभु | 


ST 


तिहारे ` मिलनेको वेद विमल यश गारऊँ॥ १९३ ॥ 


पर 2 है ब 
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- महारानी श्री राधे रानी । जाके बल मेंने सबते तोरी लोक | 

वेद कुलकानी ॥ प्राण जीवनधन लाल विहारीको बार पीवतहे | 

पानी।भगवत रसिक अनन्य सहायक सब ऊपर सुखदानी ॥१९४॥ | 

परम धन राधे नाम अधार ।जाहि श्याम मुरलीमें टेरत पुमि- | 

रत वारंवार ॥ यंत्र मंत्र और वेद तममे सभी तारको तार । श्रीशुक | 

' ` प्रकट कियो नहिं याते जानि सारको सार ॥ कोटिन हप घरे | 

 नंदनदनतऊन पाया पार । व्यासदास अब प्रकट बसानत | 

 डारभारमें भार ॥ १९५ ॥ | 

EE `... राग देश। : 

| रच्यो श्रीवृदावन रास गोविद । चलो सखी देखन चल्यि | 

' नवलअनंद॥ यमुनाके नीरे तीरे शीतल सुगंध । जिविध पवन | 

८ डोळे अति गति मंद॥ खंजरी सरंगी बाजे ताल मृदंग । वीण | 

१ उपेग मुरली मोहर मुहचंग ॥ मालम तिलक सोहे मृगमद रेख। | 
ओ- री मनाहरजीका नटवर भेख ॥ ब्रह्मा देखें विष्णु नारी नरेश । 

। देखन आयेशंबु गोरी गणेश॥ वृंदावन माहि रच्यो रास विलास । 

` ` गुण गावे स्वामी माथुरी बा १९६॥ 

हि .  ऊँदारा। | 

॥______सुनिधुन मुरली बेन बाजे हरि रास रच्यो । कुंज म बेटी | 

॥__ प्रफलित मंडल कंचन मणिन रच्यो ॥ नितत युगल किशोर युव" | 

४... तिजन समें र्र यु [: 

( ह रासम राग केदार रच्यो। हरिदासके स्वामी श्यामा || 

इनार नीकेही आज गोपाल नच्यो ॥ १९७॥ ॥ 


[5 जिन पै ताल I तमाल पे मालन पे बुंदाबन बीथिन बिहार | 


| Bs । छितिषे छवाननपे छाजत छटाननपे ललित लताननपे | 
| छाइलीकी लटपे ॥ कहें पदमाकर अखंड रास मंडलपे मेड || 


कर 


FS _ ३७३८ 
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0. “-रासठीला | ˆ ° (6. 
| उमंड महाकालिंदीके तटपे ॥ केसी छबि छाई आज शरद न्हाई 
FF आली जेसी छवि छाई या कन्हाईके मुकुट पे ॥ १ ९८ 5 
न सवया । ' 
| आकर हे कब रास रच्यो अरु वामन हे कब गोपी नचाई । 
| मीन ह्वै कौनके चीर हरे कछुवा है कब बीन बजाई ॥ होय 
. नृसिंह कहो हरि जू तुम कौनकी छातिन रेख लगाई । वृषमानु- 
| सुता प्रगटी जबते तबते तुम केलि कलानिधि पाई ॥ १९९॥ 
है राग पील्‌ । 
| ठाढी रहरी लाड गहेली में माला सुरझाऊं । नकबेसरकी ग्रंथि 
| जो ढीली ताहू सुभग बनाउँ ॥ एरी टेढी चाल छॉड में सुधी 
| चलन सिखाऊं । वृदावन हित हूप फूलको माल रीझ जो 
। पाङ ॥ २०० ॥ | व 
| _ प्रीतम रहे पिया मन लीये प्रिया रहे मन पीको । सखी रहे 
दोउ अन मन लीये रंग बढै नित हीको ॥ कानन छबि ते नये 
| दिखावे प्राण बढे नित हीको। वृंदावन हित रूप विहारन सकल 
| चियन शिर टीको ॥ २०१ ॥ 
i सवेया | 
| सोनजुहीकी बनी पगिया रु चमेलीको गुच्छ रह्यो झुकि न्यारो। 
 दोदल फूल कदंबके कुंडल सेवती जामाइ घम घुमारो॥ नो 
तुलसी पटुका घनश्याम गुलाब हजार चमेलीको न्यारो । फूलन 
आज विचित्र बन्यो देखो केसो शङ्गारचोहै प्यारीने प्यारो॥२०२॥ 
| सारी सँवारी है सोनजही अरु जूहीकी तापे लगाइ किनारी। 
पंकजके दलको लहिंगा अँगिया गुलाबासकी शोभित न्यारी॥ 


आज बिचित्र सँवारिकै देखिये केसी शरी है प्यारेनेप्यारीर २. | 
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घमेलीको हार हमेल गुलाबकी मौरकी बेदी दे भाळ सँवारी। _ 
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१ ` रागरताक्र। 


त राग पीलू ।_ 4 | 
' संग चली ब्रजबाल लाल करतालन ले ले जोरी । लाई गति | 
4 मृदंग उपजाई झाई वन घनधोरी ॥ ततथेई धुमकिट ततथेईयह | 
इन ने जोरी । वदभ रसिक बिहारी प्यारी प्यारी तान. 
झकोरों ॥ २०४ ॥ ' 

कर ३; कृवित्त ॥ 

' माथे पे मुकुट देख चंद्रिका चटक देख छबिकी लटक देख | 

' हय रस पीजिये। लोचन विशाल देख गरे गुञ्षमाल देख अधा | 
` सुलाल देख चित्तचोंप कीजिये॥ कुण्डल हरून देख अलके वळन | 

° जन देख सरबस दीजिये । पीतांबर छोर देख मुर | 
` छलाावारदख सांवरका ओर देख देखवो ही कीजिये ॥ २०५॥ | 

' जात्तानपषभानुसुतासी को तिय त्रिभुवन माहीं । जाको | 
>. हा र एन दिये रहत गल बाहीं ॥ हे अधीन संगहि | 
|. ग डोलत जहाँ कुवारे चल जाहीं। ख्यो जो सुस | 
` वृन्दावन सो ब्रिसुवनमें नाहीं ॥ २०६ ॥ वी ॥ | 
अ केवित्त । -_ 
i (नी जी विश्राम नीको श्यामा श्याम नाम | 
i . त 772. नीको 2: क । का हन्ट | रू को . 
गा रणकाको सान नीको स्वाद नीको लो पवना | 

“ क “Suh यको गौरश्याम रंग नीको अंग दुगं | 
। ० = = 5 5 नीको बंसीवट तट नी तकिशोरी || 
त्नी vb न त तट नीको ललितकिशोरी || 
. रेटा तनीको नकवेसर वनीको लट नगन फन E 
` फूल्यो कज फीको है। हे ट नगन फनीको लसि | 
4९ ; 2 (0) नै वी र क 
|: ह । मेनकी मनीको नबानकी अनीको चोल | 
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१... न रासलीढा। ” भए) > 
| वैन रजनीको होंस इलसन हीको हे ॥ छूप रानीको केधों रमार 

| मनीको गज-गती गमनी केथों सिंधु मूर जीको होवेनीबंद नीको | 

| ° मृदुहास फंद नीको सुख चंदहूसे नीको वृषभानुनंदनीकोहे॥२०८॥ . 

॥ 24 क छन्द । EF | 
। ` जैसी है मृढु पटकन चटकन कटतारनकी । त्रियतन मोर | 
. मुकुटकी लटकन कल कुंडल हारनकी॥ सावरे पिय संग 

| निर्ततत्रजकी चंचल बाला । मानो घन मंडल मंजुळ खेळत | 
| “दामिनिसी बाला ॥ २०९ ॥ "च्या 

| मंडल रासविलास महारस मंडल श्रीवृषभातु दुलारी । पंडित 
| कोक संगीत भरी गुण कोटिन राजत गोपकुमारी ॥ प्रीतमके भुज" 

| . दंडमें शोभित संगमें अंग अनंगनवारी । तान तरंगन रंग बढ्यो 

| ऐसे राधिका माधवकी बलिहारी ॥ २१० ॥ 

| जामार्वेन्यो जरी तासको सुन्दर लाल सुबंद रुजद किनारी । 
` झाळरदार बन्यो पटुका अरु मोतिनकी छबि जात कहा री॥जेसि 
| कि चाल चले गजराज कहें बलिहारी है मौज तिहारी ॥ देखत 
नेनन ताक रही झुक झाँक झरोखन बाँकेविहारी ॥ २११ ॥ 
fF...  काित्त। - 
| _सुद्रसुजान कान्ह सुन्दर है पाग शीश सुन्दरसे नेन धर सुन्दर | 
| बारिया । सुन्द्रसी भूकमान सुन्दर पलक बान सुन्दर सुसक्यान 
| चितवन चितहरिया। सुन्ह बाजूबंद राजे सुन्त्र वनमाल साजे 


` वार डारों शरदईदु मुखछबि गोविंद पे दिनेशहु वारि डारांनखन | 


०००००... 


a हह 4 


समुन्द्र गलहार मोती जामो जो केश्रिया । सुन्दर कंकन अमोल | 
` सुन्दर कुंडल कपोल सुन्द्र नारायण बोल दीन दद इरिया॥२१२॥ 
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 ‰ हारोंअलि आलि कुञ्चित लटान पर । नेननकी कोरनपें | 4 
वारि डारों वारि डारों हसहुकों चाल छटकान हा । देख सखी | 
आज ब्रजराज छबि कहा कहूँ कामथेत वार डारों धुकुटीमरान | 
पर॥ २१३॥ नैनन चकोर सुख चन्द्रहको वारि डारों वारि डार | 
चित मनमोहन चितचोर पै । प्राणको वारि डारों हसन दशन | 

' लाल हेरन कुटिल वाके लोचनकी कोर पे ॥वारे डारों मैन सा | 

. अंग अंग श्याम श्याम हिलन मिलन रस रासकी झकोर पे । | 
अतिही सुधर बर सोहत त्रिभंगी लाल सबहू वारि डारोंग्रीवाकी | 

मरोर पे ॥ २१४ ॥ मुकुट के रंगन पे इन्द्रको धनुष वारों अप 

` कमल वारों लोचन विशाल पर । कुण्डलप्रभापे कोटि प्रभाकर | 

` बारे डारों कोटिकमदन वारों बदनरसाळ पर ॥ तनुकी तरुण | 

। परनीरद सजल वारों ॥ चपला चमक उर मोतिनकी माळ पर । | 
आत चाल पे मराल वारों मनहूको वारे डारो और कहा कहा । 
` ` बरो छबि नंदलाल पर ॥ २१५॥ 5 
मा राग जेजेवंती । | 
आवर बावरी उजरी पाग पै मेलके बाँध्यो है मंजर चोय। | 

। है मंजर चोटा। | 
पपल लोचन चाल मनोहर आन्यो अबे गहि खंजन जोटा ॥ | 
॥| ` ठत हे खंजन जोटा ॥ | 
। दइसतह्प ठगोरीसी लागत ऐन मेन मानो कमलके जोटा। | 
ह धाह रस रास कोटिन पाएँ मानो कमलके जोटा। | 
३ .५५॥ पारो. आज भन्यो जरजराजकी | 
हि ह „राग विलावल। 3 
। लाडिली ह्य निधान | निरतत मदन मोहन अधिक प्यार | 
शाशी हय निधान । चरण चारु हँसत भे ति 

„° गि दयाल मंद हास हेत नयननहींमें मान ॥ दोड | 


SI 


"र बट जय 
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मिलि राग अलापत गावत होडा होडी उघटत देकर तारी तान। २ 
| परमानंद निरख गोपीजन वारतहें निज प्रान ॥ २१ न १ 
क राग भेरवी । 
| निरतत गोपाल संग राधिका बनी । बाहुदंड भुजन मेलि म॑- 
| इल मध्य करत केलि सरस गान श्याम करें संग भामिनी॥ मोर- 
| मुकुट कुण्डल छवि काछनी बनी विचित्र झलकत उरहार बिमल 
| थकित चाँदनी । परमसुदित सुर नर मुनि वर्षत सब कुसुममाल 
| वारत तन मन प्राण कृष्णदास स्वामिनी ॥ २१८ ॥ 
E राग झंझोटी। 
| गोपी गोपाल लाल रास मंडल माहीं । ताताथेई ता सुघंग 
| निरतत गहि वाहीं ॥ हुम बुम हुम हुम मृदंग छन नन नन हूप 
। रग हगता हगता छतंग उघरत रसनाई। बीच लाल बिच बाल 
| प्रति प्रति अति छुति रसाल अविगत गति अति उदार निरखि 
ह हा सराही ॥ भीराधा घुख शरद चंद पोंछत जल श्रम अनन्द 
`| श्रीत्रजचन्द लटक करत मुकुट छाहीं ॥ तत्तत तत सुधर गात 
| सरगम पदनी ग ठाठ और पदहि प्रलाद दाप दंपति अति साः 
| देही । गावत रस भरे अनंद तान तान सुर अभंग उमगत छवि 
|| अति अनन्द रीझत हारे राधहीं ॥ छाये देवन विमान देखत सुर 
। फि भान देवांगन निधान रीक्षि प्राण वारहीं । चकित थकित 
। इना नीर खग मृग जग मग शरीर धन नन्दके कुमार बि . 
बलि जाय सूरदास रास सुख तिहारहीं ॥ २१९॥ 


i राग देश । | 


हिन तैसी शरद उजियारी ॥ मान गुमान लकुट लिये डी 


खालको नाचन शिखवत प्यारी ! जेसोइ सुभग बन्यो श्रीक | 
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ठरपत कुँजबिहारी । थेई थेई करत लाळ मनमोहन उरप तुर || 


र 


` गति न्यारी ॥ वंशीबट यमुना तट कुंजन रहस रच्यो गिरि | 


-. घारी । कोउ मृदंग कोड वीण बजावत कोई ईशत दे तारी ॥ | | 


छबिसों गावत खडी नचावत रोम रोम बलिहारी। देख देख अल्ला | 


' दिक नारद अचरज सोच बिचारी ॥ व्यास स्वामिनी सो छवि || 
' निरखत रीझै देतकरतारी ॥ २२०॥ « न्न 


राग काफ़ी । 

देखो री या मुकुटकी लटकन । निरतत रास लिये राधा संग | 
वैज्ञती बेसरकी अटकन॥पीतांबर छुटि जात छिने छिन नूपुर शब्दू || 
प॒गनकी पटकन। सूर श्यामकी या छबि उपर झैँठो ज्ञान योगको | 


` भटकन ॥ २२१ ॥ र 


- राग विहाग। 


र आज बनवारी बन्योहै सुरारी। सखी कुञ्जबिहारी गिरिधारी 


संग सोहे राधा प्यारी वृषभालुकी इळारी ॥ दोनों मिलकर निरत | 


` करत है राधा अरु गिरियारी। मोरको मुकुट धारी चंदनकी खोर || 


न्यारी धुकुटी कुटिल अलके घूँचरवारी ॥ टेढी चितवन प्यारी 


नासिका मोती सवारी मुरळी अधर सप्त सुरन उचारी । मोहि |. 


 लीनीब्रजनारी देहकी दशा विसारी दया सखी पाँयन परके | | 


| जा 'लीनी बलिहारी ॥ २२२॥ 


राग रेखता। 


` नांचे छली छवीला नँदका कुमार है।गल बाहिंदे प्रियाके सुन्दर |. 


__* शृङ्गार है॥इत मंद मंद झीनी नूपुर अवाज है। उत पायजेब पायल | 

घनकासी गाज है॥ पगिया लसी कुँवरके शिरपेच छाल है॥ | 
है. अकुटी लगी ललोई प्यारीके भाल हे ॥ कटि कांछनी सुचोली | 
पटुका किनारका । कानों जडाऊ झुमका गल हीर हार है॥ दा |. 


मुरंगी सेला कीरति कुमारिका।मोतिनकी माल सुन्दर शोभा 
| बार है॥गंजा गले गुनीके तर गुंजमाल है।छतियां लगी लला- 
वो वसी रसाल है॥ नासा बुलाक बेसर माथेपे मुकुट सोहै । 
| उन बुके परस्पर छवि वेशुमार्‌ है॥ प्यारीके नख छटापर रवि 
| चर कोटि मोदै। केशव खड़ा विलोके प्राणन अधार है ॥ २२३॥ 

| म्रानळीला 


2 
pi . शागसोर 

| चलोतो बताऊँ विहारीजी म्हारे महलों फूली हे केशर क्यारी 
| अतिसुन्दर बहुत अमोलक रंग-रंगीली है छे बारी॥ यों मत जानो 
| बढ कहत है म्हाने सौंह तिहारी । ब्रजनिधि तुमसों लगन लगी 
| हे प्रीति परातन यारी ॥ २२७ ॥ ` गे 

ह: राग कान्हर 

लालन मेरेही आये आज सुहावनी रात । तन मन फूली अंग 
ना समावत कुंजन करत बचाये ॥इक रसना गुण कह लग्‌ बरणी 
| नखशिख रूप मेरे हीयमें समाये। गिरिवरचर पिय रस वश कर 
| लीतो कृष्णदास बलिजाये ॥२२५ 

| राग कान्हरो 

| एजी अब तो जान न दूँगी शकुन भलेजी ॥ बहुत दिनन मेरे 
| षर आये कर राखों उर हार । श्यामसुन्दर पिया अतिही रंगि- 
' | स्सा साची तो कहो तुम काके बसोजी ॥ २२६ ॥ 

ह राग कमोद | 

वारियांवे लाल वारियां ॥ तुसां आमनां फेरा पामनां कुज 
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हि ` मानठीठा (०५) आई 


यो॥ कोन सीके तुम रंग राते हमसे अधिक प्यारेयां। | 
अटारियति लाल किवारियां तक रहियां बाट तिहयारियां॥ | 
प्रथु गिरिधर नागर या छबि पर बलिहारियां ॥९२७॥ 


-____ प्यारेतेरेजियाकीन जानी जात बातरे। कहूँ तो सांझ आधी | 


(७६ ) रागरत्ताकर । ह 
राग दादरा । हा 

सखी नँदलाल आवन नहिं पावे।भीतर चरन धरन जिनदीज्ञो|| 

चाहे जिते ललचावें॥ ऐसेनको विश्वास कहाँ री कपटकी बात 
बनावें।नारायण इक मेरे भवन विन अन्त चाहे जहां जावें ॥२२८| || 
| राग झन्झोटी। ॥ 
मोहिं मत रोके तू एरी ब्रज नागरी । रूपकी निधानहै तू सभी | : 
गुणखानहे तू तेरे सम कोन आज तेरो बडो भाग री ॥ कहे तो | 
में तृत्य करुं बांसुरीमै राग भरूं कान्हरो केदारों भेख सोर | 
बिहाग री। त्‌ तो सदा उपकारी हितहकी करनहारी आज नाराः | : 
यण मोसों क्‍यों राखे लाग री । । २२९ ॥ . | 
सवया । 

वारके द्वेरिया पोरके पोरेया पेहरुवा घरके घनश्याम हैं। दास | 
के दास सखीनके सेवक पारपरोसनके धनधाम हैं॥ श्रीधर कान्ह | 
कह्यो सुन भामिन मानभरी नहिं बोलत बामहें॥ चूक अचूकहि | 
माफ करो वृषभानुललीके गलीके गुलामहें ॥ २३० ॥ 

| १ राग पंचम! 
जगत जागत रेनि विहानी। कहि गये साँझ आवन मेरे ग्रह | 
बसे अनत अनते रति मानी॥उर बिच नख क्षत प्रगट देखियत | 
यह शोभा अति बानी। भाल महावर अधरन अंजन पीक कपोल | 
 निशानी।निशि मग जोवत बीती मोको आये प्रात यह जानी । |. 
। पेतुमुज प्रथु गिरधर सिधारो तहां जो तुम्हरेमन मानी॥२३१॥ || 
“ 5 राग ठुमरी खम्माच। | 


` रात रहत कहूँ पिछलीरात कहूँ प्रात रे॥ उनही सों जाओ बतराओ | 
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मानळीला । | (७७) 


[ओ तुम जिन यह सिखाये दाव घात रे । अब तोसों भूलके 
बोळू नारायन जहाँ गल अपनी बसात रे ॥ २३२ ॥ 

ह रांग दश। 

| अब आये प्रात क्यों मेरे घाम । तुम जाओ जहाँ जाके जागे 
| हो याम । वश किये तुम्हे सो घन धन्य बाम॥ पग धरत धरन पर 
। | हगमगात मुख वचन कहत तुतरात जात कत भूल परे इत कौन 
| कॉम॥ अंजन अधरन पर पीक गाळ जावक है भाल दोउ नयन 
| लाल बिन गुनकि माल कहाँ पहरी श्याम ॥ तुम्हरे जिया 
` | भावत है जो बाल में परखी रसिक बिहारीलाळ अब कीजे 
| पियावा घर आराम ॥ २३३ 
. रण सरव 


| सांची कहो रेंगीले लाल । जावकमें कहाँ पाग रंगाई रंगरे 
' | जन कोइ मिलि है ग्वाल ॥ बदन रंग कपोलन दीये अरुण अधर 
| खु श्याम तमाळ। माला कहाँ मिली बिन शुनकी नखशिख | 
| ९खत भई बिहाल ॥ जिन तुम्हरे मन इच्छा पुजई धन्य धन्य 
| पिया धन वे बाल । सूर श्याम छबि अद्भुत राजत यही देख 
` | गको जंजाळ ॥ २३४ ॥ 
| राग रामकली । 

ज हारे रेनि उनोंदे आये । अंजन अधर झला महावर 
तमोर खवाये ॥ शिथिलत वसन मरगजी माला कंकेन 


गति अरु चाल डगमगी शुकुटी चंदन लाये । सूरदास 
7 ९ अचंभो तीन तिलक कहाँ पाये ॥ २३५ ॥ . 
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पि । छटपटी पाग अटपटे भूषण बिनु गुन हार बनाये ॥ 
| 


न | (oe) | रागरत्नोकर । 
३ राग बिलावल। 


 जनयनकी चंचलता कहा कीने भीने रंग कोनके हो श्याम. 
हमसे कहा दुरावत । औरके बदन देखनेको नेम लियो किध | 
पलकन मध्य राखी प्यारी ताके भार भये नहि आवत ॥ मुए 
गंध लुब्ध सेज समीप निशि बसे संग लागे आवत रतिकी रति| 
गावत । सूरदास प्रभु मदनमोहन तल॒की प्रीति प्रग भई हे पुस 
नहि बनत बनावत ॥ २२६ ॥ | 
१: - राग भेरव । 
भोर भये उठि आये मोहन कहा बनावत बात । बिन गुन. 
माल विराजत उपर सब अंग चिह्न लखात ॥ बदन रंग कपोलन | 
दीये सोहत चंद्र रात । धौंदीके प्रथु वाहीं जाओ तुम जई| 
जागे सारी रात ॥ २३७ ॥ जे 
राग जेजेवेती । र्जा 

. रँंगरहे लाल उनहीं त्रियन संग छबि निरखत गति परत और | 
. और | ले दर्पण छबि बदन निहारो प्यारे अधरन अंजन लाग्यो | 
ठौर ठौर ॥ हमसो अवधि बदि अनत विरम रहे करत फिरत प्रीति || 
नई पौर पौर । जाओ जी जाओ तुम जहाँ सारी रेन जाग. 

' काहेको आवत प्रात मेरे दौर दौर ॥ २३८॥ | 
° राग बरवा । ह 
ओ- तुम जाओ जी जाओ जाके रहेहो रात । म्हारे काहेको अ | 
' जबभयो प्रभात ॥ लटपट पेच उनींदेसे नयना डगमग उगम | 
ओ। डुगुमगात। कपटी कुटिल मै तोहिते कहतहों में ना मावी | 
। तोरी एक बात ॥ हाहा करतहौं पेयां परतहों अबकी रकम 
 . करी जी माफ | जुगरामदास पिया में ना मानूंगी तुम वाही |. 
ओ- जावोजाके छगेहो गात॥ २३९॥ | 


५८ .. 
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पानढीढ़ा।  (..) 7 


ह ही राग प्रभाती । हि 2: 

।| लाल तुम कहॉसे आये जगे ॥ सगरी रेनिके हमने पछाने 

॥। धारी नजर खुमार भरी अँखियां ॥ नयन घुमावत लट लटकावत 
| दुन बिन बोलन लगे । अधरन अजन भाल महावर 


प ५ > र हीं हा 
त वरणधरत डगमगे ॥ आनद घन पिया वाहीं जाओ तुम जहाँ 
इ | तुम्हारे सगे ॥ २४० ॥ 


|. ठुमरी खम्माच। 

|  प्यारेमेरे गरवामें जिन डारो बेयां । छुओ न छंगर मेरो पकरो 
| ता कर तुम छाँडो अब कपट बलेयां ॥ जाओ पिया वाही मन- 
| भाईके भवनमें जाके निशि परत हो पेयां । झूठी झूठी साहे बयो. 
| साओ नारायण जातू में तिहारी चतुरेयां ॥ २४१ ॥ 

|. राग कदार। 

| सीसे हो छल बल नट नागर ॥ मदनमोहनकी माधुरी सूरत 
| सब गुणमें हो आगर ॥ ऐसी निडुराई काहू ना बढीयन चतुराई 
, गुणसागर॥ २४२ ॥ 


AC ~ hk 


Ei: राग मलार। 
` गधानकी सहज अटपटी बोलन । अहो पिया कौन बसत 
| धि उरपाई कहां बिन मोलन ॥ मोट सों गुण रूप आगरी नीले 
| गन चोलन। बडेबडे नयन अरुण कजरारे सुन्दर अधरः कपो- 
छन्‌ ॥ उमंग उमंग पिया सम्मुख आवे मनभावत करत कलोलन॥ | 
भगवत रसिक कहो क्यों ना सांची नाहि करो अनवोलन॥२४३॥ 
ह शर राग ठमरी। | 
र जी तिहारे बिन कल ना परत है। मंदिर अटारी चित्र. 
औ फुलवारी मोहि कडू प्रिय ना लगत है॥ घनोसमझायो | 


व्ह 


AN YY टक . 
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f ५८०) रागरत्नाकर । है | 
इत उत बहलायों पुनि तोह मन धीर ना घरत है। एतो हठ आगे | 
JF जतो हः आज तू करत है॥ २४४॥ हे 

| राग जोगिया । | 

सांची कहो किधों हांसी करो जी । आज कहा कारण जो | 

मोसों बेर वेर कहो यहांसे टरो जी॥ कौन सखी कित में घर वाको | 

तुम जाको मोहि दोष धरो जी। नारायण यह अचरज मोको | 

झूठ कहत नहिं नेक डरो जी ॥ २४५ ॥ | 
 रागजंगला। ॥ 

राधा प्यारी तोहिं मनावन आयो । जबते तू निकसी मदिरते | 

मोहि न कछ सुहायो ॥ भीतर बाहर द्वार पौरे छौं राधा नामन | 
पायो । किशोरी गोपालको यह इक बिनती हाहा करत | 

. हरायो॥ २४६॥ 

) राग पीछू। 
राधा प्यारी बात सुनो इक मोरी। में आयो चाहतहों तुम पै | 
- बीचलियो उन घेरी॥ जतन अनेक बिनती कर हारथो कैसे जात | 
ने फेरी । परवश परयो दास परमानद काहि सुनावों टेरी॥ २४७ 

00 छ राग भूपाली। या 

. बिनती डुवरि किशोरी मेरी मान मान मान। बिन चूक मोते | 

 म्रान को मत गान ठान ठान ॥काहेको बैठी श्यामा भदे ताय | 

. तानतान। तू ही तो मेरे जीवन धन प्रान प्रान प्रान ॥ मेरे हिया | 

कि पीरको तू जान जान जान । जन जान रसिक लीजे दीजै | 

दान दान दान॥ २४८ ॥ 
राग बिहाग । न 
^ _एतो अम र तबहु भयो। सुन राधिका जेतो श्रम मोकोत || 
` यह मान दयो॥ धरणीधर विधि वेद उघारे मधु से शद ह्यो! || 


ot 


9. ` \ 
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। | द्विज नप किये दुसह दुख मट बलिशे राज्य लियो ॥ तोरयो | 
ुषस्वयंवर कीनो रावण अजित जयो । अघ बक बच्छ अरिष्ठ 
क्रश मथि दावानछ अँचयो ॥ त्रिय वएु घरयो असुर सुर मोहे 
को जग जो न दयो । गुरुसुत मृतक ज्यायबे काजे सागर शोध 
| लियो ॥ जाते नहीं कहा या रेसम सहजहि होत नयो । सुरसो 
| बल अब तोहि मनावत मोहि सब बिसर गयो ॥ २४९ ॥ 
F. राण पूरवी 
| हमसे रूठ रहत क्यों प्यारी। कित सुख फेर फेर हग बेडे कौन 
| | इक वृषभानु दुलारी ॥ गयो सखन सँग में यमुना तट जहँँ जल 
| | मरतरहींब्रजनारी। मोते कहन लगी गागर भर लालन देइ. उडा 
| | य॒ हमारी ॥ में न सुनी जब कही सबन मिल लेंगीं समझ तुम्ह 
। बनवारी । देहे मान कराय राधिका सों सब दइ आय दरशारी । 
| जो वे कहत करत हो सोई तुम समझत नहिं भोरी भारी । एककी 
; |” सात लगाय सुनावत झूठी ग्वालन रसिक बिहारी ॥ २७० ॥ | 
| राग सम्मा 
| इक अरज हमारी सुन भानकी दुलारी मान तज कीरति 
| झारी प्यारी हो । ऐसी इक झ्या किशोरी मोते सांची कहदेवजी | 
॥ खहा बेडी मुख मोरी जीकी ज्यारी हो ॥ कृपा अब कीजे लाय 
लीजे अधर रस पीजे दीजे दुख टारी हो । कहै रसिकबिहारी 
ग शिर धारी कुँवरि सुखकारी तू तो मोरी भारी हो ॥२९१॥ 
राग भूपाली | 
न प्राणप्यारी सुख मोरिबो करो । इृषभालकी इलारी 


Al 


विहात सजनी री रिस छांडि दीजिये॥ गोतन निहार i १ 


बो करो ॥ कछ दोष नाहि मेरोरी क्यों मान कीजिय | 
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गोरी में तो हुँ शरण तोरी । आननहे चंड तेरो री लोचन क्रे | 
चकोरी ॥ काजे कृपा किशोरी दीजे अघरसुधा री ।लीजे रुगाय | 
अपने सी हिरदै रसिकविहारी ॥ २९२ ॥ | 
राग देश | 
तुम सुनो राधिका विनय कान । नहि सोहत मान तजिये | 
सुजान॥अब करो कृपा जन अपनो जान । ऐसी काहेको रही हो | 
| मोन ठान॥ मेरे तू ही है जीवन अधार अब वेगि मिलो नहिं जात | 
` प्रान ॥ तुम देहु बात मोको बताय प्यारी जाते अब गइ रिसाय | 
अपराध कोन कहो गुणनिधान। सुनि रसिकविहारीजूकी बातमेरै | 
== आनद उसमें नहीं समात हसि मिलिये कंठमें डारि पान ॥२५३॥ | 
ग राग धनाश्री । 
हे सांची कहो के प्यारी हांसी । काहेको इतनी रिस घ 
होत तुम उदासी॥ पुनि पुनि कहत कहा तबहीं ते कहाँ ठगीसी | 
- ठाढी। इकटक चिते रही हिरदे तन मानो चित्र लिखि काढी॥ | 
समझी नहीं कहा मन आई मदन असे तू आगे। सूर श्याम अति | 
' भये आतुरे भुजा गहन तब लागे ॥ २५४ ॥ 
` उगे अब मान तजो गोरी।रही हे रेनि बहुत थोरी ॥ सदासों | 
` तुम मनका भोरी। कहूँ में शपथ खाय तोरी ॥ दोहा-औरनके | 
बहकावते, कारे बेठतहो रोष। झूठ सांच परखत नहीं, वृथा देत हो । 
: दोष॥यही मोहि अचरज है भारी।तनक हँस चितवो सुकुमारी ॥॥ | 
, पले हा ह । दोहा-अपनी ओर निहारके देड | 
> रदान [क्षमा करो सब चूक अब, जो कछु भई अजान) || 
इतनी विंनती मानो मोरी । तिहारे गुण नितप्रति । विना 
र आज्ञा न कडू जाऊ ॥ दोहा-ताइ पे हग अरुण कर, छुकुटी || 


स्‌ पावत कत | 
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मानलीढा । 


.. | (<३) १ 
ठत वदाय । जोरावर सों निवळ की, काहू विधि न बसाय ॥ 

हारे हृ हार जीते हूं हार ॥ जिन्हें तुम समझो हितकारी । सोई | 
| अति कपटी त्रजनारी । दोहा-हममें फूट करायके, आप अलग 
| सयात । नारायण तुमने करी, खरी न्यावकी बात ॥ भलेको 
| हठ बुरे पे प्यार ॥ २९९ ॥ 
ही... राग बिहाग । 
। तनक हँस हेरो मेरी ओर । हम चितवत तुम चितवो नाही काहे 
` | भई हो कठोर ॥ निशिदिन तुम्हरोही नाम रटत हों चातक ज्यों | 
| अन घोर॥ कृष्ण म्रियाःदृशेनक्‌ लोभी जैसेचंद्र चकोर ॥२५६ ॥ 

{ सवथा । | 
| एक समे त्रजकुजनमे री नाचत खाली सभी दय तारी॥नाचत 
| चन्द्रभगा ललितादिक नेनकी सेनसों ताल विचारी ॥ वा एस 
| पार लियो जियमें उन हूठ प्री वृषमाबुहुलारी ॥ में ना कद्यो 
| कह जान उन्हें तुम छावो मनायके प्यारी हमारी ॥ २५७ ॥ 


७. 


| गुजरीरागेण प्रतिमठताले गीयते । | 
| मामिय चलिता विलोक्य बतं वधूनिचयेन ॥ सापराधतया 
| मयापि न वारितातिमयेन॥ हारे हारे इतादरतया गता सा कुपि- 
| तव ॥धु० ॥ कि करिष्यति कि वदिष्यति सा चिरं विरहेण ॥ कि 
| जनेन धनेन कि मम जीवितेन गृहेण ॥ हारि हारे ॥ चिंतयामि | 
) पनन कुटिलखुरोषभरेण॥ शोणपद्यमिवोपरञ्जमताकुल भ्रमरेण॥ 
{ | श हारि०॥ तामहं हदि संगतामनिशं भृशं रमयामि॥कि वनेतुस- | 
म तामिह कि वृथा विलपामि ॥ हारे हारे” ॥ तन्वि सित्नमस्‌- 


र तवाकलयामि ॥ तन्न वेदि कुतो गतासि न तेन तेजु- 


४) 


रव स संभ्रमं पारेरंभण न ददासि।हारि हारे” ॥ क्षम्यतामपरं 
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तमि हारे हारे० ॥ दृश्यसे पुग्तोगता गतमेव मे विदधासि ॥ | 
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2 07) रागरत्नाकर । | 
कदापि तवेदृशं न करोमि ॥ देहि सुन्दारे दशनं मम मन्मथे | 
' दुनोमि ॥ हरि हरि” वर्णितं जयदेवकेन हरदं अणतेन ॥ तिह | 

_ विल्वसम॒द्रसंभवरोहिणीरमणेन ॥ हारे हारे” ॥ २५८ ॥ |! 
राग देश सोरठ। _ 

ललिता राधा नेक मनायदे ॥ में बलिजाडं नाम तेरे पे दुखणे | 
सुख स्रसायदे ॥ तू सजनी अति चतुर शिरोमणि मेरे मनको | 
प्रीति जतायदे । व्यास स्वामिनी रतिगुनगतिले सरवस पियाको || 
रिझायदे ॥ २९९ ॥ 
राग बखा। | 
चलो री क्यों ना माननी कुंजकुटीर । तुम बिन इर कोटि | 
वनिता युत मथत वदनकी पीर ॥ गदगदसुर विरहाकुछ पुलकत | 
स्वत विलोचन नीर।कासि कासि वृषभाल नंदिनी विळपत विपिन ' 
अधीर ॥ बंशी विशद व्याल माला उर पंचानन पिक कीर । मे | 
जो गरल इताशन मारुत शाखामृग रिपु चीर॥हित हरिवंश परम | 
. कोमल चित चली चपळ पिय तीर । सुन भयभीत,वज्को पंजर | 
 सुरतस्ूर रणवीर ॥ २६०॥ १ 
EE राग केदारा । | 
. जाके दरशको जग तरसत है ताहि दरश तू दे मेरी प्यारी ॥ |: 
जाकी मुरलीकी धुनि सुर मोहे ता तन नेक चिते मेरी प्यारी । || 
शिव विरंचि ता पार न:पावत सो तेरे पग परसे री प्यारीसूर || 
“दास वश तीन लोक जाके सो तेरे वश है मेरी प्यारी ॥ २६१ ॥| 


ह  राणङ्गिहाग॥ `: | 
मान किये क्या नागर नट 


क्या नागर 


ही । मान छाँड बृपभातुनंदिनी | 


टिक।॥ हे कछु सुरत तोहीं वा दिनक (| 
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मानहीहाः (८७) 


ब वनमार्ळसों बेसर अटको । कर गइ कमल कमल मुख 
हन सुरझाई तब नेक न हटकी ॥ सो मुख रियो छिपाय सुन्दरी 
नयन ओट कर पैँघट परको । नख भौं लिखे सिसे क्या सजनी 
नन चहत कछु टोना टटकी ॥ कर गहि वाहि मनावत मोहन 
` तत नाहिं मान मद्‌ अटकी । युगल युगलको वदन बिलोकत 
| भुज भर भेट मेट तप चरको ॥ २६२ ॥ 
॥ राग बरवा १ 
| द्राततज चल सजनी ब्रजचंदा बुलावें री । हा हा हठकों काम 
|| नही हे वयो जीया तरसावै री ॥ जो हमरे सँग चलो न भामिनि 
| बहतो आपही आवें री। घन छाया सम जोबन जानो पल छिनमें 
| यह जावे री॥ यघुना निकट कदसकी छेयां गोपी संग नचावे री॥ 
। मुरलीधर तेरा ध्यान धरत है तेरो ही गुण गावे री ॥ २६३ ॥ 
£. ` राग केदार ।' | 
| हदे माननी श्याम संग रूठिबो। रइत तू अलीन जलमीन 
र| लौंसुन्दरी करो किन कृपा नव रंगपर टूटिबो ॥ वेगि चल वेगि 
| चल जात यामिनि घटत छुंजमें केलिकर अमीरस पूटिबो॥ 
| बाळकृष्ण दास नवनाथ नंदनकुवर सेज चढ ललन संग मदन 
गढ छूटिबो ॥ २६४ ॥ 


lh A eld “त्य 8 | 


ता राग देश । ८ 

तुम काहेको छाडिली मान करत । वाकी प्रकृति जैसी है तैसी 
हम जानो वाके गुण अवगुण कत जियामें धरत॥ताहीसों कीजिये _ 
कप कुँवरि विन कारण बेठत लर लर तुमसे तो पिया प्यारी नित | 
व र स्वामिनी चतुर नारे में तोहि मनावत गई जो _ 


देखूगी पियासे तोको अंकःभरत ॥२६५॥ | 
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ग जिलमें । 

तोसी त्रिया नहिं भवन भटूरी | रूपराशि रसरासि रसिक क| 
तोहि देख नंदलाल लटू री॥ लेकर गांठ दई जो हृष्टि भर ती 
` द्वरंग बॅटरी वाको पीतपट री । नन्ददास प्रधु गिरिधर नागर तू | 
नागरी वे नागर नटू री ॥ २६६ ॥ | 
रैनि गई री प्यारी छोडो हठे री। सुन पृषभाठु कुँवरि हरि | 
तो वश निशिदिन तेरोहि नाम रटे री॥मदन गुपाल निरख नयनन | 
भर वेगि चलो अब काहे नटेरी। दास गोविंद प्रथुकी छबि | 
निरखे प्रीति करेसे तेरो कहा घटे री ॥ २६७ | 
कवित्त । 

हा री हटीली हठ छाडदे छबीली अली भूले हू न कान्ह | 
आज पान हू न खातहे ॥ तेरी चितवनको चाहतहे गोपाल लाळ , 
तजे सब ख्याल प्राण तोहीमें बसात है । मेरो कह्यो मान प्यारी | 
चल देख तू अटारी ठाढे बनवारी अब देर क्यों लगात है ॥ | 
करके शगार तू उतारति है बार बार तू तो इतरात उत रात | 
बीती जात है ॥ २६८॥ | 
राग जिछामें । 

तोसी नहीं कोऊ देखी री हटीली । ज्यों ज्यों में अब तोहिं | 
। अनानत तया त्यों तू होवे अति गरबीली ॥ ऐसे समय बळ रोष | 
` नकीजे भौहे कमान तनक कर दीली। नारायण उठ मिल प्रीत | 
मसो तजदे मानकी वान छबीली ॥ २६९ ॥ ` |: 
) न मान कीजे पृषमाघुकी इलारी । तेरे मनायबेमें मोहिं | 
A भयो है भारी ॥इतनो ० ॥प्रीतमको आज तो बिन पल छिन न | 
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मानछीला । CES 


दस बोलिबी कहाँको नहि खान पान भावैहाथनमें चित्र तेरो पुनि 
| = हिये लगावे ॥अति विकल है रह्यो हे वह साँवरो बिहारी ॥ 


| सव लगाई । पे नेकहून गा चतुराई काम आई॥ सब विधिसों 
| राजनीति में कहके तोसों हारी ॥ इतनो० ॥ तेरी तो नित 
| ट्राई सव सखी जन बसाने । प्यारी हियेकी कोमल सपने 
| हस न जाने ॥ यह आज का अयो है बेटी हो जुकुटी ताने । उन्‌ 
| उखीजनको कहबो अब कौन साँच माने ॥ सब झूँठही बड़ाई 
| भामित करें तिहारी ॥ इतनो ० ॥ लालनके साथ मिळके वन= 
शोभा निरख प्यारी । कड सघन ललित छाया कहू. फूली फुल 
। वारी ॥ जलसों भरे सरोवर झुकरहिं दुमन की डारी । बोलत 
| अनेक पक्षी वर्णत हैं छबि तिहारी ॥ बल बेग ही सिथारो यह 
| हाळा हमारी ॥ इतनो” ॥ एरी झुघर सयानी मो विनती मान 
| से । तजके येमानभुद्रा प्यारे सों हेत कीजे ॥ नितही अधर 


| यही दीजे ॥ नारायण याही कारण निज गोद में पसारी ॥ 
| इतनो० ॥ २७० ॥ | न 
(है राग कान्हरा। 


से सजे ॥ पहिर भूषण वसन हृगन कजरा दियो निरखि शङ्गा 


बेन आवे । नहिं जी लगे भवनमें नहिं बनकी छबि सुहावे ॥ | यु 


| सुधारस हँस हँसके दोऊ पीजे । फिर कर न उनसों रूठो वरदान | 


देख री आज नवनागरी वेषघर ललीके छलन हित ललन 


पुरषधू मनमें लजे ॥ मंद इुसक्यान मग चळत गति उमकके | 
पुर धुनि किंकिणी चरण नूपुर बजे ॥ हुप अभिराम नारायण. 
श्यामको कौनसी माननी मान जो.ना तजे ॥ २७३ ॥ | 


i 


| हतनो”॥ प्यारेके आगे अपने गुणकी में कर § बडाई छ मना- ` 
| दनको बीरा उठाके आई ॥ बल बुद्धि गोंमें जितनी तितनी में | 


शेली दर 
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(८4)  रागरत्नाकर । 


राग कमोद। | 

जयति नव नागरी सकल गुण सागरी कृष्ण गुण आगी | 
दिनन थोरी ॥ जयति हारिभामिनी कृष्णघन दामिनी ॥४ 
` गामिनी नव किशोरी ॥ जयति सौभागमणि कृष्ण अनुरागर्माण | 
- सकल त्रिय मुकुटमणि सुयश लीजे ॥ दीजिये दान यह व्यासकी || 
स्वामिनी कृष्णसों बहुरि नहि मान कॉज ॥ २७२ ॥ | 
राग बिहाग । 
. कृह्यो क्‍यों न मानत मेरो । मदनमोहन नव कुझ्षद्वार ठाहे | 
.._ यन्थ निहारत तेरो ॥ झगरो करत सब रेनि गँवाई छिन छिन | 
` पल पल झेरो। साज शृङ्गार हार अपने ले प्राणदान दे तेरो। अ- | 
समझ शोच री आली और नहीं कुछ केरो ॥ गोविंद प्रम | 
हृदयकी कोन मेटे तो बिन विरह अंधेरो ॥ २७३ F 
En राग कान्हरो | 
। रह री मानिनी मान नकीजै । यह जोबन अंजलिः जल है | 
हा जो गोपाल मांगें तो दीजे ॥ छिन छिन घरत बढ़त ना रजनी . F 
Oo केला चन्द्रकी छीजे। पूरब पुण्य पुकृत फल कीनो | 
Le हि न्न पीजे ॥ सौंह करत तेरे पायनकी ऐसे | 
2५ न जाजे । सुर जुग E 
विवश कर लीजे॥ a बेर ह 
न 2 दे राग बिलावल । F 

लो री ऐसो मान न करिये मानिनी प्यारा आया तोरे घेरे! | न. 

वहा मान तूही दान तूही रोम रोम रम रही ऐसे नयन भये हेरे॥ | 
कहों सि शपथ रामकी सांच कर वचन आली मान मेरे। | 
मानमेरो कद्यो गुण अवगुण भये तेरे ॥२७५॥ | 


मा 
मानलीला। _ 

४! राम्‌ कान्हरा। 2. 
| तू है सखी बडभाग भरी नंदलाल तेरे घर आवत हैं। निज 
- | कर गूँथ सुमनके गजरे हॉर्ष तोहि पहरावत हें ॥ तू अपनो शृङ्गार 
। | करत जब दपण तोहिं दिखावत हैं। आनेंदकन्द चन्दमुख तेरो 
| निरख निरख सुख पावत है॥ जाके गुण सब जगत बखानत सो 
| तेरै गुण गावत है। नारायण बिन दाम आज कल तेरेहि हाथ 
| बिकावतडें ॥ २७६॥ 

F राग कान्हरा ( अंतर दोहा) 
| मनावत हार परी मेरीमाई ॥ राधे तू बडभागनी, कोन तपस्या 
` | कीन तीनलोकके नाथ हारे, सो तेरे आधीन ॥ शिव विरंचि 
| नारद्‌ निगम, जाकी लहत न डीठाता हरिसों प्यारी राधिका दद 
॥ नेत पीठ॥अहो लडेते हग किये, परे लाल बेहाल। कड मुरली 
| कहे पीत पट, कहूँ घुकुट वनमाली बिछरे होय सो फिर मिळे, 
| हस्‌ लेहि मनाय। मिल्यो रहै औ ना मिले तासों कहा बसाय ॥ 
। तनक सुहागो डारके, जड कंचन पिघलाय सदा सुहागिनि 
| राधिका, क्‍यों न कृष्ण लल्वाय॥ मान कियो तें भली करी! केसो 
| तेरो मान जसो मोती ओसको, तेसो तेरो मान ॥ तू चटते मट 
| दोतनहिं, राधे उन मोहि लेन पठाई। राजकुमारी होय सो, जाने 
| कै गुरु सीख सिखाई ॥ नेंदनेदूनको जान महातम' अपनी राख 
बडाई। ठोडी हाथ दे चली दूतिका, तिरछी भौंह चढाई ॥ पर 
मानद प्रभु कहँगी इुल्हैया, तो बाबाकी जाइ ॥ २०७ ॥ 

राग वसंत न 
गूजेंगे अमरा विराग भरे वन बोलेंगे चातकवा पिक गायके ॥ १ 
केसू कुसुम्मा जहाल मारेगो काम कमान चढायकै॥ बहेगी | 
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[ (९४) ` `` ` गगरत्नाकरत 
सीरी सुगंध मारुत जबहिं लगेगी साखसो सास मिल आयके॥ मेरे | अ 
कहे न चले बाबाकी सौंह ऋतु वसंत लेय जायेंगे मनायके ॥२७८॥ | 
| रांग बिहाग है. 

पहले तो देखो आय माननीकी शोभा छाल पीछे तो मनाय || 

लीज प्यारे गोविन्द्‌ ॥करपर घर कपोल रही है नयनन सूँद कमल 
बिछाय मानो सोयो है चद्‌ ॥ रिस भरी भौंवांमानो भौंरा बे | 
 अखरात इन्दु तर अरविंद मर्यो मकरंद ॥ नंददास प्रभु प्यारो 

' ऐसी न रुठेये वलि जाको मुख देखे ते कटत दुख द्वन्द ॥ २७९॥ 

0. . राग देश । हा 

= कर नेह नयन लगायके फिर मान करना किन बदा । तज रोष 
दोष लगायवो सज्‌ मोदमें मगल मुदा ॥ अपराध बिन अपराध | 

। धरवों सीख तोहे किन दई । घर ध्यान गहि सुख मौन बैठी मनो 

काइ जोगिन नई ॥ रस रीति प्रीति प्रतीति बिसरी कठिन कुच 
‘ul किये। यह जान अब परसो नहीं लगजाय कहुँ मेरे हिये॥ 
खुन वन आतुर नयन फेरे रसिक भगवत यूँ कही । हँस कंचुकी 
बढ खोल लिपटी मनो घन दामिनि गही ॥ २८०॥ 

a प मोहिं प्राणनह ते प्यारी | भूले मान न कीजिये झुंबर || 

gh व तिहारी॥ नेक चिते हँस बोलिये सुन्दरि खोलिये | 

बारी सार) कृष्णदास हित प्रीति रीति वश भरलिये अंकन || 


 वास॥२८१॥ ' 

ह ` राग मूपाली। | 
i pi ` मोहनी मन मोहना मन मोहिबो करो । मुखचंद चख | 
तदा जोहिबो करो। । घनश्याम रसिक नागर तू हेज | 
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दितीयमानलीला | | Co 


। दामिनी | तज मान अधर पान करो जात यामिनी ॥ कछु दोष 
` भापियाको तू शल क्‍यों गई । प्रतिबिब देख आपनो तेंपी 
| दों दई ॥ समझाय कही भगवत जब लाग कानसों । सुखदान्‌ | 
| उठी आतुर भेटी सुजान सों ॥ २८२॥ 
। राम देश! 
| कुजन पघारो राधे र भरी रैन्‌ ॥ रंग भरी दुलहन रंगभरे 
| पिया श्याम सुन्दर सुखदेन॥रंगभरी सैनी बिछी सेजपर रंगमरचो 
| उलहत मैन ॥ रसिक बिहारी पियप्यारी जी दोऊ मिल करो 
| सेज सुख शेन ॥२८३॥ 
ही. रागविहाग 7 
। अब पौढनको समय भयो । इत डुरगई दुमनकी छेयॉ उत डुर 
। चद गयो॥ पौढ़ रहे दोउ सुखद सेज पर बाठत रंग नयो । रसिक 
। विहारी बिहारिन दोउ पौढे यह सुख इगन लयो ॥ २८४ ल 
हितीयम्रानलीळा । 
। राग कान्हरा । हा. 
| रेन मोहिं जागत बिहानी मोहनसों में मान कियो ताते भई 
| तनु अधिक तपत सेज सुगन्ध मलय विष लागत पावकईते 
|| दाह सखी री त्रिविध पबन उडपत ॥ ऐसो अति व्याप्यो है 
| मन्मथ मेरोई जीया जाने मोहि श्याम श्याम कह रेनि जपत) बेग 
| मिलवो सूरके प्रथुको भूळ अभिमान करूँ कबह नहि मदन 
 पएतिर्केपत॥२८५॥ |. i | 
१... राग जेजेवंती| | | 
घनत बनाउ कछु बन नहिं आवे सावरे सजन बिन तलफ | 
हमारे । शोच कियेक्या होत री सजनी वे हारे कठिन हदय ` 
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र | न (९ २)  रागरत्नाकर । ॥ 
` समझाडं केसे कारे ॥ तपोंगी ताप चड ओर अगन दे तुको | 
ओ- जराउँतो में पाउँ पिया ॥ प्यारे। सुर सकल विधि कडिन || 
` भई हे बीततरैनि गिनत गई दइके तारे ॥ २८६॥ ह... 
0) राग काफी । |: 
सखी मोहिं मोहनलाल मिलावे । ज्यों चकोर चेदाका इक- | 

` टेक भगी ध्यान लगावे ॥ बिन देखे मोहिं कल न परे री यह कह | 
सवन सुनावे। बिनकारण में मान कियो री अपनेहि मन दुख- | 
.__ यावे ॥ हाहाकारे कारे पायन पारेपारे हारे हारे टेरि लगावे । | 
सर श्याम बिन कोटि करो जो और नहीं जिय भावे ॥ २८७॥ | 
ल्त . राग रामकली । ( 
धन मेरे भागकी शुभ घरी । श्याम सुन्दर मदनमोहन भुजाळे || 

उर घरी ॥ जासु चरणसरोज गंगा शंभु ले शिरधरी। जासु चरण- | 
। सरोज परसत शिला सुनियत तरी ॥ जाके वदन सरोज निरखत | 
ओ- आश सगरी सरी । सूर प्रशुकी भेट ते मेरी सकल आपदा 
 डरी॥२८८॥ 
2... राग विभास 
. | कित शवास उसास भई सजनी,उत दौर गई इत दौरके आई॥ | 
टोकी जो मिटी अलक जो छुटी, प प्यारी में तेरे लाल्के पायन | 
भार काई ॥ अरुणाइ कहा गई होंठनकी प्यारी, में ब्रजनाथने | 
। हित बकाइ ॥ कहा पलट्यो पट प्रीतम को; प्यारी में तेरी | 
श्रतीतिको लाई ॥ २८९॥ | Mr 
[| ६ राग बिहागा 
क्या न देखो लाल अपनी प 


अपनी प्यारीको ख्याल चाँदनीमे | 
लजाय॥ मंडप पुहुप हार बहु विधि नीली | 
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' ® प्रस्परमानलीळा | 


: नाशिकाको मोती देख उडुगण सकुचाय ॥ आये हैं निकट 
लं देखरीझे त्रजबाल बारबार मुखकी लेत बलाय ॥ नंददास | | 
प्रभु प्यारे अधरन बीरी धरी झझक उठी अकुलाय ॥ २९० ॥ 
| ती तोहि बेदंगी आली जो कोई गाहक होय । आये मोहन 
| फिर गये अंगना में बोरेन रही सोय ॥ कहा करू कछ वश ना | 
| मेरो आयो धन दियो खोय । लछीराम प्रभु अबके मिले तो 

| गखोंगी नयनन समोय ॥ २९१॥ क) 
| मेरे कर मेहेंदी लगीहे लट उरझी सुरझाय जा । शिकी सारी ' 
` दरक गई है अपने हाथ उढाय जा ॥ मालको बेंदी मोरिंगिरो 

| जो परीहे हाहा करत लगाय जा । नीलांबर प्रभु गुणना धूळ 
| पीरी नेक खवाय जा ॥ २९२ ॥ 
न र्स्प्रसान लाला! 
|. राग कल्याण | 
| श्याम तेरी बॅसुरी नेक बजाॐ। जो तुम तान कहो झुरलीमें 

| सोइ सोइ गाय सुनाऊं॥ हमरे भूषण तुम सब पहरो हौं तुमरे सब 
| पाऊ । हमरी बिद्री तुमही छगावो हों शिर मुकुट धरा: ॥ 
' तुम दधि वेचन जाहु वुँदावन हौं मग रोकन आउ । तुम्हरे शिर 
' माखनकी मटकिया हौं मिल ग्वाल लुटाउँ ॥ माननी होकर मान 
करों तुम हों गहि चरण मनाउँ सूर श्याम प्रमु तुम जो राधिका 
नंदलाल कहाऊ ॥ | 
॥ राग देश १ 
गलछबि आज अनूप बनी । गोरे श्याम सावरी राधा नखः _ 
“चुति हती ॥ खंजन नयन मैनमदगंजन अंजन रेख अनी। 


(९५) रागरस्ताक। " 


राग पीळ १ | | 

. श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी आपही श्याम मई । पे. || 

फिर अपनी सखियनते प्यारी कहां गइ॥ वृन्दावन बीथिन यहुना- || 

| तट श्रीराथे श्रीराथे । सखी संगकी यह छबि निरखत रहीं सकळ || 
मोन साधे ॥ गरुवी प्रीति कहा न करावै क्‍यों न होय गति ऐसी) || 

कहे भगवान हित रामराय प्रभु लगन लगे जो जेसी ॥ २९६ ॥ | 

राग बिलावल । F 

नंदलाल निठुर होय बैठ रहे । प्यारी हाहा करत न मानत | 

' पुनि एनि चरण गहे॥ नहिं बोलत नहिं चितवत मुख तन धरणी | 
` नेखन करोवत। आप हसत पुनि पुनि उर लागत चकित होत | 
मुख जोवत॥कहा करत यह बोलत नाहीं पिय यह खेल मिटाबो। | 
सूरश्याम इस चंद्र कोटि छबि हसकर मोहिं दिखावो॥२९६॥ | 
EF. राग विहाग। FE 
 तनकदारे चितवो मेरी ओर । मेरे तो मोहन तुमहीं इक हो | 
'_ तुमको लाखकरोर ॥ कबकी में ठाठी ठाढी अरज करतहों छुनि- | 
ये नंदकिशोर । कृष्णप्रियाके प्राण जीवन धन करुणानिधि | 
 चितचोर॥ २९७॥ i 


ह राग परज ।. 
 _ टढसुसुकान कीजे थोरी थोरी । हमसों कहा हूसनो हम तुम | 
याड की ॥ तजिये मान तनेनी श्रुकुटी ढीली के | 
| ठे 27 शोरी । निठुराइ सब छाड छबीली वचन सुधा दीजे | 
। उत वारी ॥ २९८॥ त । त र । | 
इत मत निकसे तू चोथेके चंदा देखेते कलंक मोहिं लगजा || 
गो २ । दूर ते गुलाल भरो डूओ जिन छेला मोहिं तेरो श्यामरंग | 
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प्रस्परमानढीला । | 


( प ) हु” ) 


महि लग जायगो रे ॥ हाहा खाउँपैयाँ पहं नियरेन आओ 
छला करन चवाव गाम लग जायगो रे । नागरिया लोभी फाम | 
स्वार्थहीको मीत मो मन निगोरो भूल जायोगो रे ॥ २९९ ॥ | 
` कान्हरे बस रिया वारे र तू ऐसे जिन बतराय । यों न बोलि 


व 


'एर घर बस में छाजन दब गई हाय ॥ में हारी तेरे खेलनहींते तू 
| सृहज चल्यो क्‍यों ना जाय । रसिकबिहारी जीसो नाम पायके 
| वयो एतो इतराय ॥ ३०० ॥ 
। राग देश 

| हमसे न बोलो साँवलिया तू मतवारो रे । हठ मोहन हटको 

` | तेहि मानं नट खट जात अहीर कहावै जाय कहूँ यशुदासों हटको 

| बारो रे ॥ कुबिजा सोत भली मनभावे हमें बघंबर योग पठा 

॥ छोड़ दियो हम नाहक जियरा जारो रे ॥ ३०१ ॥ 

राग कालिगड़ी 
॥ अपनी डंगर चल्यो जा रे ब्रजवासी । तू मेरे ढिग जिन ठाढो | 
| ह देखेंगे लोग करेंगे हाँसी ॥ तुम ब्रजवासी अपनी गरजके नयना 
| छाय गरे डारगयो फांसी । पुरुषोत्तम प्रथु नीठ मिलेहो तू 
। गरो ठाकुर में तेरी दासी ॥ ३०२ ॥ 

6 राग प्रभाती RE 

॥ में तो थांपे वारी वारी हो बिहारी जी । मृदु मुसकनपर जावो . 

॥ हहारी जी । लोक लाज तज थारे लडलागी थें काई उर थारी | 
पारी जी ॥ औरत रांजिन जानोहो बिहरी जी लाखां भांति | 
श म्हांसे प्यारी जी ॥ त्रजनिधि अर्जी सुनो जी हमारी | 
माली अनतोली करो म्हाँसे यारी जी ॥ ३०३#॥ | 


क हत 
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(तो रागरत्नाकर । _ 


दोहा-कछ माखनको बल बढ्यो) कछ गोपन करी सहाय। || 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दानलीला। 


श्रीरधानुकी कृपा सों, गोवून लियो उठाय॥ || 

राग बिहावल। . 

श्री वुन्दाविपिन सुहावनो जहे बंसीबटकी छांह हो । आरा || 
दधिरे निकसी कन्हैया रोकत राह हो॥वषसानु ळडती दान दे | 
नंदराय लला घर जानदे॥ लाला सबही सयाने साथके अरु तुमह | 
सयाने लालहो।लाला लिख्या दिखावो सांवरे कब दान लियो | 

पशुपालहो॥नंद्राय लला घर जानदे। प्यारी लियाहे सो लेहिंगे | 

नई रीति न करते आज हो ॥ वृषभानु ॥ छाला क्या लाहे | 


हेम जातहो श्याम काइ भरे इम बेलहो । लाला तुम टेढे गाढे | 
| 


- भये मोरी रोक महीकी गेल हो ॥ नंदराय० । 


यारी अँग अंग | 


। बसन सुहावने मानो भरे हे रतन भुपाल हो। राधे नीकेरूप उडेती | 
पे कोड जोबन लादे जायहो ॥ वृषभाल ० ॥ लाला याहीते कारे | 


भये कोइ लेले ऐसे दानहो। लाला कब छूटोगे भारसों सबरे तीरथ || 


गंग नहायदो ॥ नंदराय० । प्यारी गोरज गंगा न्हातहों और | 


लाला रेरे मोहन दानले कछु गार्य || 
।य०॥प्यारी नट ज्यों नाचे सांवरो कोई | 


‘ HEALS दर Fe 2224. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. re 


दानलीला | ८: ( ५७ ) 


ढत तित मे ही | औदुंदावन लीला रची यश गावत 
अलि ~ भर 9 a 
ह गोरस दान न होय मोहन लाडिले हो। हमारे मगमग फिरत . 
| वाल ग्वालिन दाने ध हो ॥ कवके तुम दानी भये छाल कब हम 
| दोनो दान। गाइ चरावो बाबा नंदकी तुम सुनो अनोखे कान्ह ॥ 
| द दानी तिहुँ लोकके तुम चारों युगको खार । दान्‌ न छाडौं 
' | आपनो तेरो राखो गहनो हार ॥ रत्न जटितकी ईडुरी मेरी हीरा 
| जडी होदार। सो तुम राखून कहतहो काम्रके ओढनहार ॥ ब्रह्मा 
` | तानो परियो हो घुनी हो बैठ महेश । सो हम ओढी कामरी 
' | जाको पार न पायो शेष ॥ भोहे नचावत चातुरी ढोटा बोलत | 
. | बडबड बोल । मेरो हार किरोरको तेरी सब गायनको मोल ॥ यह 
| गाय तिहूँ लोक तारनी चारों युग परमान । दूध दहीके कारणे 
` । तेरो हार लेहों रसदान ॥ काहेको बाद बदतहो ढोटा काहे करत 
. || अतिसोर । जेसी बाजे तेरीबाँसुरी मेरे नूपुर की घनघोर ॥ या 
' | बुसीकी फूंक पे मेंने गिरवर लियो है उठाय । ढीठ बहुत यह 
' | खालिनी इनकी मुकी लेहो छिड़ाय ॥ हमहे सुता वृषभालुकी 
| तुम नन्द महरके कान्द । प्रेमग्रीति रुचि मानके ढोटा अब जिन 
` | करोगुमान ॥ वृन्दावन कीड़ाकरी हो कीनो रास बिलास । सुर 
| पर मुनि जय जय करत गुण गावें माधुरी दास ॥ ३०९ ॥ 
EE. . राग भैरवी । | Fa 
£ दजा गुजरियेदधि माखन ॥ गूजरी ये गुजरै टरीये मेरे इतेक 
£ ग आउ री ॥ में हूँ नंदमइरको ढोटा भरला मटुको में मारूं 
| शा तेरे बिच बिच भूम मचाऊँ । में बृषभाउ गोपको बेटी मत | 
ग हह ओ सहेटी कँस राजकी फोजां लाऊं तेरे नंद समेत 
ॐ 0 द्‌ || 
७ 
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| (९८)  रगरताकर। 


| रोहन में गूजर बरसाने की मोते नाइक मांडी रार 
हे  उकाकी कामर ओढे तापरकरत गुमान॥गाय चरावत नदकीमोप || 
; मागत दावी दान ॥ रत जे डित मेरी इडरी हीरा लगे करोर ॥ a 
` एक हीरा गिरजाय गो तेरी सब गायनको मोल ॥ कृष्णजीवन || 
लछीरामके प्रभु प्यारे मोते नाहक मांडी रार ॥ नेक चिते बहि | 
जाउँ सांबरे मेरो विमल विमल इषि खाय ॥ ३०७। | 
ह राग बिलावल | 
. व्वालिन दान हमारों दे । हम दानी या माल के ॥ देहो लेहो | 
तुम जात कहां हो लेहो चुकाय नित हाल कोर ॥ सघन कुंज- | 
| वन वीथिन गहर सांकरी खोर कुआं ताल कोरे ॥ पुरुषोत्तम || 
छ प्रभुको छबी निरखत बार बार त्रजबाल कोरे ॥ ३०८॥ । 
| यांही मेसं प्यारा रे दान मांगे अरहो हाथ लक्कुटिया काषे | 
| कमरिया अरे हो गोअन रखवारा ॥ मोर झुकुट माथे तिलक | 
____ विराजे अरे हो नयनों रतनारा ॥ कृष्ण जीवन लछीरामके प्रम | 
' प्यार जीवन प्राण हमारा ॥ ३०९ ॥ | 
6 रण दादर]! 4 
` मरो दान देहु त्रजनारी । मदमाती गजगामिनि डोलेतूदधि | 
` बैचनहारी॥ रूप तोहि बिधनानें दीयो ज्यों चन्दा उजियारी। | 
` मटुकी शीश कटीले नयना मोतिन मांग सँबारी ॥ हार हमेढ | 
'_ गलमें राजे अलके बंघरवारी । या ब्रजमें जेती सुन्दर हैं सब हॅम | 
` देखीभारी।नारायणतेरी या छविपर नंदनंदन बलिहारी।३१ °! | 
 ___ रागवरवापीलूकाजिला । | | 
. पहले मेरो दान चुका री पीछे बतरायो प्यारी ॥ तो समाग | 
तूही देत दिखाई नव जोबन नव सुन्दरताई और कहां लीं रे 
मोहनको मन मोहन हारी ॥ अति बांके हैं नयन तिही | 
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न धरे पेने अनियारे जिन हमसे घायल कर डारे इन समान | 
हिं बाने कटारी । नारायण जिन भीर लगावो देहू दान अपने | 
` जावो क्यों मडकी चौपट गिरवावो देख हँसेंगे पुर नर 


नारी ॥ ३११ ॥ 
‘8 य रण मल्हार । 

॥__ जोबनकी मदमाती डोले री गुजरिया । अंग अंग जोबनकी 
| | उठत तरंग नई नयना कजरारे बाँके तिरछी नजरिया ॥ हाथन- 
। | प्रे चुरी नकबेसर करनफूल सुँदरी ललित छबि देत जँगुरिया। 
` | अबलों तोसी नहीं देखि नारायण दधिकी वेचनहारी नन्दकी 
| ` नगर्या ॥ ३१२ 

| राग सोरठ 


यु | गढी रहरी गुजरी तू देजा मेरो दान | ढि 

| ॥ जात तुम फोरू तेरी मडकी लकुटिया तान ॥ केसो दान मागे | 
| | लाला चतुर सुजान । या मारग इम मित प्रति आवत कब 

| दीनो दधिका दान ॥ दानके काजहि हम ब्रज आये छांड दियो 

| वैङठसों घाम। या गइवरमें हमहीं बसत हे ह्यां थौं कहां ति 

| ह्वारो काम ॥ क्या तुम सारिंन आंख दिखावो दावामंलक्ो 
कर गयो पान । सूरश्याम प्रु तुम्हरे मिलनको मनमोहनको | 
"| राख्यो मान ॥ ३१३ ॥ हक य 


न्‌ या वत्‌ वगद- 


पळी श्ण सरवे | | क: यी 


0» 


दान बिना कहो कैसेकै जान दो तू इत भोरी कि में इत्‌ भोरो ॥ | 

“सको सीह सो रस छांड देऊं तनक चखाय घनो है कि 

हाह तम लाई हो याहि निहोरो कर तसे इक मान हेड 
होरो॥ ३१४ ॥ | 2 
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bo Ee)  रागरंत्ाकर। | ण 
____ अट्पटी पाये सूधे बाबा कैसे रहो कान्ह कोने दान लागो || 

जो दानको कहायो है ॥ किधों र शनी मंगल कियों राहु केतु || 
| चथ आये किधौं संक्रांति कियों हाई लजायो है ॥ अँचरान्‌ | 
हों कदो केसो दान मांगत हो कहा जगजीवन तू ऊधम मचायो || 

हे ॥ देखो सखी केसे नयन खंजनसे नाचत हैं जाने तो यशोदा | 
. मैया कहा खाय जायो है॥ २१ ॥ 4 
ह: . राग जँगला। के | 
| ` द्वार पौरियाको हुप राधेको बनाय लाई गोपी मधुराते बृन्दः | 
,_ वनकी लतान में । कद्यो टेर कान्ह सा बुलायो तोहि कंसजीने | 
` कोनके कहेते दघि छूटत हो दानमें।संगके सा सब डगर भुलाय | 
: ग्रुये कृष्णसों सयाने गये पकर भुजा पान में। छूट गयो छलतो | 
 छबीली अवलोकनमेंढीलीभई मौंह वा लजीली इुएकानमें ३१३॥ ' 
॥ राग विलावल। | 
____ एरी यह को हैरी याहे दान देत गोवर्द्धन केरी ग्वेंड़े ॥ हाल | 
` खेतन गाम मड़ैया कान्हर ठाढो ऐंड्रे ॥ बाप भरे कर कंस रजाको | 
प्रत जगाती पैडे। या ब्रजकी अब रीति नई है औ लातीको नीर | 
` ब्रेड ॥ पराये बगर जिन देहु अडीठन कान्हर छेंडी छेंडे। कृष्ण | 
दास बरजो नहि मानत तोरत लाजकी मैडे ॥३9७॥ | 
20 2... राग सोरठ। . ना | 
| काँकडलीना घालो म्हारी फूटे गागड़ली । तू तो ठानों घर्स | 

ठाकड़ होभी गकड़ली ॥ आकड़ आकड बोलो कान्हा मेगी | 
[कड़ली । मोढे थानो कारी कामर हाथमे ळाकड़ ली ॥ नीरे 


si tn TO पक 22. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri. Funding. by IKS. | 


दानी (१० 


' इली । वृन्दावनर्मे रास क मोरकी पांखड़ली ॥ नरसीके .._ 

| ज्यामी सामलिया दूधमें साकडली ॥ ३३८॥ 
रागपरज। 

। तुमटेढे म्हारी टेढी गगारेया । टेढी टेढी चाल चलो त्रिभंगी 

|  द्रादेको दिखावे छाल टेढी पगारिया ॥ टेढी अलकमें क्या 

| बॉधंगी कछु न सुहावे मोहि थारी सगारेया । टेढो श्रीवृन्दावन 

| गोकुल टेढो वाइसे टेढी वृषभावु नगारिया ॥ टेढो श्रीनंद बाबा 

| द्रात यशोदा और टेढी वृषभाजु दुलारेया । सूरदास टेढीकी संगत 

| द्रे होकर पार उतारिया ॥ ३१९ ॥ | 

ह राग गुजरी । 2 

| शरिर धरयो आपने करको । ताहीके बल दान लेतहो रोक | 

| एहतहो हमको ॥ अपनेही सुख बडे कहावत इमहुँ जानत तुमको । 

| यह जानत पुनि गाय चरावत नितप्रति जात हो बनको ॥ मोर 

| मुकुट मुरली पीतांबर देखे आभूषनको । सूर काँध कमरी हूँ 


॥ ७ SSS FIR SDH STEN NL 
Aft Mh Fb Bs री 


| | जानत हाथ लकुटिया करको ॥ ३२० ॥ | 
F राग बिलावल ) 


| यह कमरी कमरी कर जानत । जाके जितनी बुद्धि हृदय 
सो तितनी अनुमानत ॥ या कमरीके एक रोमपर वारों कोटिन» 
| अंबर । सो कमरी तुम निम्दत गोपी तीनलोक आउम्बर ॥ | 
| कमरीके बल अशुर सँहारे कमरी ते सब भोग । जात पात कमरी 
री सूर सबहि यह योग ॥ ३२३ ॥ 
अब तुम सांची बात कही । एते पर युवतिनको रोकत मागत _ 
न दही ॥ जो हम तुमह कहो चाहतही सो श्रीपुख प्रकटायो । 

जाति उघारी अपनी युवतिन मरे हँपायो । तुम करी | 


TEs 
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रागरत्नाकर। | 


। जढलहीर पीतांबर नहि छाजत । सूर श्याम कारे तनु उपर || 
कारी कामारे आजत ॥ ३२२ ॥ EE 
१ मोसों बात सुनो प्रजनारी। एक उपख्यान चलत विभव! 
' सी तुम आज उघारी ॥ कबहू बालक मोहन दीजे मोहन दो 
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हमको जाने छाँठकी बेचनहारी ॥ ३२३ । EF 
| यह जानत तुम नंदमहर सुत । घेवु दुहत तुमको इम देखन | 
_ जबहि जात खरकहिं उत ॥ चोरी करत यही पुनि जानत घरघर | 
। ढंडत भांडे । मारग रोक भये अब दानी वे ढंग कबते छाँडे ॥ 
आर सुनो यशुमति जब बाँधे तब हम करी सहाय । सुरदास रु 
यह जानत इम तुम ब्रज रहत कन्हाय ॥ ३२४ 
राग आासावरी। 
की माता को पिता हमारे । कब जनमत हमको तुम देख्यो 
सी लगतसुनि बात तुम्हारे ॥ कब माखन चोरी कर खायो कूब | 
धि महतारी । दुहत कोन गेयाको चारत बातकही ठम भारी ॥ | 
तुम जानत मोहि नंदढटोना नंद कहांते आये । में पूरण अवि- 
अविनाशी माया सबन भुलाये ॥ यह सुनि ग्वालि सभी. || 
झुखकान का ऐसेही गुण जानत । सूर श्याम जो निदस्यों सही || 
मात पिता नाहे मानत ॥ २२५ ॥ ही. 
४ ह. रामं सोरठा है 
वनी शा यूजर दघिको बेचनहार । कोन पिता को | 
न अजन्म हप रंग धार ॥ भुवके भार उतारन 
ती मरज अवतार । मेरी माया जगत भुलानो मेरो कों | 
१. णा गाउत वेद पुराण भागवत यश गावत श्रुति चार ॥ * | 
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जो मेरो निज दास कहावे रसिक प्रीतम निज भक्ति पावे ब्रह्मा: | 
दिक सनकादिक नारद शेष न पावत पार ॥ ३२६॥ | 
। राग आसावरी! ह. 
| भक्त हेत अवतार घरों में ॥ कर्म धर्मके वश में नाहीं योग | 
| यज्ञ मनमें न करों में दीन गुहार सुनो अवणन भर गर्व वचत 
| दुन हृदय जरों में ॥ भावाधीन रहों सबहीके और न काहू ते नेक 
| टुरी में ॥ बहा आदि कोटलों व्यापक सबको सुख दे दुखहि 
| दुरोंमें॥ सूर श्याम तब कस्यो प्रगट ही जहां भाव तइते न 
| टरों में ॥ ३२७ 
ञ राग लावनी - 
है मेहीतो हूँ नंदको लाला मात यशुदाकी कन्हैया मेंहीं तो ह ॥| 
। धरघरके अवतार भूमिको भार हरेया भेही तो ह। मथुरामें लियो 
जन्म ब्रजमंडलकों बसेया मेंही तो हूं । प्रथम पूतना तृण द 
| शकटाको हनेया मेंही तो ६॥ कागाको मारके चोंचको फार डरेया 
| मेही तो हूं ब्रजवासिनको प्रेम देखि माखनको खवेया मेंही तो 
| ६॥ यमलाअर्जन हेत उखल सों हाथ बँधैया मेंही तो हँ । मोहे 
| गोपी खाल बाल गोवनको चरेया मेही तो हूँ ॥ बत्साछुरको 
| पटक अघाके प्राण कढेया मेही तो हूँ । नौलख धेड खिरक मेरेमे 
| तिनको दुद्देया मेही तो हूँ ॥ दावानलको कियो पान कालीको 
FF नथेया मेंही तो हुँ । चीर चोर चढ गयो कदम युवतिनकी रिझ्ेय्‌ 
| मैही तो ई॥ गोवर्द्धध नख धस्यो इंडको गर्व हरैया मेही तो ई 
बैसीबटके तट अघरन घर बसीको बजेया मेही तो हूं ॥ श्याप्रके 
सँग नीको तो नचेया मैदी तो ह क कस । 
ताता लरेया मेही तो हूं ॥ उग्रसेनको राज्यम ठर शि 
0 तो हूं। सब ; लेलनको खेल खेलनको खिलेया मेंदी तो. न 
भक्तन हितकारी बलदेवको भैया मेही तो हँ । मंझधारके ' 
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> ( त ४ ) 25  रागरत्वाक्र । 


' बीचटेर गजकी सुनवेया मेंही तो ह ॥ कुँदन विप्र यों कहा 

' नाम राधाको रवैया मेंही तो हूँ ॥ ३२८ ॥ 
4 कृवित्त । र | 
| अंत ते न आयो याही गांवरेको जायो माई बाप री जिवायो | 


प्याय दूथ दधि बारे को॥ सो तो रसखान तज बेठो पहिचान | 
जान लोचन नचावत नचेया द्वारद्वारे को ॥ भैयाकी सौं सोच | 
ओ- कडु मटुकी उतारे को न गोरसके ढारेको न चीर चीरडारे को.॥ || 
याही दुख भारी गहे डगर हमारी देखो नगर हमारे खार बगर | 
 इमारेको॥ ३२९ ॥ | 
ह.” राग शिझोटी । 
बि चल परे हटरे काहेको इतरावे। भूषण वसन दि माखन घुरैया | 
: अव केसी केसी बात बनावे ॥ जिनके बसाये तुम उनही सों | 
| अगरत निलज न नेक लज़ावे ॥ नितप्रति धेनुको चरैया वारा- |. 
-_ चण आज तू भूप कहावे ॥ ३३० ॥ | ; 
ऱ्य न 22 कल्याण | । 
। पाना तुम्हर चित नीको । मेरे दास दास दासनके तिनको | 
छत ६ अतिफीको ॥ ऐसी काहे मोहि सुनावत तुमको यही || 
अगाध । कंस मारे शिर छत्र फिराऊं कहा तुच्छ यह साथ॥ | 
` तही लग यह संग तिहारो जबलों जीवत कंस । सूर श्यामके || 
` अख यह सुन तब मनमें कीनो संस ॥ ३३३ ॥ E 
pe रोम राग रामकली । ] 
मा का मासन हारे मागत । औरनकी मटुकिनको चाख्यो || 
ना आने लागत ॥ टेआईवूषभानुनंदनी सदलोनी हे गेरे। ते | 
हे दीनो अ नकर हा शुख खात अल्प हँस हेरो ॥ सबहिनते E 
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_ हिंडोराझूलनछीला । (न | 


मीठो दघि है यह मधुर कसो कन्हाई । सूरदासप्रभु सुख उप- 
जाये त्रजललना मन भाई ॥ ३३२॥ 0 

£ राग कालंगडा। » 
` अच्छा लेह त्रजबासी कन्हैया अच्छा लेहुरे ॥ बरसानेसे चलीर | 
| जरिया आगे मिले महाराज रे॥ कोरीकोरी मटुकीमे दही रेजमा- 
| याचाख लेहु महाराज रे॥ दघि मेरो खायो मटुकिया रे फोरी 
| इंइरी कहां डारी लाल रे॥ हार शृङ्गार सभी मेरो तोरयी दुलरी 
| कहां डारी लाल रे ॥जाय पुकारूंगी कंसके आगे न्याव करो महा- 
| राजरेमीराके प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहाररे ३३३॥ 


ध्ण्ण्व्व्स्न्म्प््स्स्स्न््य्य्स्य्य्य्टट<ं ३:::::-..0. एउ 


९ च : न 
हिंडोराझूलन लीला । 
- विशे: ED = 


| राग मलार । 
| ब्रजपर नीकी आज घटा नान्ही नान्ही बून्द सुहावनी लागत 
` | चमकत बिज्जु छटा ॥ गर्जत गगन भृदेग बजावत नाचत मोर 
| नरा। गावत सुरहि देत चातक पिक प्रकट्यो मदन भटा ॥ सब 
| “मिल भेट देत नंदलालहिं बेठे ऊंची अरा । चतुर्भुज प्रभ गिखि- 
| रनलाल शिर कसूमी पीत पटा ॥ ३३४ ॥ 

_ आज कछु कुंजनमें बरसाशी । बादरगणमें देख सखी री चम- 
इत है चपलासी।नान्ही नान्ही बुन्दन कछु धुरयासी पवन बहुत 
सुखरासी । ह मंद मंद गर्जनसी सुनियत नाचत मोर सभा सी॥ 


छाय रहीहे गिरिपर श्याम घटासी ॥ उमग महीरुहसे महि 
कृपः ऱ्य मृगमालासी । रटत व्यास चातककी रसना रसपीवत _ 
'प्यासी ॥ ३३५ ॥ | र गते 
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A) ` a ` रागरत्नाकर । 


आई बदरिया बरसनहारी । गरज २ दामिनि दमकावे ज्यों |, 
चूंदरमें झलक किनारी ॥ मधुर मधुर कोयल वन बोरू भवन || 
भवन गावत त्रजनारी । चळत. पवन शीतल नारायण परत £ 
फुहार लगत अति प्यारी ॥ ३३६ । 


देख युगुल छवि सावन लाजे । उत घन इत घनश्याम | 


ळाडलो उत दामिनि इतः प्रिय संग राज ॥ उत वषत इून्दनकी 

लारेया इत गल मोतियन हार विराजे । उत दाइर इत बजत बाँ- - 
सुरी उत गर्जत इत नूपुर बाजे ॥ उत रंगके बादर इत बागे उल | 
धनुष वनमाल इत साजे। उत घन घुमड इतै हग पमत नारायण 


वषा सुख आजे ॥ ३३७ ॥ 
च शयाम सुन नियरे ही आयो मेहु। भीजगी मेरी 
| ओढि पितांबर लेह॥ दामिनी सों डरपतही गं 
१ हः छेह । कुम्भनदास लाल गिरिधर सों बायो अधिक सनेहु 
क राग रखता | 
आयो हे मास सावन इक मान कह्यो प्यारी । चल झलिमे 
_ हिंडोरे वृषभानुकी इलारी॥ यघुनाके तीर बंसीबट केसी छबि 
| र छाइ। शीतल सुगंध मंद पवन चलत अति सुहाई ॥ करती है 
हे शोर यमुना उठते तरंग भारी।प्रति कुञ्ज २ छाय रह्योहै परागरी ॥ | 
लागत परम सुहाई अवलोकि नागरी फूली लता हुमनकी धरणी || 
झुकीह डारी॥जापे मलिंद घूमे मकरन्द हेत छाये । नाचतहें मोर | 
वनम लागत परम सुहाये ॥ माती कोयल पुकारे बेटी कदम | ६ 
. कोडारी । काळिन्दियाके तटपे झूलत हैं सब सहेली ॥ नवसत | 
- शृंगार साजे इक एकते नदेळी तुम हूँ प्रिया सिधारों कीजे न. 
अब अवारी ॥ झूलें निकुञ्ज अपनी अबही चलो पियारे। | 
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हिंडोराझूलनलीला । (१०७) 


नि कुअमें सिधारी । बेठो कुंवर हिंडोरे अब में तुम्हें बुला । | 
तम्हे रिङ छबि देख इग सिराउँ ॥ बैठो सुरङ्ग पटली | 
औरीगदी सँभारी ॥ बाडे न रमक मोहन टुक मन्दही झुलावो॥ | 
ग हियो हमारो पिया पंग ना बढाओ॥यह बात सुन प्रियाकी | 
| उती लई लगारी । भीजेगी लाळ सारी कारीषटा जो आई ॥ | 
॥ हीने उढाय मोको कामर कुँवर कन्हाइई। तब हँस रसिक बिहारी 
| कमर उठाई कारी | चछ० ॥ ३ 

| राग देश 
। आज बन्यो रसरंग हिंडोरो कदम तरें। सघन 


| 
॥ सुगन्धन अलिगण गुंज कर॥वण वर्ण तनु भूषण चुदरी पु 
पह । लाल लड़ाय चाय हित चित सों रुप सुत्र भरें ॥३४०॥ 
बलों प्यारी आज निकुंज हिंडोर कृ 

गकझोरना॥ सघन लता निधि बनको आज सुदा 

घटन सों परत बूंद सुखदाई हें ॥ तेसीही दामिनी चमक चमक 

॥ छवि छाई हैं । मनो डरत तुव तेज लाज दरसाइ हँ ॥ हरि 
| हल तुब आगमे जानके। मनो बिछोना कियो मदन मद्‌ 
| पानके ॥ ३४१ ॥ 


पल झलिये हिंडोरे श्री वृषभानकी लली। तिहारे काज आज 
ने विरची कुंज भली ॥ रन्न जडितको बन्यो हिंडोरो 

सळी । त्रजवनिता झूलत अनेक तहँ एक एक नवली ॥ शः | 
केत जहे कीर को! केला गंजत मोर बली । रसिकबिहारीकी 
५ तुरतही इब्री चली ॥३४२ 


खसागर छबिखान॥ वर्ण वर्णके बादर छाये मानी गगन नो; र | भा 


कक 


_ ,- In Public Domain, Chambal Archives, Etawah eR SR 
iat tt hE, ५ कट, ८. "० इ र ५ की ES 


ना।बोलत चातक मोर पवन | 


केले झूले बनमे प्यारी मेरे प्रान । तुम मई नागर हप | 


३७ ४5 
) २.४ 


2 रागरत्नाकर। 


के 
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' खग मृग डोलत इत उत सो नहिं जात बखान ले रंग रंगके फूल सिह. |. 


। चरण बन्दनी ॥ ३४४ ॥ 


। बुनाई हीराखम्भन झुल्मकलाई जगमग जगमग होय रवि शशि | 
. डोरना ॥ उमड़ी घटा घुमड़ घिर आई रिमझिम रिमझिमछ। 
सुहाई दमक दमक दामिनियां बोलें मोरना । गावत राग मलार | 
' अघाई शीतल मन्द सुगन्ध सुहाई तान तरंगन ललित भाव 
 तृणतोरना ॥ ३४५ ॥ ह 
| बब महल चढ़ रत्न बंगला झूलो सुरंग [हिंडोर । नवकिरी || 
` मुकुमार छवीली नेह नवल भुज जोर॥सुरंग कसूमी सारी प्यार ||| 
. हरत झगाली कोर। हित अलि हूप लाल रुचि औं 
उठत हिलोर ॥ ३४६॥ 


बितान । वर्षत बूंद सोई मोतिनकी झालर शोभावान ॥ बोळ | 


हे भ्रमर करत रसपान ॥ ऐसे समय विपिन सुख विलसे एरी पन | 
सुजान । नारायण उठ वेगि पधारो कुलदीपक वृषभान ॥३४३॥ || 
_ रंग खेमटा! |. 

झूलन चलो हिंडोरने वृषभाठ नन्दनी । सावनकी तीज आई |. 
नभ घोर घटा छाई मेघन झरी लगाई परें ईद मन्दनी ॥ सुन्क | 
कदमकी डारी झूला परचोहै प्यारी देखो कुमर हहारी सब दुख | | 
निकन्दनी । पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी झुखचलकी |. 
उजारी मृदु हास फन्दनी ॥ मम मानि सीख लीजे सुन्दर न हेर | 
कीजे हम तो विलोकि जीजे तू है गति गयन्दनी ॥ शोमा लसर | | 
विपिनकी फूली लता हुमनकी सुन अरज रसिक जनकी करों | 


| राग सोरठ। । 
` झुलो मेरी राधा प्यारी रंगीलो ईडोरना । डाँडी चार पुदेश | 


रे पि 


on 


८. AG PN lic Bs UR 8 ES, छ कै ४ ह. 
(१4 Wk In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. मक 


._ Digiized by Sarayu Foundation Trust, Deli and eGangoti. Funding by IKS. . री कि 
हिंडोराझूलनछीला। (१०९) | 
)  . राग मलार। ह: 
|| तेरी झमक झुलन कटि लचक जात प्यारी रमक रंगीली अति | 

है। तू गुण रूप यौवन रंग रसभरी तेरी उपमा को कोह ह ॥ 
हाथन बरी महाउर मेहेंदी चटक चौगुनी सोहै । रसिक गोविंद 
अभिराम श्याम घन तू दामिनि मन मोहे ॥ ३४७॥ 
॥ राग पीलू। 
| चलो पिया वाही कदम तेरे झूले । झुक रहीं लता अति सघन 
| प्रछत कालिन्दीके इले ॥ बोलत मोर चकोर कोकिला अलि- 
। पण गुजत भूलें । ललित किशोरी मग बतरावें कहकह बतियाँ 


फूल ॥ २४८ ॥ 

E राग मलार । 

| दष झुलाइये मन भावन । उधर परयो हित हेत गह गद्यो झूटा 
° दियो चित चावन ॥ यह जो कल्पतरु यह रविजातट वह वन घन 
| बुक आवन । वृन्दावन हितहूप बलि गई बह हरियाली 


| सावन ॥ ३४९ ॥ हे 

ह र | राग खंमदा । 

| हिंडोरे आज झूलत रंग रयो। अचल सुहाग सुभग श्यामाको 

॥ दिन प्रति होत नयो॥ हरित भूमि बंसीवट यछुना सो सुख हगन 

| लयो।रसिक प्रीतम मिल गावत भावत बज सब रीझरद्यो ॥३९०॥ 

। राग रेखता । बेड रंग हिंडो 

` झूलन युगल किशोरकी दिलमें मेरे बसी । बैठेदै रंग हिंडी- 

एना करते हें रसमसी ॥ फहरात पीत पटुका दुपटा जा | 

शरपे सुरंग सारी प्यारीके क्या लसी ॥ बेसर डुळाक बेनी न 

भालपे । हीरोंका हार उर पे कटि काछनी कसी ॥ जोबनके 

शर्‌ र is फरसों रमके बढावती । ललिता किशोरी श्यामकी छबि 
॥ ३५१ ॥ [ a 
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राग मलार! 
त तेर नयन हिंडोरे श्रवण खंभ खुद भई मयीरी | 
[a किरण डांडी चहँ औरे ॥ पटली अघर कपोल सिंहासन बेठे गुगर क 
| हृप रति जोरे ॥ बर्नी चमर दुरत चहु दिशिते लर लटका 
| नाचित चोरे ॥ दुर देखत अलकावाल आल छल लेत है पा | 
र हे सुगंध कोरे ॥ कच घन आड दामिनी दमकत इंड सांग घन | 
| कणत निहारै ॥ थकित भये मंडल बुवते इग ' टा शात 
` मुख मोरे ॥ रसिक प्रीतम रसभाव झुलावत विविध कटाक्ष तान | 
2 तृणतोरे॥ ३५२ ॥ । ही. 
हः नी क शग स्धेमट| |. 
युगल बर झूलत दे गलबाहीं । बादर बरस वपर चमके |. 

सघन कदमकी छाहीं ॥ इत उत पंग बढावत सुन्दर मदन | 
| उमंगन माहीं-। ललित किशोरी हिंडोरा झूलें बढ यपुना छौँ. 
जाहीं ॥ ३०३ ॥ | 
fo | [गदश 4 
झुलत श्याम श्यामा संग। अतिरंग शोभाके मानो लहत युना | 
 गंग॥ झलक भूषण चित्त चोरत श्यामा गोरे अंग | लात | 
_ किशोरी हिंडोरने पे आज बरसत रंग ॥ ३५४ ३ 
बलि बलि जाँदियां झूलन पर । प्यारी पहरे कुसुमल सारी || 
__ ययारेके मन भाँदियाँ । चहूँ ओर सब सखी झुलावें झुक झुक शै: || 
` खांदियां । पुरुषोत्तम प्रमुकी छबि निरखत तन मन नयत | 
सराँदियाँ ॥ २५५ ॥ EE 


राग मलार । 
। आज हिंडोर झुलें झूलन नवल कुँवर नव दुलहन ढूलें। पी || 
किटता धादा किटता बजत मृदंग सखि सुघर तान गावें नत ह 
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नाचत मोर सघन बन प्रफुलित श्री यसुनाजीके कूले कूले ॥ 
वल किशोरी वृषभाइकी इपर मोरी भोरी संग जोरी रस राचो 
उरक्षी माळ लटक नकबसर अग अग भुज फूल फूलें॥ ३९६ ॥ 
EE ग ष्ठ | 

| मनभावन हर्षावन आवन सावन तीज सुहाई॥ चावन गावन | 
| रीझ रिझावन दपात रात दरशाई ॥ चढे हिंडोरे नयनन जोरे 
| त्रितचोरे सुखदाई । युगल चन्द्‌ २ रनी नख छूपलाल 
। | बलिजाई ॥ ३९७ 
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ह | र्‌[५ रखता ’ 
| प्यारी पीतमके संग झूले रंग हिंडोरना। दो खंभ हे जडाउ | 
। | जड़े चितके चोरना॥डॉडी मरुवे लगन लगी बेलन अमोलना 
| | पटली संदलकी साफ देखो खूबहै बनी । लागेहें उस्के बीचमें हीरा . 
॥ चुनी मनी ॥ चुंदरी पृंघटकी ओटमें नयमा विशाल है । खंजन 
| ुलामनेके घेरनको जाल है॥ घुझको रसिक गोविंदकी छबिहीमें 
| | | झूलना । प्यारी अनूप हपको दिलसे न भूलना ॥ ३५८ ॥ 
हि राग खेमटा 
युगल बर झूलत डार गलबाहीं । रत्न जडितको बन्यो है 
| हिडोंगा सघन कुजके माहीं ॥ रेशम डोर पवन पुखैया लखि | 
हिति काम लजाहीं । सखी सखा दोउ ओर झुलावत मधुर मधुर 
छुर गाही ॥ मध्य श्यामा श्याम दोउ हिल मिलपुनि पुनि हिय 
हेषाही।उँची डार तोर कलियन दोउ निज निज कलिन सराहीं॥ | 
गा छबि निरस प्रियाकी प्रीतम मोहन मनन अचाहीं ॥ ३९९॥ | 


आज दोउ झुलत रंगभरे | झुटा खर लेत कबहुक सखिकवट | 
'ईर॥कणफूल कुंडल मिल भेटत मनु शशि मीन लरे । चंद्रमाल | 
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ह 6 ११ २ | ) ह . शागरत्नाकर । ह 
= हलकत उर राघे हरि वनमाल गरे 4 | 
बलि अवनी सुमन झरे । ललित किशोरी टरत न लखि छबि इग्‌ | 
 शिशुअरनअरे॥ ३६० ॥ | 
>> राग 


द्श। | 

206 हत श्याम श्यामाज मोको दर्शन देत रहो ज्‌। अंचल अल | 
| लक सुनिरंतर इक संकोच सहो जू ॥ यह विनंती मानिये जो | 
श्रवण सुन ता कहो ग! विहारन दास कहत रुख लीये | 
सुख सहज लही जू ॥ ३६ 5 

तु सुहावन सावन राधा सुख तिहारे बाट त्या ह्‌ जो शतः | 

गुणों रूप अंग संग झूलनमें उघरयो॥ यह जो जो चोगुनो चाब | 

कौन विधि भागनते जो बढ्यो । वृन्दावन हित रूप रसिक 

प्रीतमको लहनो छुकृत करयो ॥ २६२ ॥ | 

' रांगमलार॥ | | 

एहो छाल झुलिये तनक घीरेधीरोकाहेकी इतनी रमक बढा- 
व्रत दुम उरझत चीरेचीरे ॥ जो तुम झुक झुक झूटनेके मिस 
__ आवत हो नीरे नीरे। नागर कान्ह डरात न काहू लेत सजन 
मीरे भीरे।२६३॥ 
राग यमन्‌ । 


झोका दीजौसम्हारके मेरी सारी न लटके । सघन झज ई | 
| डारकटीली काहू छोर जिन अटके ॥ उन बातन अब भेंट नहीं |. 
' कछ और धोखे जिन भटके । ललित किशोरी छाल जाओ घर || 

काहेको चटके मटके ॥ ३६४ ॥ । 
रोग मलार। -_ 
____ कैसे झुलों हिंडोरे बतियां माने नाहि हरी । बरजो न मा | 
यह काहूको लोककी लाज टरी॥ हाहा खात यह तो पेयां परत: | 
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| प्रेमके फंद परी । रसिक गोविंद अभिराम श्यामने भुज भर अंक 
| न | भरी ॥ ३६९ ॥ 


राग बड्हस सलार । | 
| हिंडीलनाम काई छ झूला राज ॥ म्हारा झुलत हिया लरजे॥ 
॥_ र्र जडितके खभ जडाये अगर चंदनके पटा । रेशम डोर पवन 
| पुखेया जरआई सावनकी घटा ॥ श्यामा झूलें श्याम झुलाचे 
| कालिदाक तटा । उड उड अचरा परत भुजन पर निरखत नागर 
| नट ॥ ६६॥ | 
र्‌ाग स | {२ हित प्री 
फूलनके बँगलेमें राजे पिया प्यारी हो । फूलनके घूठपटाहीं । 
सोहे. अंगअंग फूलनके वसन वदन छवि न्यारी होह संपदा 
मुखारविद वचन फूलन सम फूली सखी तनमन शोभा ल चली 
हो ॥ जसो ही समाज साज आज नारायण मानो कुंज | 


त = 


| फूली फुलवारी हो ॥ ३६७। 
|| कवित १ 
कैलनके खंभा पाट पटरी सुफूलनकी फूलनके फुँदने फंदेहे छा 


दर 


डर में । कहे पदमाकर वितान तने फूलमके फूलनकी झालर सु 
| (गलत झकारे में ॥ फूलरही फूलन सुफूल फुलवारी तहां फूलके 
| (फर्स फ्बे हे कुंज कोरे में ॥ फूलझारी फूलभरी फूल जरी 
नम फूल ही सी फूल रही फूलके हिंडोरेमें ३६८ 
। राग कान्हरा थपद । 

कलनक चुन्द्रकला शीश फूल फूलमको फूलनके झुमका श्रवण 
j इमारीके । फूलनकी वन्दनी विशाल नथ फूलनकी फूलनको | 
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5 ` ` रागरलाकर। `` EO E 
` दा भाळ राजत इुलारीके॥फूलनकी चम्पाकली हारगले फूलन- || 
. , ऊलनके गजरा ललित कर प्यारीके । फूलनकी पगमें पायल 
नारायण फूले फूले भाग सदा लाडिली हमारीके॥२६९॥ 
हँ दवस! ऱ्य 
फूलन चन्दोआ तने फूलन फरस विछ फूलनकी सेज औ | 
फूलन छवि छेरही ॥ फूलनकी गरे माल फूलन करनफूल फूलनकी | 
टीको मांग फूलन सरे रहा ॥ फूलनक वस्न आ. शगार सब फू- ५ | 


2 


` सुहावनप्यारी आज देखत बसन्त या-बसन्त ऋतु है | 
गुणों रूप अंग ॥ 
EE: हि [ग पीलो | 
तू राखळे री झूटा तरल भये। इत नव कुंज कदम । 
ु रत उत यमुना छौं गये ॥ आवत जात लता निखारत । 
| त ह बितान छये । कल्याणके प्रभू रीझ विवस भये झूलत नये 
॥ ३७१ ॥ |: 
। भी मेरी छांडदे अंचखा में तो न्यारी झूलोंगी । झुटनमिस में । ॥ 
ओ- कग्रैयाँ अजहूँ टहोकत ना भूलोंगी॥ ललता संग रंगीले झूठ |. 
fe ` झुल झूल मनही मन फूलोंगी । ललित किशोरी तरल पंग का 
`  ल्गरुनतोसंग सम तूलोंगी ॥३७२॥ । | 
27... राग दादरा । हा 
'  सुनसखी आज झूलन नहिं जेहों॥श्यामसुदर पिया रस ल, 
है अतिही ढीठ्यो देत । झुरा तरल करे पाछेते धाय मुजनम |, 
लेत लि । चितवन चपल चुरावत अनते हमें जनावत नेह । रसि "| 
` गोविंद अभिराम श्याम सँग क्यों न जाय रस लेह ॥ ३०२ ॥ ७ 
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(११५) `) 


|. राग सोरठ। pe 
। कोन समय रूठनक प्यारी झूलो ललित हिंडोरे । रंग बिरग | 
| | घरानभ छाई विच बिच चपला चमक सुहाई परत परम सुखदाई | 
| चलत समीर झकोरे॥ विविधभाँति पक्षी बन बोळे मगिन सहित 

| मृग विहरत डोल जीवजंतु मिल करत कलोलें यही अचरज मन 

| मोरे। कुसुमचीर पहरे अजनारी सांज समाज आज हे भारी 

| नारायण बलिजाउ तिहारी प्रीतम करत निहोरे ॥ 

रग सलार 

| या कतु रूस रहनको नाहिं। बरसत मेघ मेदिनीके हित प्रीतम 
"हष बढाहों ॥ जे बेली ग्रीषम ऊत जरहीं ते तरुवर रूपयाहीं । 

| उमडी नदी प्रेम रस माती सिंधु मिलनको जाहीं ॥ यह संपदा 

। दिवस चारकको शोच समझ मनमाहि । सूर सुनत उठ चली 
राधिका दे दूती गलबाहीं ॥ ३७५ ॥ न | 


|, = 


| रलगहार नई कोन हे ॥ श्यामाके सँग रंग भरी सोहत सखी 
| लि अति सुन्दर तनु सामरी मानो नील मणिनँकी बेल ॥ 
|| | कप रोमांच हो जान छु और । झुक झुक झूटनमे 
| य इनार लजोई होत ॥ निरखो झूलन नेहकी सखी चतुर 
॥ २ इप जानी जानी सभी सखी यह झूलन कछु और॥ : 
4 नागरी हगन सुधारस प्याय । कपट रूप धर 
पगट भइ ब्रज आय ॥ ३७६॥ 
` रागयमन। 
क श्यामाके सँग सखी सामरी प्यारी हे। कजरे नयन | 
| अखियन कोर कटारी है ॥ जोबन जोर मरोर 


Hs आम 
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@ | ६) ` रागरलाकर | EE 
` ` की ललित किशोरी वारी है। ललिता करी परिहास कही || 
यह नागर नंददुलारी है ॥ २०७ वी 
ओ-  रागझँगीटी हु 
४ श्यामाजी झूले पीरी पोखार । पार गावत है उंचेस्वर को कहि | 
रही मौन मुख घार ॥ रमकनकी दमकल नग भूषण शोभा विफि || 
१ न निहार। चौकाकी चमकन पर डारू श्वत दामिनी वार।थरक- | 
उह अतर अतराट शिरपर सही सार । खुमक बनी उर पीतकबुकी |: 
मुख पर श्रमकण बार ॥ सजनी री इक सांबारे आई झरूनको || 
_रिझवार। ताके संग झूलत हे प्यारी करत अधिक मनुहार॥ कोन | 
गाम क्या नाम तिहारा कारिये कृपा विचार । तरुणिनमें अति | 
उदर प्यारी चतुरममें वर नार॥ललिता कहै बोल री सामर नाक | 
देई उतार । राजसुता सँग झूलन आई दियो ढीठ डर डार॥| 
डोरी गह लीनी ललिता ने दोऊ दिये उतार । हँस पुनि चपह, 

बलेयाँ खे कोउ पीवत जल वार ॥ सैननमें समझावत मुखसे 

` वचन न सके उचार। नंदगामकी ओर बतावे ऊंचे हाथ पसार॥| 
ओ। अंचराकी सरकनमें कोस्तुभमणिकी परी चिन्हार। हर हर हेस | । 
सकर ब्रज सुंदरी यह वोही खिलवार ॥ नईपाइनी आइ झूला| 
` बेठी पँघट मार । वृन्दावन हित रूप बलिगई छदम न सरकत. 
१ उचार॥२७८॥ | i 
 _वॉकीछवि झूलत प्यारी बाँकी आप बिहारी बाके बेक त]. 
. सुकुमारी ॥ वाकी घटा घिरी इत चमकन चपळाइँको न्यारी ||. 
ललित किशोरी बांकी मुसकन बंक पेंग पर वारी ॥ २०, | 
_रागपीलूखेमटेकीराहमं। _ न 
' कीन चढे पहले सुरंग हिंडोरे । सोई करत मनुहार हि! £| 
 रमक्देत जोराजोरेगावत राग तान मधुरे स्वर कोटि कार ||| 
` चोरे। रसिक प्रीतम यह होड पियापरी रीझ देत तण तोरे! | | 


+ 
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हिंडोराझुळनछीला । (११७) 2 


|. “छ र । 
जाय चरायके गिरि धारयो तुम्हें झुलन समझ कहाहे । 

| र प्रिया गौरांगी ता सँग लो चाहे ॥ हम जो सिखा 
| वरैतेहि सीखो कहा फिरत हो भरे उमाह। वृंदावन हित रूप बलिगई 
| द्यांपायोकें वो है ॥ ३८१ 

जा राग बरवा सारंग। 

तेरी झूलन अति रस सानी सुखदानी श्रीराषा वभ छाइले। 
| गवत बजावत रिझावत प्रियाको तान तरंगन सब मिल आव रे॥ 
| आब शृङ्गार हार फूलनके प्यारीको पहरावत मममें चाव रे । राधे- 


ते ५ बर कृष्ण याहा कृपा कर वषिन बसावो अनत न ङ व रे ॥|३८२॥ 
हा  रागमलार 

॥ लोतो सुरंग हिंडोरे झुलाउँ। मरे बयार कछ हित चित दे 
द| तन मन खंभ बनाऊ॥ सुध पटली इध डांडी बेलन नेह विछोना 
॥| तिछाऊं। अति अवसेर धरू इक करूसा प्रीति ध्वजा फहराऊं ॥ 


 ग्रजन कुहक किलक मिळबेकी नेह नीर वरसाऊ। श्रीविट्टल 

| गिरिधरन लाछको जो इकले कर पाऊं ॥ ३८३ ॥ 

| _ भीगत कव देखे इन नयना । राधाजूकी सुरंग इनरी मोहनको 

| उपरेना॥ श्यामा श्याम कुञ्ज तन चितयो यत्म कियो कछु में ना। 

८ तिरक प्रभु नयनन निरखत जुर आई जल सेना ॥ ३८३ ॥ 

| जा [गत कजनमे दोङ आवत । ज्यां ज्या बुद परत चुनरी प्र 

| तात्यां हरि उर लावत ॥अधिक झकोर होत मेघनक म तरछिन्‌ 
। बिलमावत । वे हँस ओट करत पीतांबर ये चुनरी ड ओढावत ॥ 
पसेहि मोर कोकिला बोलत पवन बीच घन घावत। ले सुरली | 

केर मन्द घोर स्वर राग मळार बजावत ॥ भीजे राग रागिनी 

॥ भीजे तनु छबि - पावत । सूरदास हरि मिलत परस्पर प्रीति _ 

के उपजावत ॥३८५ ॥ ग 
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होरी लीला। 

राग जडला ।_ 


| i प्यारी पिया दोऊ खेळत होरी । न्‌ न्द्न्‌द्न नजराज सारो ः 
क्‍ . ओवषभाउकिशोरी ॥ परमानन्द प्रेम रस मीने लिये अबीर | 


` झोरी । करत मनमें चित चोरी ॥ भुजभर अंक सकुच तज गुरु- 
जन बिचरत हैं मिल जोरी । छूटी अलका उरी कुण्डल्सों बेस || 
प्रीत फॅस्योरी ॥ चलो सुझावों गोरी ॥ कर कङ्कण कञ्चन पिच- | 
कारी केसर भर ले दोरी । छिएकत फिरत इुलप लिये हर्षत नि |. 
[नि गोकुल | 
शीरसरंग रीक्षरे | 

॥ २८९ 


९ तेजपर वारा वेकुण्ठ करोरी ॥ मुक्ति काशी जहेँ थोरी ॥३ 
राग होरी सारंग । 
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` गोरे श्याम सामरी राधे या सुरति चितई । पलट्यो हप देख | 
` अजुमतिकी सुध बुधि विसर गई ॥ सूर श्यामको वढ्न बिलोकत 


॥ = राग जड़ला। १ 
_ या अजमे केसी धूम मचाई ॥ इत ते आई कुवोरि राधिका उतते || 
. अवर कन्हाइ। खेळत फाग परस्पर हिल मिल या छवि वरणि न॑ | 
जा घरे घरबजतबधाई॥ बाजत तालमृदंग झांझ डफ मंजीर | 
` सहनाई उडत गुलाल लाळ भये बादर केसर कीच म्रचाई॥ मनो || 
सववा झर ळाइ॥राधे सेन दई सब सखियन यूथ यूथ मिल घाई ||. 


न्‌ | डे 
हक | 
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री पकरो श्याम सुंदरको गृह अब जान न पाई ॥ करो अपने 


| वंदी भाळ नयनमें काजर नकबेसर पहराई ॥ मनो नई नारि 
| ब्राई ॥ कहाँ गये तेरे पिता नंदजी कहाँ यशोमति भाई । कहां 
| गये तेरे सखा संगके कहाँ गये बल ३ 
| हवा लिये बिन जान न टंगी कारियो कोटि उपाई । लेहों चुकाय 
| कसर सम दिनको तुम हो चोर चुराई । छीन दधि माखन 
| साई ॥ धनि गोकुल धनि धनि श्रीवृन्दावन धनि यमुना यहु- 
„| राई । राधा कृष्ण युझर जोरी पर नंददास बलिजाइ ॥ प्रीति 
| एर रही न समाइ ॥ ३८८ ॥ | 


हि] [ Fe 

| रगसारग | 

§ ररि सय बने जट द ने न Fe छइग्‌ हे लन यी ने 
रसियाको नारे बनावा री । कटे लगा गल माहि कंचुकी 
| रळ 


ही चरी 9 ॥। डि वौ री | | णा [ल UTNE ठ्गन्‌प > न्‌ बुदी ह लगा | 
- खंर शाशडढावारगाल गुलाल इगनम अजन बंदामाललगा- 
~ 
| 


| वी री। नारायण तारी बजायके यशुमतिनिकट नचावो री ॥३८९॥ 
॥ राग जंगलासिध । 


Te 


| जोरसे Oe ९ 2७८. ७ ८ 
| रिस बाह्यां मरोरी । दिल धडकत मेरो सांस चढ्त है देह कंपत 


| गोरी । सास इजारन गारी देवे अरु बालम जीती न छोरी ॥ 

॥ गग खेलके तेने रे मोहन क्या कीनी गति मोरी । सूरदास आनंद 

| उर लाज रही कछु थोरी ॥ ३९० ॥ | कक 
त्व ह राग जंगला) | 

भिवा करेंगी कपोलन लाळ जी म्हारी अँगिया न छूओ ॥यह 
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| बल भाइ॥ तुझे अब लेत छुडाई॥ | 


ता नहि धनुष जनकको छुअत इटो ततकालीनहिं अशिया | 


EE a ५ श्र न 

१ ESR १९ «3 
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| मन भाई॥छीन लियो सुख मुरळी पितांबर शिरपर चुनरि उठाई! 
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ही (0270) रागरत्नाकर । 
_. गौतमको नारी छुअत उडी नैदलाल ॥ कहा विलोकत धुकुरी 


 टिल कर नहीं पृतना खाल । यह अँगिया काली मत रव! ८ - 
नाथ्यो पताल।गिरिर उठाय भयो गिरिधारी लाला नहीं जा. ) 
नो ब्जवाल । जाओजी खावो सुदामाके तंडुल गौवनके रखा || 

ओ- छ ॥ इतनी सुन युसकाय सॉवरे लीनो अविर गुलाळ । सूर ध्याप | 
ग्रु निरख छिरक अंग सखियन कियो निहाळ ॥ ३९१॥ || 
राण यूपाली जंगला । | 
डगर मोरी छांडो श्याम बिध जावोगे नयननमेधूल जाओगे | 

' सब चतुराई लाला मारंगी सेननमें ॥ जो तोरो मनमें होरी खेल | 
नको तो लेचल कुजनमें ॥ चोआ चदन और अगृजा छिरकृंगी | 

. फागनमे॥चं्रसखी भजवालकष्णछबि लागीर तनमनमें॥३९२॥ || 
टी _ राग जंगला | | 
 जनि जाओ री आज कोऊ पनिया भरन ॥ ठाढो मगमे मो || 

` हेन इक इकका मारत पिचकारी तकतक॥जिनको चाहत तिनका | 
गमे भिगोय डारेगारियां देन लागो न्यारो बक बक ॥ उनको | 
देखके उलटी दोर आई मुख अपनो इक बारी ढक ढक ॥ शीश | 

। कपन लागो पॉय थकन लागे छतियाँ करन लगी न्यारी धक | 
। कि आइ वसंत विरहोंकी मोजसो सब रंग रहो बनवारी || 
। कक छक ॥ मोज हरी तिहारो यही रंग रहेगो संग चलनको में | 
, रही तक तक ॥ ३९३ ॥ . 
a ची र राण गजल । 5 
' चाई आज बंशीबटपे होली । खडा नट गेलमें भर रंग कमी || 
 ली॥गइथी मेंअभी दधि वेचे को, झपट मोहन मली मुख मेरे || 
i क त्व ट अंचळ झटक कर, लपट दरका || 
तय मेरी जी शव नट खटरे नंदका हस मटक कर) 0 
बातोमें मेरी नीवी खोली ॥ ये लखि में ढीठता उस नंदके की || 


| 
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Ge अनुरागलीला। (३) ` त 


| कहा में क्यों जी यह क्या है ठठोली ५ अटकते हो जो हरदम - 
| ट्रमसे मगमें चलो अब माफ कीजे होली होली । नहीं हूँ दासी में 
- | कड कृष्ण तेरी बस, अब हमसे न बोली टेढी बोली ॥ ३९४ ॥ | 

। ` राग बरा होरी। . 
| मोको रंगमें बोर डारी रे इस नंदके छेल विहारी। ले बुका मेरे 
` | सन्मुख आवे भर पिचकारी मेरे सुख पर डारे ले करवा उपर दर 
कावे ऐसो ढीठ विहारी॥कहा करूँ कहाँ जाउँ मोरी आली या 
| बनमें अब भई कुचाली चितवन हसन फांस गल डारे ऐचत है | 
गोरी सारी।जेकर पाउँ पक वाको हों भी कसर कळू ना राखों 
| ब्रह्मदास हियमें अभिलाषो मुख मीडों गिरिधारी ॥ ३९५॥ 
ह. राग होरी 
| छैल रंग डार गयो मोरी बीर । भीगगयो अति अतलस रोट 
| इरित कडकी चीर ॥चालत कुंकुम ताक कुचन पर ऐसो हि 

। बैपीर ललित किशोरी कर बरजोरी सुखसो मळत अबीर॥ २२९६) 
। ` रंगन भीग गई हो मोहन सारी सुरख नई । बरजत ननदी 
पहिरत निकसी अबही मोल लई ॥ नेक अनोखी गारी गादे या 
| मति किन हूँदई ॥ देया सखी या गोकुलबसके ऐसी कभू न 
' भई ॥ ३९७॥ ` 


न 


< 


lb oo २० A oe हर, ॥ ॥ 
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राग प्रज। 
। होरी रे मोहन होरी रंग होरी । काल्ह हमारे आंगन गारी दे | 
॥ आयो सो कोरी ॥आय अचानक भुज भर पकरी गहि बैयां जो 
भरोरी। देया सखी यह निठुर नन्दको कीनी मोसों जोगा 
जोरी ॥ ३९८॥ | 

रंग होरी में प्रीतम पाया मेरा दांव लगा । सुन री सखी तोहि | 
ची कहत हों तें मेरा लाल बताया बहुत दिनन पाछे मोरी. 
¢ हर 
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| सजनी सहाग भाग में पाया । देया सखी या गोकुल बसे | 
किया अपना मनभाया ॥ ३९९॥ न 

राग जंगला । न 
या मोहना मोहि आन ठग्योरी सखीको रूप धरयो नेंदनंदन | 
आयो हमारी पौरी॥ में जान्यो कोई परम सुन्दरी आई इमा- | 
| री ओरी । धायके में चरण गह्यो री ॥ चरण पखार मन्दिर हे 


| ग कुञ्जनमै कर छल बल बहुतेरी । निपट इकेली भोहि जान 

। मरो तन मन गह्यों री॥ ढीठ छलिया नन्दको री ॥ ऐसो 

. सीयह कुञ्जबिहारी याते कोउ न बच्यो री सूरदास इजकी स 
| । ४०० | 


शग खमाच्‌ । ॥, 

दर्शन देना प्राण प्यारे नंदलला मेरे नेनोके तारे ॥ दीनानाथ | 
`  इयार सकल गुण नवकिशोर सुन्दर सुखवारे । हम मोहन || 
। गन रकत न रोक्यो दर्शनकी चित चाह हमारे ॥ रसिक खुशाल | 
हिका आशा निशि दिन सुमिरन ध्यान रगा रे॥ ४०१॥ | 
WE गा राग सोरठा । गी 
हिडगर चळत का भयो री बीर । कहूँ पगकी पायल कई | 
 शिरकों चीर॥भई बावरी न कछु सुध बुधि शरीर । तेरे मतवा || 
सम झमत नयन । मुख भाषत है तू अति विरहके बैन ॥ मागी || 
घायल काहूने करी हगनतीर ॥ मोसों नारायन जिन रख ढुराव || 


| सकल पीर ॥ ४०२॥ 
| राग पिळू । 
आली री तू क्यों रही सुरझाय । पनिघट गई जझुनाजल 
भरने आई है रोग लगाय ॥ केशो कारो चंद्र उजारो टोना डार 
गयो । करो उपाय सखी अब मेरो त्रजनिधि बेद मंगाय ४०३] 
राग रामकली । 

में श्याम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय । झुली उपरं सेज 
| याको किसविधि मिलना होय ॥घायल घायलकी गति जाने 
| 'जस तनु लागी होय । मीराके प्रथु गिरिधर नागर वेद समलिया 
` होय॥ ४०४ ॥ 
| नारी हू न जाने बैदा निपट 
| अपवि नकारी रे॥ जाउ बेद घर अपनेको मोरे पीर भारी रे। 
| ना भर मारीरे | गोकुलमें बेइ वसै सागरो विहारी रे । 
| सारे वाही छबीलेते लगी है मेरी यारी रे ॥ ४०९ ॥ 

i सवया । 

3आ मशुरी युसकान निहारे बिना कहो केसे जियो रे॥ 


छ्‌ न बने ब्रज॒राज मिले सो इलाज करो रे ॥ ४०६ 
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0... ७ अतुरागहोहा। ० 
जत्‌ कहेगी सोई में तेरो कहूँ उपाय ॥जासों रोग हू घटे हटे | 


| वाहीको बुलायके दिखाओ मेरी नारी रे॥पुरुषोत्तम प्रभु बैद 


|| मिना किनारे ठाढी ओढ कसूमी सारी रे॥ नंदजके ढोटा मोहिं | 


रेको बेद बुलावत हो मोहिं रोग लगाय न नारी गहो रो 


'लाय कपूर मिलाय गुलाब छिपाय ठराय घरो रे॥और | 


(३२४) ` रागरत्नाकर । 
| कवित्त। 0. 
कोउ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कोऊ, कोऊ कहो रंकन | 
कळंकन कुनारी हूँ॥ केसो देवलोक परलोक तिरलोक में तो, लीनो | 
हों अलोक लोक लीकन ते न्यारी हूँ ॥ तन जाओ घन जाओ | 
देव गुरुजन जाओ, जीव क्यों न जाओ नेक टरत नरारी हूँ ॥ | 
` वृन्दावन वारी गिरिधारीके इकुट वारी, पीत पट वारी बांकी | 
मूरति पे वारी ई ॥ ४०७॥ | 
चर तजों बन ठजों नागर नगर तजों, बंशीवट तट तजों काहू 
पे न लजहों॥ देह तजों गेह तजों नेह कहो केसो तजों, आज काज 
50 राज बीच ऐसे साज सजहों॥ बावरो भयो हैलोक बावरी 
मोको, वावरीकहेते में काहू ना बरजहों ॥ कहैया सुनेया तजों बाप | 
और भैया तजों देया तजों मेया पै कन्हेया नहिं तजहों॥४०८॥ | 


ताक पहिरावो पांव बेरी ले माखो, गाढे बंधन बँधावों ऑ | 
खिचावो काची खाल सों।बिषु ले पिलावो तापे मूठ भी चलाओ | 
मांझी, धारमे बहाओ बांध पत्थरकमाल्सों ॥ बिच्छू ले बिछावों | 
तापे मोहि ले सुतावो फेर, आग भी लगावो बांध कापर दुसा | 
लसों ॥ गिरिसे गिरावो कालीनागसे डसावो; हाहा प्रीति | 
' नाछुडावो गिरिधारी नंदलालसों ॥ ४०९॥ | 
सवया । हि . 
मोरपखा मुरली वनमाल लगी हियमें हियरा उमँग्यो रीता | 
दिनते निज वेरनको में तो बोल कुबोल सभी जो सह्यो री॥अ |. 
' ` तोरसखानसों नेह रयो कोऊ एक कहो कोड लाख कहो री। | 
हँ ` और ते रंग रहो न रहो इक रंगरंगीहेते रंग रहो री ॥ ४१० "|| 


॥ 
शा 
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अनुरागडीला। | (4.3% 


स १३१ 5 

' जिन जानो वेद्‌ तेतोःवादकी विदित होय, जिन जानो लोक _ 

लोक लिकन पे छमंरो ॥ जिन जानो तप तीनों तापन सों तष | 

तप, पंच अभि संगले समाधि धर्षमरो ॥ जिन जानो जोंग तेलो 
जोगी जग ड जिये, जिन जानो जोत सोऊ जोत ले जर मरो ॥ 

हैं तो देव नन्दके कुमार तेरी चेरी भई,मेरो उपहास कोऊ कोटिन 
` कर्कर मरो ॥ ४११ ॥ 


सवैया । . 
सुन्दर मूरति दृष्टि परी तब ते जिय चंचल होय रहा है ॥ 
| शोष सँकोच सभी जो मिटें अरु बोल कुबोल सभी जो सहा है॥ : 
। रैनि दिना मोहि चेन न आवत नेनन ते जल जात बहा है ॥ तापे 
कहे सखी लाज करो अब लाग्‌ गई तब लाज कहाँ हे ॥४१२॥ 
राग भैरवी | 
लाग गई तब लाज कहा री । जे हग लागे नन्दनँदनसों 
| ` आरनसों फिर काज कहा री ॥ भर भर पिये प्रेमरस प्यालेओछे 
| अमलको स्वाद कहा री । ब्रजनिथि ब्रज रस चाख्यो चाहेया 
| सुख आगे राज कहा री ॥ ४१३ ॥ | 
है. राग पीळू। | 
| लागीरे लगनियां मोहना सों ॥ सुन्दर श्याम कमल दळ 
| लोचन नन्दजूको छेल चिकनियां। कछु टोना सा डार गयोरी | 
| केसे भरन जाऊं पनियां ॥ कृष्णदासकी प्यास मिटे जब निरखो | 
गिरिके धरनियां ॥ ४३४॥ . ` र 
ह राग गिरिनारी सोरठ। वी 
ऱ्ह 2 देखी री आज मोहनकी हँसत । अधरनपे अद्भुत अरुणाई 
नक 


' मोतियनकी छर पांति दशन ॥ वा शोमाकें इग रहे प्यासे पीने _ 
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dE ६) रागरत्नाकर! - 
८ 


हीं 


लगे भर भरके पसन । नारायण तबसों मोहिं सजनी सुधि | . 


रही निज बदन वसन ॥ ४१९॥ _ 
राग कान्हरा । 


आज ब्रजराजकी देख शोभा नई गई तनु भूल सुव भई ही 
बावरी ॥ अधर रंग पान सुसक्यान जादू भारी ताइ पै चित 
हरन इगनके भाव री । कुंडलनकी हलन छलन मन मदनकी 
चळत गज चाल वश करनके चाव री ॥ निर्खके रूप नारायण 
इरऽ्यो हियो कौनसे भाग्यसों लग्यो है दोव री ॥ ४१६ ॥ 

राग खट | 

आज नन्दळालपुख चन्द अयनन निरख प्रम मङ्गल भयो 
भवन मेरे ॥ कोटि कंदपे लावण्य एकत्र कर वारों तबहीं जबहि 
नेक हेरे ॥ सकल सुखसदन इपंत वदन गोपवर प्रबळदळ मदन 


' जनो संग घेरे । कहो कोउ केस हूँ नाहि सुधबुध रहे गदाधर मिश्र 


गिरिधरन टेरे ॥ ४१७॥ 


` मुकुट माथे धरे खोर चन्दन करे माल युक्ता गरे कृष्ण हेरे ॥ 


` पीतपट कटि कसे कणे कुण्डल छसे निशिदिना उर बसे प्राण 


मेरे ॥ मुरलिका मोहनी कर कमल सोहनी ले कनक दोहनी. 
' खिरक नेरे॥ लाल लोचन बने ललित रसमें सने सेनसे अन- 


। गिरने खाळटेरे॥ किंकिनी काछनी देत शोभा घनी देख कॉस्तुभ 


. मनी सुर छकेरे ॥ प्रथु छबीलो रगीलो रसीलो आली लझसे मन्न | 


. मनभेंबसेरे ॥ ४१८॥ 


राग बिलावल ।. 


} 


8 री आज और काल्ह और दिन प्रति और और देखिये |. 
गिरिराज घरन। दिन प्रति नई छवि बरणे सो कौन कवि |. 
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|; नितही शृङ्गार बागे वरनवरन ॥ शोभासिड श्याम अंग छबिके _ 
उठत तरंग लाजत कोटिक अनंग विश्वको मनहरन ॥ चतुभुज | 
प्रभु श्रीगिरिधारोंक! स्वरूप सुधा पान कोजिये जीजिये रहिये 
सदाही शरन ॥ २१९ ॥ 
पाई री आजको शृद्धार सुभग सावरे गोपालजीको कहत 
बने कछु देखे ही बन आवे ॥ भूषण बसन भांति भांति अंग अङ्क 
` अद्धत कांति लटपटी सुदेश पाग चित्तको चुरावे ॥ मकर कुण्डल 
तिलक माल कस्तूरी अति रसाळ चितवन लोचन विशाल कोटि | 
काम लजावे ॥ कंठ श्रीवनमार फेटा कटि छोरन छबि हरष 
निरख त्रियनके चीरज मन न आवे ॥ मेरे संग चल निहार ठाढे “ 
हारि कुज द्वार हित चितको बात कहत जो तेरे जिया भावे ॥ 
| चतुमुज प्रथु गिरिधारीको स्वरूप सुधा पीवत नयननपुट ठत ह 
| _ न आवै ॥ ४२० ॥ 


्च्च्द्ः 


राग भेरवी। 

| छबि आछी बनी बनवारी की । मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल 
अलकां घूघरवारी की सुसुकान आन नयननको को बरणे 
| गिरिधारी की । कृष्णदास युगल जोरी पर तन मन चन संब 
वारी की ॥ ४२१ ॥ 


राग कान्हरा। i 

री हौं तो या मग निकसी आय अचानक कृष्ण कुवर 

उडे री अपनी पोर) दृष्टि हूँ से दृष्टि मिली रोम रोम शीतलभई _ 

' भनमें दीसत कछु काम रौर। लाळ पाग लिपटी भाल परा. 

| री पुजन पर पान खात सुसकरात और किये चन्दन खोर i 0. 

खो सास मदनमोहन बाँकेबिहारी लाळ मनमें आवत कब ) 
' गीदीोर॥४२२॥ | be 
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(१२८) .. . रागरत्नाकर। 


राग सिहूरा । 
एरी में तो सहज स्वभाव गई नन्दजूके तहां देख्यो सुख और 
इकले शयाम नइका धज सों ठाटे भवनकि पौर ॥ रतन सुद्भगर 
बहार हँसनकी माथे केसर खौर । नारायण सो छवि हग छाई 


रही न काजर ठौर ॥ ४२३ ॥ 


*&. 
५ 
॥ 


राग कालिंगडा 
भवन ते निकसे नन्दकुमार । पचरंगी चीरा शिर सोहे चितवन 


पे बलिहारी ॥ कानोंमें पुतियनको चौकडा गल फूलमको हार । 
_ नारायण जे आपहि सुन्दर तिनको कहा शङ्गार ॥ ४२४ ॥ 


| [ग । बिहाग 
सुपनेमें दरश दिखाय मोहन मन हरलीनो प्यारे । रेनि दिना 
मोहि कल न परत है तलफत जिय अकुलाय ॥ ललित त्रिभंगी 


bs र 
_ म्राधुरी मूरत नयननमें रही छाय । कृष्ण प्रिया छवि देख सनो- 
हर बिन दामन गइ हों बिकाय ॥ ४२९ ॥ 


[ग दशी। 
हसके मारी मेरो मन लेगयो बडी बडी आँखन वारो कारो 
भोंह कमान बान जाके लोचन मेरे हियरे मारे कसके । रजा 
रजा भयो री कळेजा मेरा भीतर देखो धसके ॥ यत्न करो यन्तर 


लिख ल्याओ औषध ल्यावो घसके । रोम रोम विष छायरहो हे 


कार खाड्या इसके ॥ जो कोइ मोहन मोहि आन मिलावे मोहन 


गळ मिळूगी हॅसके । चन्द्रसखी भज बालक्गष्णं छवि क्षमाः री 
करू घर बसके ॥ ४२६ ॥ 


राग खम्माच । 


^ सुन्दर मुख सुख सदन श्यामको निरख नयन मन थाक्यो । 
I _ RN रिक होय बिथिनसों निकरंयो उचक झरोखे झाक्यो ॥ लालने 
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. अनुराग्लीछ। | (a 
इक चतुराई कीन्हीं गेंद उछाल गगन रि... : 
बैरन भइ मोको में खॉरन मुख ह क्य फ्यो । बहुरो लाज 


| हों ताते रहत घाण मद छाकयो रद ल ९ करगय पेम चितवन | 
| इसत रथ हॉक्यो ॥४२७॥ "रस प्रश सर्वस लेगये हंसत | 


राग दश। ' 


लासी ढूजको चांद चढ्यो । को. 


हिकी दासी॥आगे मिले 
ही | {घरको पुड्‌ नन्द्जूके 


. अपने गहसे निकसी 
॥ कह काइको सुन्दर को 
` नन्दन मारत गद्‌ मचावत 


ष्ज्क रोगट सार्‌ i || २२८ | ट्ट ग्‌ यो री 
वा 
Ho TESTS पू 
5000 नल वारन म को 
जल भरन्‌ आागे सि ळे र्‌ लभी र्ल न | हों ज्‌ नि याल 


हम छ टो । । ।ववृश यह ज छ भरन्‌ , बि गंगा 
७. पर दाना॥लोकलाज छ लकान बिसर गई तेन्‌ -. अर 


गा! कृपा ती र रुप दिवानी अधर सुधारस पीना 
र । जन्म सफल करलीना ॥ ४२९ ॥ 
भी अडाना 
हों भइ यूखुना जळ ळे ० 
“ मि मार हं सके मोही हुरंग केशरी खोर 
लोही नाम्ही नम न न क क व ते पीताम्बरकी 
गल बॅसुरिया बजावे ग 
ठी तानने तोलाकी छबि नेकहू न जोडी । सर न 
री अंखियनमें रही तब न जानौं हौं कोही४३०॥ . 
१ राग रेखता। र 
भन हरलियो है मे गे रा 
: “वा गन्दके दुलारे । युसकायके अदासो | 
९ रर इशार॥ इक हृष्टिमेंही वाने जाने कहा कियो है त 
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बिना निहारे॥ चीरके पेच बाँके शिर 

कुट हुक होंदै । कटि किंकिणी रत नको नूपुर बजत प्यार । 
बेसर बुलाक,सोरें गरे ग्रोतियोंकी माला । कंकन जडाऊ करें..." 
जारे ॥ छबि देत आरसाभ सुन्दर कपोल दोऊ। ' | 


परळी समान लोचन नई सान पै सँवारे ॥ फूलोंके हाथ गजरे 


` मुख पानकी ललाईकानोंमें मोतीबाले अड शलक प्या ॥ 
` उखि श्यामकी निकाई छुपे संकर गवाई । बौरी बनाय मोको 
'कितंगये बंसावार ॥ जंतर अनेक भतेर गडा ५५० टाना।स्याने 


(१३०) 


जीव पंडित कर कोटि गग हारे ॥ नारायण इन गनने जब 
` प्रोह हप देखा! तर्वस। मने रे ध्यानी उवरत नहीं उवार ॥४२१॥ 
ते। वुन्दाविपिनकी 


ळू गयो हारो नंदलाल ९७५ ९ 
` हर जो जातीथी रस्ते रस्ते आगयो अचानक ज्रेकोकस्तेकरत | 
चत छुटपडा बदनपर बालेमे फरे फस्ते॥मुशकलसे बची नागिन | 
ओ- अलकोंसेडस्तेडस्ते! प्यारीके सँग खडा था वह सावरा बिहारी) | 
_ टगकोर मोर मेरे सेनों जडी कटारी ॥ सुच बुध रही न तरि | 
सब भूलगई हमारी) यहुनाके तीर सुन्दर जह फूली फुलवारी ॥ || 
 कछनी कमरसे काठे सुंदर सलोना ढोटा । कस पीत बसन अशे | 
कटि बांधे वह कछीटा ॥ गमान केह पाळे टग देखनेमें छोटा । | 
. चितवनके बाण मारे सब भांतिसे दै खोटा॥गोकुलकी गेल पश | 
_ से हँस इछ आ बिहारी। थी संग उसके सुन्दर वृषमाउक ढुलारी॥ | 
` क्या हेसकीसी जोडी आंखों लगी पियारी । में दोगई दिवार | 
. जबसे वह छबि निहारी ॥ वन्दाविपिन कि न 
ओ-  खडेथे॥मुसकाकै करत बाते नयनोंसे हग लडे थे 
4. उ किशोरी त्रजबाल हस्ते हस्ते ॥ कुंजोंमें लेगा 
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११ 208 022 अनुरागलीठा || | ठं ( १ ३ १ ) भः :. छ 
॥ गोपाल हॅस्ते हँस्ते ॥ कडु जाइकी सी ह: 
र स्ते: 00. ॥ स्तै 
| दॅस्ते॥ हस्ते. वह करगयो बेदरदी बेहाल हंस पर क 
| तो सुन्दर र र अति मन की भावती 
| `. कुँजनसा आवती ॥ अँग अंग देत 
नयननमे सोरे ळू. दत शोमा भषण 
आली। यननम सोह कजर अधरनपे पान लाली ॥ तई 
कृषि कर धर प्यारी अनंद सों । हँसहँसके करत बाते इख ललित. 
चंद्सों ॥ | पग घरत हार होरे गति देख हंस लाजे । तपुर पर 
मनहिर अति मधुर मधुर बाजे॥यह भांतिसों मगन द्वे कीडा ७. 
दोऊ । नारायण रसिकजन बिन यह रस न जाने कोऊ ॥ 8३३॥ 
हि. राग देशसोरठ। | 
किशोर २ सजनी जो मिले कुजनमेदोञरी॥ शीतल 
सुग 3 4 _ 3 बोलत शुक पिक मोर ज्यों तमालसे मि 
ह, १९ माधुरी ज्यों पावन घनघोर ररि हि ¢ | ली 
| मिल नीर क्षीर =... नोर ॥ रसिकबिहारी बिहारन दोङ 
| गिल नार क्षीर इकठौर ॥ ४३४ ॥ 
॥ राग भेखी। हा 
। 4७ रगीले छैला तें जादू मोपे डारा । रसभरी तान पुनाय ` 
मोर लियो प्राण हमारा ॥ तांडी आनमेरो जीयान | 
| गा जनत है जग सारा । विठल; विपिनःविनोद विहार. 
| “एर होत न न्याराः:॥ ४३५॥ . 0. 
| र ३ री गजल 
| और हजारो जो गाया मेरा जी जानताहे॥ सेकडों बसीसुनी | 
कके नाथ छन वह मजा फिर नहीं पाया मेरा जी०॥नाथने | 


रको छिया कालीको । श्यामला श्यामकहाया ॥ मराजी॥ , 


.. ` "उठा माइन। इवते अजको बचायामेराजीश। ` 


._ जी०॥ कहांतक सिफत करूं करुणाकर तेरी । इृष्णदासके | ° 


मेरे तानका लगाना तेरा ॥ जिस दिनसे दिलमें समाया क्यों नजरा 


\ १ 


धरे मोतिनको हारगरेबाजबंद पहुंची कर मुत्रिका सुहाई 0 | 4 
` घण्टिका जेहर नूपुर बिछिया सुदेश अङ्क अङ्ग देखत उर भा | | 


(१ ३९) शगरत्नाकर । 


` गहर । सात बरसके सिनमें गोवर्डनका उठाना तेरा ॥ हौं गुनहा- | 
गार रोशन मुदतसे दरपे पडा । यह सिफत जाहिर जहाँम पार | 


मोहनी सूरत चित्त लियोहै उराई॥ लालपाग लटक भाळ चिक | 


` दुन तान गान गोवडन राई ॥ निरख रूप अति अप छा 


सावरे सों ध्यान भरो निशिदिना री माई । i | 
प्रीति कुंज तामे यादवराई ॥ कोमळ चरण श्याम ब ह| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


जब द्रौपदीका चीर खींचा दुश्शासनने।अंबरको ढेर लगाया॥मेत | 


भाया ॥ मेरा जी” ॥ ४३९ ॥ दरा! छागया आओ 
, यार आता है वही बेसीक बजाना तेरा छागया पिर | 


~ 
ध्ष्ट्ट्् ड शी 


आता नहीं । में पता केसे लगाउ चोरका ठिकाना तेरा, ॥ खुश- | 
नुमा आवाज शीरीं झुनके माय दिळ हुआ (अवक ठता | 
नहीं फिरता हँ दीवाना तेस ॥कानाम कुग्डरु र दक स न 
तेरी क्या खूब हे । यह अदा जीसे न धूळ झलक खाना तस ॥ | 
दाँवमें ऐसे फँसे ग्वाल और गोपी सभी । यह बय किससे कहे | 
गउओंका चराना तेरा ॥ नाग नाथन केश मथन इका तोडा | 


८2 


लगाना तेरा॥ ४३७ ॥ न 
रासी! यी 
श्रीकृष्णनीकों ध्यान मेरे निशिदिनारी माई । माधुरी पस | 


बेसर कंठमाल कर्णफूल मन्दहास लोचन सुखदाई मोरपंख शीश | 


न समाई । मुरलीधर अधर श्याम ठाढे ब्रज युवती माहि को | 


८२ ट ३ ॥ | 
सुर नर विमान वदभ पद किंकर दामोदर वलिजाई ॥ ४ | 


खि चख १ ~ 
३. 
> 4 
न है 


(9 . 


चोहदी होत पॉयन पर पेजनी सो विधना 


ककि. _०॥-१/८०८ Ef मिट क रि 9 


| 


भनुरागगीला। (३३३) 


| दाइनेपढ पदम तातेटेढो कर घरत आली ऐसे चरण दुखके इरण 


हैं सदा सुखदाई ॥ लालसी इजार तामें कञ्चनको तार सखी 
गछिनीं पचरंगी तापे किंकिणि छबि छाई । गुजमाल पुक्तमाळ 
„तनी कोस्तुभमणि पीताबरकी चटक तामें दामिनि द्युति पाई॥ 


बाजूबन्द पहुँची सुँद्री नगनको अति चमत्कार अरुण अधर 
मुरली मधुर मधुर सुर बजाई । कमलनयन कुण्डल कांति गण्डन | 


प्रतिबिम्ब होत आनेदसों घुस सम्हार रह्यो री मुसकाई॥ मोरमुकुट _ 
अति चटकन इंघरवारी अलके झलक केसरको खोर उमंग चली | 
सुंदरताई । कहें भगवान हित रामराय प्रथुको निहार श्रीशुपाल 


` श्रीपाल रसना लवलाइ ॥ ४३९ ॥ 


रण जगला 

बट तर सांवरो गाढो । पीत इकूल गले बिच सेली चंद्र चीर 
बाठो ॥ मोर झुकुट पीतांबर सोहे फेटा कस गाढो । पुरुषोत्तम 
प्रभु तुम्हरे मिलनको मो हित अति बाहो ॥ ४४० ॥ 

ग टोडी 


| ` जवबते मोहिं नन्दनँदन दृष्टि परो माई । कहा कहूँ वाकी छबि 
| वरणी नहि जाइ ॥ मोरनकी चंद्रकला शीश मुकुट सोहै । केसरको 


तिलक भाल तीन लोक मोह ॥ कुण्डलकी झलक कपोलन 


| पर्‌ छाई। मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ ललित | 
| डटि तिलक भाल चितवनमें टोना | खंजन औ मधुष मीन | 
'\ भछेमृग छोना ॥ सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा । नर | 
| रर भनु वेष धरे ₹प अतिविशेषा ॥ हसन दशन दाडिम चति | 

मद हासी । दमक दमक दामिनि छुति चमकी चपलासी ॥ | 
' खषघटिका अनूप बरणी नहिं जाई । गिरिधर प्रधुचरणकमल | 
' मीरा बलिजाई ॥ ४४१ ॥ i 
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(१३४) | रागरत्नाकर | 


राग लावनी | \ 

सखि कैसे करूं में हाय न कछु वश मेरो । बिन देखे सांबरे...) 
चन्द्र हगनमें अँेरो ॥ सखिएसो सुन्दर नाहि कहूँ में सब ड. | 
हरो । बाकी जो लिखे तसबीर सो कौन चितेरो ॥ सखि का 


` छेळको विरह आन मोई घेरो । सगरी निशि तारे गिनति 


होत सबेरो ॥ सखि जो तू मिलावे आजे वो रूप उजेरो । जबलों 

जीवोंगी गुण न भूलोंगी तेरो ॥ सखि नारायण जो नाहि मिलेगो 

वह मनको छुटेरो । तौ नन्दद्वारपे जाय करूँगी में डेरो ॥४४२॥ 
रण काफी | 

बेदरदी तोहि दरद न आवै । चितवनमें चित वशकर मेरो अब 

काहेको आंख चुरावे ॥ कब्सों परी तेरे द्वारेपे बिन देखे जियरा 


' घुबरावे । नारायण महबूब सावरे घायल कर फिर गेल | 


बतावे ॥ ४४३ ॥ । 
नयनों रे चितचोर बतावो । तुमहीं रहत भवन रखवारे बाके | 


बीर कहावो॥तिहारे बीच गयो मन मेरो चाहे जिती सौंह सावो । 


अब क्यों रोवतहो दईमारे कहूँ तो थांग लगावो ॥ चरके मेदी 


2 बेठ दारपे [देनमं घर छुटवावो ॥ नारायण मोहिं वस्तु न चहिये 
. लेने हार दिखावो.॥ ४४४-॥ 


नहीं विसरत सखी श्यामकी सुरतियां । हँसन दशन डति | 
' दामिनी सी दंमकन चंदसे बदनसों अतिमृदु बतियां ॥ कुंडल || 


देखे मन मान न मेरो । श्याम वरन चित हरन | 
लो रूप सुधानिधि जगत उजेरो ॥ चालमराल मनोहर | दु 
बोलन चपळ नयन मोतन हँसि हेरो । नारायण त्रिभुवनको । 


स्वामी श्रीबृषभ षिभावुकुवारिको चेरो ॥ ४४५ ॥ 


राग मलार । 


१ 
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लखि लगे ना पलक नकवेसरकी इलन चलन गजः 
गतियाँ । नारायण जब निरखूं लालको सफल नयन शीतळ | 
छत्यां ॥ ४४६ ॥ .. 
i राग देवगंधार । 
प्यारे तेरे बैन अमीरस बोरे । बज बनितन कानमे लग लग 
छितमें मनहिं छोरे ॥ सुनत बनत है कहते बनत नहि प्रेम प्रीतिके 
होरे । श्रीखुराज सुनावो निशिदिन माँगों यह करजोरे ॥४४७॥ 
कमलसी अँखिया छाल तिहारी । तिन्षों तक तक तीर 
चलावत बेचन छतियां हमारी ॥इन्द कहां कोउ दोष लगावत € 
गह अजहुँ न सम्हारी । श्रीविड्ठल गिचिरन कृपानिधि सूरत 
ही सुखकारी ॥ ३४८ ॥ | | 
र्ण बिलावलछ । 
लाल तेरे चपल नयन अनियारे। नन्दकुमार सुरत र्त भीने 
प्रेम रंग रतनारे ॥ कछु अस रीझै चकित चई दिशि नव न 
जोबनवारे । मानो शरद कमल पर खंजन मुर अल्क क ॒ 
ए जो मीम चनश्याम सिने बिलत लत झुलारे । गोवद्धनंचर 
जान्‌ झुकुट प्रणि कष्णदास अथु प्यारे ॥ ४४९ ॥ 
राग खम्माच। 3] 
| तेरे जी नयना कारे अनियारे मतवार प्यार र क 
। ररे मीन मग छोना वारे अंजना संवार खेजन वी ड 
| नन्दे दुलारे मोह लीनो बंसीवार प्यारे ऐसे जी मशे ना 
` काहेसे सँवारे। कृष्णदास बलिहारे तने मन घन वारा, | 
पवार टाल हु न्‌ टारेक 200 ॥ 0 
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राग विभास । 


. जादूगर रे थारे नेन । मा कमान वान कर तेने ति | | 
पारी सेन | | ल्ग्त कळेजेर बरछी सी वायल कीनी ऐन | र्म | टु | र 


अजब गजब तेरी चितवन यों नेक न नाहि रुके न ॥ युगल 


बिहारीके बिन देखे रंचक परत न चैन ॥ ४५१ ॥ 
य राग सेरी । 


. जाटूगर नयन नयन बडे विशाला । मोर कुकुट भकराक | 

कुँडल गल वेजंती माला॥ पीतांबर कटि कछनी काठे नन्हयशो- | 
। मति लाला । नाम लिये जाके पाप कटतहें मेटत कालको ताला। 
' पस्ूरवसत उर मोहनी मूरत टेढी व्रिहों बाला ॥ ४५२ ॥ 


क कवित्त । न 
नगा "टा कला चरकी सकल जग बन्दित है टेढी तान मोहत है | 
- य जलिको ॥ टढ। है कमान बान लागत ही बेष जात . 

थित न चुके चोट टेढी करबालको ॥ टेढी लकडीको कोर २ 


& ... सके ल काशीएरी जामें शंका नहीं कालकी ॥ 

७ तढ। उर वनमाल मेरे मन बसी टेढी मूरति | 
र अपाल्का ॥ ४५३ ॥ 
गयो नेन टेढे बुख कहे वैन टेढो हूँ मुकुट वातटेदी कछ ' 
र चित्तः | 44 इबरारं बाल टेढी गल फूलमाल टेढो हू बलाक । 
बि ना त बसे गयो ॥ देढे पग ऊपर वपर झनकार करे बीसी * 
१ तको इ गयो पेली तेरी दीन को भान. 
गाम लटपटी पागले केट प्न लेगुयो ॥ १५४ |... . 


७४2१८८८८४८ 


भं 


in 6 “ 


अनुरागठैठा। (१३७) | 


त | pe राग भेख। | । 
“| ` देखो री यह नंदका छोरा बरछी मारे जाता है। बरछीसी 
| ती, अ चितवनकी सेनो छुरी चलाता है ॥ हमको चा रा. 
॥ ददरदी मन्द मन्द मुसकाता है । ललित किशोरी जसम जिगर 
| र नोन पुरी बुरकाता है ॥ ९९६॥ | 
शग कालिंगडा। क. 
अँखियाँ लागी सामलिया प्यारे सॉ जब बरज्यो बरजी ह त. 
| गानी अब क्या होत पुकारे सों ॥ मोर युकुट मकराहत इ 
| रही सांझ सवारे सों । मधुर अली दर्शन बिम तर 
लगा वंशीवारे सां ॥ ४०६ ॥ 
राग रामकली । | 
लोचन भगे श्यामके चेरे । एते पर सुख पा भीः | 
तन फेर न हेरे ॥ हाहा करत परत हार चरणन ऐसे वश ॥ 
` नहीं । उनको वदन विलोकत निशदिन त क्यो न्‌ सुन र 
` लित त्रिमंगी छविपर अटके फटके मोसों तोरी । सूरदास. 
। . फेरी कोनी आपन हरिसों जोरी ॥ ४७७ ॥ क 
नयना मान अपमान स्लो । अति अईलाय मिले का 
यद्यपि कोटि कस्यो ॥ जाकी बान परी सखि जेसी क. 
| रहो। ज्यो मर्कट मूठी नहि छाँडत नलिनि सुबास या he 
' ` नीर प्रवाह समुद्रदि माझ बस्यो सो बह्मौ । स्रदास २ ५ 
| ` कोनी फिर मोतन न चद्यो ॥ भ | क ` 
f :. A १, 
' . ललित छवि नि अधात न नयन । रोम रोम प्रति ॥ i 
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१३८) गंगरलाकर | 


निधि सुखऐन । कृष्ण प्रिया छिन बिलम न कीजे कल न परै 


दिन रेन ॥ ४५९ ॥ ई 


राग विभास । हि 
. अंखियन यह येव परी । कहा करूँ बारिज मुख उपर लागत 
ज्यों भ्रमरी ॥ चितवत रहत चकोर चन्द्र लौं नहिं बिसरत मोहि 
` एक घरी । यद्यपि हटक हटक हों राखत त्यों त्यों होत खरी ॥ 
__ चुकजो रही वा रूप जलधिमें प्रेम पियूष भरी । सूरदास गिरि- 
_ पर तनु परसत ठूटत निशि सगरी ॥ ४६० ॥ 
डर राग भरव । 
आंखनमें दुराय प्यारी काहू देखन न दीजिये । हिये लगाय 
सुख पाय सब गुणनिधि पूर्ण जोई जोई मन इच्छा होय सोई 
` साइक्यो न कोजिये॥मधुर मधुर वचन कहत अवणन मुख दी- 
' जिये । निर्मल प्रभु नन्दनन्दन निरख निरख जीजिये ॥ ४६१॥ 
राग बिहाग। | 
` श्यामा मोरी आंखन बीच बसो लोक जानत कजरो । दुरत 
27 हा प्घटपट उरइयो प्रेम प्रीतिको झगरो ॥ जित देखेँ तित 
मारी सूरत पीत बसन बनमाल गरे । बलि बलि जाउँ छबीले : 
छबिपर मदन गोपाल ललाके । बरज रही बरज्यो नहिं मानत 
द्नि दिनको ह अगरो । सूर सुधा सम रूप श्यामको याहि पर्चो | 
ER 5... क 


गी चख हमारे राग रेखता। 


ह /? गा ॥ तुम्हारे होचुके बारी हमारे हो न 

| पातका बीरा जो धारोगे तो क्या होगा 

| जोरी इहा यह है बिनय मोरी । तड़फते 

। ती क्या होगा ॥६६३ ॥ 

ह | रण बरवा । | 

| सुन्दर सावर सलोने ढोटा । तेरी सानू डाढी लगनलागी 

` हाथ्‌ लकुटी काँधे कमरी काछिनी बाँधेकछोटा॥ निशि दिनही 

|| लागो रहत गोपिनके पाछे भर भर पीवत छाछा महरीके होटा 

। यरुषोतम भशे निरखनको फिर फिर खावत प्रेमको चोटा ४६४ 

| तरी हसन बोलन लाल मेरे मन बसियां।चलते मृगराज चाल 

॥ कवि सोहे रुमाल केसरके तिलक ऊपर फरकत मोर परियां ॥ 

| मुरली अधरान धरे शुञ्चमाल सोहे गरे हरी हरी कुअनमें संग 

| लिये सखियां । अरजी जुगरामदास सुनिये महाराज श्याम 

| निए निरख नयननकी कोर माझ रखियां ॥४६ ॥ 

राग देश । 

सावरे दी भालन्‌ माये सानू प्रेमदी कटारिया । सखी पूछे दोऊ | 

नार व्याकुळ क्यों भेयां नारे रंगके रंगीले मोस हग भर मारियां। _ 

| कल बेहाल भेयां सुध बुध भूल गैयां अजहँ न आये श्याम 

| ष बिहारियां । यमुनाको घाटी बाटी असां तेरी चाल पछाती . 

बसिया बजावा कान्हा भेयां मतवारियां ॥ मीराबाई प्रेम पाया | | 

गिरिघरलाल ध्याया तू तो मेरो प्रमुजी प्यारा दासी हौं तिहा-- मा 
॥ | ह... 


र्यां ॥४६६ 
सस सांवलियाकी लटक चाल जियमें मोरे बसगई रे॥ मुक 
० अधिक सुहावे ले सुरळी पढ फूंक वजावे लटक चेन न 
पन मन डसगई रे ॥ बिन देखे नहिं परत चेन 


' है।3 
६:२१ ५५ 
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| ( 0०2. रागरलाकर । छ 
विरहन केसे कटत रेन कहा करूं मेरी गोंड्यां बिन दरश तरशगई । 


४०७ 


२॥ लिखी ललाट मिटत नहि मोहन भयो उचाट जिया किहि 


०) 


कारण अब आन फँसी मधुवन कुजन परवश होय फसग्ईरे | |. 


मधुसुदन पिया प्यारा आवेतिरछी बांकी छबि दिखलावे डार | 

गले बेयाँ सजनी सब कसक निकस गई २ ॥४६७॥ [€ 

| राग जंगला । । 

कभी गली हमारी आव रे मोर जियाकी तपन बुझाव रे नन्द || 

. जुके मोहन प्यारे लाला। तेरे सांवरे बदनपे कई कोटि कामवारे॥ | 

हेच तेरैयाँ जुलफा दिलदियां कुलफां जी दो नेन हे सतारे । तेरी | ` 
-  खूबीके दरशपे लाल नयन तरसते हमारे॥ पिया पिया करेपपी- | 

` ° हरारे निशिदिनसो याद तेरी । मेरे सांबरे सलोने मोहन आशा | 

. दशन केरी ॥ घायल फिरू दरशकी पीर जाने नहीं कोई । मोहि | 

' लागी चोट प्रेमकी जिन लाइ जाने सोइ॥ जेसे जलके सोख हुए _ 

 मोीनक्या जीवे विचारे । कृपा कोजो दरशन दीजो मीरा | 

` ` माधो नन्ददुलारे ॥४६८ ॥ | 

कप राग रेखता । १ 

दिलदार यार प्यारे गल्योंमें मेरी आजा । आंखें तरस रहीह | 

सूरत इन्हें दिखाजा ॥ चेरी हूँ तेरी प्यारे इतना तू मत सता रे) | 

. लाखों ही दुख सहारे टुक अबतो रहम खाजा॥तेरे ही हेत मोल | | 

 छातीहे खाक वन बन्‌ । दुख झेले शिर पे अनगिन अबतोग | | 

 लगाजा॥ मनको रू में मारे कबतक बतादे प्यारे। सूखे विरह |. 
. तारि पानी इन्हें पिलाजा ॥ सब लोक लाज खोई दिन रेन बैठ | 

. 'रोई । जिसका कहीं न कोई तिसका तू जी बचाजा॥ सुझको १३ 

. भुलाओ कडु शरमजीमें लाओ । अपनोंको मत सतावी i F. 
प्यारे राजा॥हरिचंद नाम प्यारी दासी है जो तुम्हारी मरती | 

वृह बिचारी आकर उसे जिलाजा॥१६९॥ | 


Men, ७ २८४ ८ 
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राग जंगलाशिझोटी । . 


गलीवे हमारी क्यों नहीं आमदा बिहारी प्यारे। दर्श दिखाय | 


| निहाल करोगे सुन्दर रुप उजारे प्यारे ॥ तेरी याद मेरे मन पर 
० रहिंदी श्याम स्वरूप ऑखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रधुकी छबि 
| निरखत तन मन धन सब वारे ॥ ४७०॥ | 

| रागकाफी। 


होकर गली हमारी ॥ शुडु सुसकन सानू दिलबिच भांदी झमक 
चलन बूपर धुन प्यारी। ललित किशोरी सावरी सूरत घुंघरी 
अलकों पर बलिहारी ॥ ४७१ ॥ 
|  मिलना वे दिलदार सावरे । हसन तुसाडे इर हुआ दिल लीता 
| तंनकबकादाँव रे । बॉकी अदा चशमों बसदी दीठापरे न 
| एजा ठांव २॥ ललित किशोरी नै लख समझावो एक नहीं मेरे 
। मन भावरे ॥ ४७२ ॥ 
राग देश । 


| मेरे नयनोंका तारा है मेरा गोविंद प्यारा है ॥ व सूरत उसकी 


|| भोली सी शिर पगिया मठोली सी। व बोलीमें ठठोलीसी 
|| टाबाणमारा है॥ व पृूघरवारियां अलके व झोके वारियां पलके। 


| गर दिल बीचमें हलकें छटा घरबार सारा है ॥ दरस सुख रेन 


` हारे वारा हे॥ ४७३ ॥ | 
| राग रामकली । 


१ 
\ 
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| मिल्ना वे महबूब बिहारी । भोरभये वृन्दावन कुओं जाना | 


गहर. को बास धीरज केसेके धरों। लोचन मधुप अक | 
रि पनत यद्यपि यन्न करों ॥ वेया मग नितप्रति आवतहै हौं. 
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अनुरोगलीछा। ' (३५३) | 


५ 
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। पिन छूट न छिनभर तार यह टूटे । लगी अब तो नहीं छूटे प्रा, | त 


क ५, 


Lo eR 
yf: । 


"पि छे निकरों । पुलकत रोम रोम गद गढ स्वर आनद उग | 
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भरों ॥ पल अन्तर चलजात कल्पभर विरहा अनल जरों । 
सकुच कुलकान कहाँ लग आरज पन्थ डशां ॥ ४७४ ॥ 
[ राग गोरी | 
अब तो प्रगट भई जग जानी । वा मोहनसों प्रीति निरन्तर । 
क्‍यों न रहेगी छानी ॥ कहा करों सुन्दर सूरत इन नयनन माझ । 
समानी । निकसत नहीं बहुत पचहारी रोम रोम उरझानी॥ अब 
केसे निर्वार जात है मिले दूध ज्यों पानी । सूरदास प्रय अन्तर | 
= यामी ग्वालिन मनको जानी ॥ ४७५ f 
k | राग क 
>. या साँवरेसों में प्रीति लगाई । कुल कलंकते नाहि डरोंगी. 
' ` अबतो करों अपने मन भाई॥बीच बजार पुकार कहूँमें चाहे करो | 
तुम कोटि बुराई ॥ लाज मरजाद मिली औरनको मद) 
| । मुसकानमेरे बट आई ॥ बिन देखे मनमोहनको सुख मोहि || 
 . लागत त्रिभुवन दुखदाइ । नारायण तिनको सब फीको जिन | 
चाखी यह रूप मिठाई ॥ ४७६॥ 
क ग रामकली । | 
| । म्र जिया ऐसी आन बनी। बिना गुपाल और नहिं जाई | 
' सुन मोसो सजनी ॥ कहा काच संग्रहके कीने हीरा एक कनी। | 
' मन वच क्रम मोहिं और म भावे अब मेरे श्याम धनी 
` ` सूरदास स्वामी के कारण तजी जात अपनी ॥ ४७०७॥ | 
ह । ` राभसोरठा। | 
हे. ठे मेरे गिरिधर गुपाल दूसरो न कोई । जाके शिर मोरसुकुट मे 


j 
(“7 4 
4 7] “त 
हु 
‘En 
ff 
| 5 
> 


पु डि 0... बम (6. 
त्य न संग वेट oR 
| । कोई। सन्तन संग वेठ बैठ लोकलाज खोई ॥ अबतो बात पे 
| | गई जाने सबकोई । अँसुअन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई ॥ 
| मीरा प्रश लगन लगी होनीहो सो होई ॥ ४७८॥ . ल 
| Ci पि राग बरा। वाव 
र | मैं गिरिधर संग राती म्वैयाँ ॥ पँचरँग चोला रंगादे सखी में 
| | झुरमट खेलन जात्री । ओही झुरमट मेरो साई मिलेगा खोल 
[ | तनी गलगाती ॥ भन्दा जायगा सूरज जायगा जायगी धरन अ- 


A 


काशी । पवन पानी दोनों ही जायेगे अटल रहे अविनाशी। ।सुरत 


[a 


निरतका दीउडा सँजोले मनसाकी करले ब 

लिख लिख भेजें पाती । मेरे पिया मेरे माहि बसत है न कहं 
५ 5 आती न जाती ॥ पीहरे बसूं न बसूंगी सास घर सद्र शब्द 

| ४ उनासी । ना घर तेरा ना घर मेरा कहगई मीरा दासी ॥४७९॥ | 
| त. राग सोरठ । ट 
| | ह रानीजी तें जहर दीनी में जानी । जबलग कञ्चन कसिये ना- 
॥ हि fi बारा बानी ॥ लोक लाज कुछ कान जगतकी बहाय | 
| दनी जैसे पानी ॥ अपने घरको परदा करले में अबला बौरानी। ___ 
| परकश तीर लग्यो मेरे हियरे गरकगयो सनकानी ॥ मीरा | 
` मुजीके आगे नाची चरण कमल लपटानी ॥ ४८०॥ २ 


। "व्वा राग जंगला। न 
? मेबूंबरज न भोलडी माँ पीया नाल में रत्ती याँ । ना तकिया | 


पा वाहि खळी ॥ साई 
|. बसर भोले सुँघया मेरे रोम रोम रच गया ॥ शाइसरफ़ | 
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| पो आसरामाए न कोई राह गली । में शोहर दूंडा अपना माए | 
फूल गुलाबदा मेरी झोलड़ी टू | 
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(२५ रंगुली मा लाई कुछ जहान इकना नूर भदा | न 
रह गए अमना मान ॥४८१ ॥ | || 
» राग बिहाग । EF 
मन अटक्या वेपरवाहे नाल ॥ नयन फसे दिल मिलया लोहे | 

मरख लोक असाव मोडे मेरा हरदम जादा आहे नाल ॥ युल # 
काजी नमाज पढावन हुकम शरादा भय दिखलावन साडे इशक | 

हें की इस राहे नाल ॥ नदियों पार सजन दा गना कोते कोल | 
जरूरी जाना कुछ करले सलाह मलाहे नाल ॥ आशिक सोई | 

._ जेहडा इश्क कमावे जितबळ प्यारा उते बल जावे बुछेसाह | 
_ जामिल तू अलाहे नाळ ॥४८९ ॥ . . 
राग पहाड ५ 

` सन हरदम रहिदा चा सजन दे शोक नजार दा ॥ जब तं | 
. कीता असाँबल फेरा हार शङ्गा पया भट मेरा सीने रडके साग | 
| गडा इश्क प्यारे दा॥ रळ मिल सय मारन बोली ओह + 
 प्रगासाहिबमें ओहदी गोली रखदीहां जान पछान जामिन |. 


लाच 


' दशरदिहाडेदा॥नाआइम ना हव्वा आई ताते जाता अपनी | 
.. माही आया साहब आप बनके रूप सतारे दा ॥ मीरांशाह | 
। विभूति रमावां साँवरे दे दर अलखजगावां ओही है शिरणे 
| आजज नीच न कारे दा ॥ ४८३ ॥ | 


राग देवगंधार। 
` सै मेरे नयननमें नँदलाल। साँवरी सूरत माधुरी सूरत राज! 
__ नयन विशाळ ॥ मोरमुकुट मकराकृत कुण्डल अरुण 
. दिये भाळ । अधरन बसी करमें लकुटी कौस्तुभमणि बनमा ॥। 
. बाजूवन्द आभूषण सुन्दर तूपुर शब्द रसाळ । दास गो 
` मदुनमोहन पिय भक्तनके प्रतिपाळ ॥ ४८४॥ 


| _ अवुरागढीला। | 
बसे मेरे नयननमें दोउ चन्द्‌ । गौर वर्ण 
- श्याम वरण नँदनन्द ॥ गोलक रहेछुभाय हमें 
„| कन्दर । जय श्रीम युगल रस बन्दो क्यों छूटे हट फन्द ॥ ४८९॥ 
& राग परज । | 
या ब्रजमें कछु देख्यो री टोना । ले महुकी शिर चली गुजारिया 


वृषभानु नन्दनी 


~ ~ 
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| प्यारी ले लेड री कोउ श्याम सलोना । बृन्दावनकी कुंजगळीमे 
| आँख लगाय गयो मनमोहना ॥ मीराके ग्रभु गिरिधर नागर 
| इन्दर श्याम सुघर रस रोना ॥ ३८६॥ . 
॥  णागमछार। 

कोऊ माई लेहे री गोपाल॒हिं। दधिको नाम श्यामसुन्दर घन 
॥ उख चढ्यो व्रजबालहिं॥मटुकी शीश फिरत ब्रज बीथिन बोलत 
` वच्छ रसालहि । उफनत तक्र चहू दिशि चितवत चित लाग्यो 
`| एलालहि॥हसत रिसात बुलावत बरजत देखो उलटी चालहिं । 

| {र श्याम बिन और न भावत या विरहिन बेहालहिं ॥ ४८७॥ 
की रागभेव | 
| | नजननको कोरे कोऊ लेहै । है कोइ ऐसी रसिक रंगीली 
` | ताण निछावर देहे॥ नूतन मधु मै मोल ले आई वत खुमारी ऐहे। 

| लत किशोरी ततछिन जियरा टूक टूक है जेहे ॥ ४८८ ॥ 
या राग बखा। 

_ मक प्यारे दरश दिखायदे ॥ लपट झपट कर मटुकी फोरी 
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निरखत आनॅद- | 


। आगे मिले बाबा नन्दके छोना ॥ दधिका नाम विसर गयो | 


2 ET टत 


क मोर मुकुटकी छेयां॥मोहन प्यारे नन्द्दुलारे तुम लीजो कांधे | Ee 
|| नको ॥ सुन यशुमति इक न्याउ सुन्यो प्रीतिहि इन मोह- 
हे ° ॥ होंबून्दावन जात हती शिर धारे मटकी 
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ff (९७९) रागरत्वाकर । 


भाखनकी । बेंयां आन झकोरत मोहन सब सखिया है. ॥ 
घरको सरकी ॥ हमींको० ॥ यह मटुकी अनबेध मोतिनकी | 
मोल जो लागे नन्द यशोदा दोऊ बिकेंगे । सूरदास कहा त्रजको | 
` बसबो नित उठि मांगत दान ॥ हमींको ० ॥ ४८९ ॥ | 
॥ राग बिहाग । ब 
` तुम्हें कोउ टेरतहै रे कान्ह । गोरी सी मोरी थोरे दिनकी वारी | 
. सी वैस उठान ॥ छूटी अलक नील पट ओढे नागारे परम सुजान। | 
 सूरदासप्रशु तुम्हरे दरश बिन धीर, वरत नहिं प्रान ॥ ४९० | | 
ह राग गोरी । ह. 
ग्वालिन क्यों ठाढी नंद पौरी ॥ बेर बेर इतउत फिर आवत | 
बिजया खाय भई बोरी ॥ सुन्दर श्याम सलोनेसे ढोटा उन दूषि | 
` छन कशो री। हमको कह गयो नेक खडी रह आएन बैठ रह्नो | 
 री॥नोळख धेन नन्द बाबा घर तेरोंही लेने कह्यो ही । जो । 
> _ बन माती फिरत ग्वालिनी तें मेरो लाल ठग्यो री ॥ इतनी सनत | 
. निकस आये मोहन दधिको मोल कहो री । परमानंद स्वामी रूप.) 
`  छुभाने यह दि भलो बिक्यो री ॥ ४९१ ॥ हि 
राग जिला । |: 
। श्रीवन्दावन रज दरशावे सोई हितू हमारा दै । राधा मोहन | 
हा ह सोइ i प्यारा है ॥ कालिंदी जलपान क (| 
EE अंखि | थोका सारा है । ललित वि गळ मिलावे सो 
 अखियाँकातारा है ॥ ४ २२. नगरी पग मम | 
20 |  'शागदेशःः ` 200 
| ७4) नीको छग राधावर प्यारो। मोर मुकुट पियरो पटुका है लकुटी | 
| किशोरी मोहन रसिया जीवन भाण हमारों॥ 8९३ ॥ 
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कल्प जिये ॥४९५ ॥ 
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राग खेमटा । | 
। कु राधावर केसा-सजीला । देखो री गोइयाँ नजर नहीं 


लागे कैसा खिला शिर चीर छबीला । बार फेर जल पियो मेरी 
` सजनी मत देखो भर नयन रंगीला। हरीचंद मिल लेहों बलेयां 
|  अँगुरिन कर चट काय चुटीला ॥ ४९४ ॥ 


राग दशा । | 
दम्पति दपण हाथ लिये । निरखत मुख अरविंद कपोलन मेल 


` ' जुदित गलबाहिं दिये॥ ललित किशोरी मदन तरंगे पर्श अंग 


सरसात हिये । छिनह यह छबि जिन न विलोकी कहा कोटिशत 


राग दवृगधार । 
निरखत सखि वार चंद्र इक ढोर। बैठे निरखत पिया तिया दोउ 


NN 


सूर सुताकी ओर ॥ द्रे बिधु नील श्याम घन जेसे द्रे विधुकीगति 


| ` गोर। ताके मध्य चार शुक राजत द्वे फल आठ चकोर ॥ शशि 
|| शशि संग प्रबाळ कुन्द अलि तहँ उरझ्यो मन मोर । सूरदास 
|| ग्रथ उभय हूपनिधि बलि बलि युगल किशोर ॥ ४९६ ॥ 


राग खसा । 
तू मरा मन मोहा सामलिया । नोंह कमान तान काननलों 


|: नयन बान हँस मारे छलबलिया । ठुमक चलन बोलन मुख | 
|  किज सधुरहंसनकर डारे बेकलियाँ । जन रघुनाथ इतेपर मोहन. 
. | वि न्‌ बजा प्यारे लाल मुरलिया ॥ ४९७४. | 


राग रखता । 


है _ वगाहे इश्क तुमसेती निवाहोगे तो क्या होगा। मुझे हेचाइ | 
| मिलनेंकी मिलाओगे तो क्या होगा ॥ हु सश्मोके प्याले गर. 
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(१४८) _______ रगरत्गकर। 


` पिलाओगे तो क्या होगा । चमन बिच आनकर मुखडा दिखा- । 
ओगे तो क्या होगा ॥ भरमधता है कुलआलम हंसाओगेतो 

क्या होगा ॥ सजन तुम बिन तड़फता जी जिवाओगे तो क्या | 

होगा ॥ मेरे इस दिल दिवानेको सताओगे तो क्या होगा। | 

` अजब दीदार रोशन है छिपा ओगे तो क्या होगा ॥डुराकर दिल || 
` परयेको दिलाओगे तो कया होगा । जिगरके इदको दारू बता || 
ओ- ओगतोक्या होगा। रसिक गोविन्द सीनैसे लगा ओगेतो | 
.. कया होगा ॥ ४९८ ॥ | 
क लावनी। | न 
६ हम तेरे इश्कमें श्याम बहुत दिन भटके । अब मिला इमेंतू | 
. सनम खुले पट घटके ॥ किये रंजो अलम मंजूर जरा नहि |. 
` भटके । सब दहशत दिलकी निकल गई छटछटके ॥ कर लाख | 
' बजाके सनम दिया तूने झटके । पर गिरे न हरगिज कदम पकड़ | 
` दटइटके ॥ कइ बार गया शिर तेरे इशकमें कटके । फिर पायां | 
___ हमने नाम तुम्हारा रटके ॥ जब नाम बनाकर फॉद जानकर | 
' लरके। तब मिला हमें तू सनम खुले पट घटके ॥ ४९९॥ | 
१... EP . | 
किया बिस्मिल मुझे उसकी अदाके हाथ क्या आया।तड* | 
पता छोड़कर तेगे कजाके हाथ क्या आया ॥ दिखाकर इक 
जमाल अपना मुझे तो कर दिया शेदा ।. भला पूछे कोई उस मह | 
काके हाथ क्या आया । मेरे इस गुचये दिलको कभी उसने 
इ बोलाई बाला उस सबाके हाथ क्या आया! 


बे दीद 
हाथ क्या आया॥*"" 
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अनुरागलीला । (३४१९ } ह: 
जहां शजराज कल पाये चलो सखि आज वा वनमें। बिना | 


लको न जी लगता है बिन जानी । भई फिरती हूँ योगिनसी से 
बाजार गलियनम ॥ करू कुबान जी उसपर जनम भर गुण न | 
भूढूँगी । मेरा महबूब जो लाकर बिठदे तेरे ऑगनमें ॥ नहीं कुछ 
' गजं दुनियांसे न मतलब लाजसे मेरा ॥ जो चाहो सो कहो कोई 
बसा अब तो वही भनमें ॥तेरी यह बात सांची है नहीं शक 
इसमें नारायन । जो सूरतका है मस्ताना वह परचे केसे 
बातनमें ॥५° 
रागनट। . 

| कान्हरकारो नन्दडुलारो मोनयननको तारो री। प्राणपियारो 
। जग उजियारो मोहन मीत हमारो री॥हगमें राजत हियमें छाजत _ 
| एक छिना नहिं न्यारो री। मुरली टेर सुनावत निशिदिन रूप 
ओ- अनूपम पारो री ॥ चरण कमल मकरन्द लुब्ध हे मन मधुकर 
| ग्रुजारो री रस रंग केलि छबीले प्रभु सँग हितसों सदा 
|. पिहारो री ॥५०२॥ 

` राग भरव । 

| प्यारा नयना लगाय छिप जामदा । यादतांरहिंदी हरदम तेरी 
| शुसडाक्यों नहीं दिखलामदा मेरा जिया तसांमदा॥ जबतेलय़ 

[ रि मनमें गृह अंगना न झुहामदा । सूरदास प्रश्च॒ तुम्हरे दरश . 

' की मन बिच क्यों ना मन जामदा ॥ ५०३ ॥ ह 
EE । राग देश । द ~ 
नल मन मोह लिया श्यामने बंसीको वजाके। बेखुद किया दिल 
रने जुलफोको दिखाके ॥ पटपीत मुकुट मोर लकुट क > 
चलते हैं लटक चालसे ग्रुकुटीको नचाके ॥ अलमस्त 


वा रूपके देखे विरहकी दौ लगी तनमें ॥ न कल पडती हे बेक | | 
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©, ` पगरत्वाकर। i 


किया दममे अजनारिकों मोहन । मुरलीके साथ 'किकिणी «| 
` नुपुरको बजाके॥ कुबॉन सनम्‌ तुझपे दिलो दीन हमारा । राखो | 
 लङलितकिशोरीको गरेसे लगाके ॥ ९०४ ॥ |! 
| ठमरी! | a 
कोई दिलवरकी डगर बतायद लोचन, कञ्च कुटिल | 
 द्रकुटी कर कानन कथा सुनायदे रे ॥ जाके रंग /रग्यो सब तन || 
. मन ताकी झलक _दिखायदे रे । ललितकिशोरी मेरी वाकी | 
._ चितकी सांट मिलाई रे ॥०& । | ॥ 
= | | राग कान्हरा 

[ श्याम भजाकी सुन्दरताई । चन्दन खोर अदयम सो 
-__ छबि कही नजाई ॥ अति विशाल जावली परसत इक उपमा मन | 
आई । मनो मुअंग गगनसों उतरचो अधमुख रथो धुलाई ॥रत्नः | 
| जडित पहुँची कर राजत अँगुरीसुन्दर भारी । सूर मनो शिर मणि ॥ 
सोहत फण फणको छबि न्यारी ॥५०६ ॥ ही. 
: राग सारंग 
जाको मन लागो गोपालसों ताहि और नहिं भावै! लेकर | 
___ मीन दूधे राख्यो जल बिन सड नहि पावै ॥ जैसे शुरमा घायळ | 
' चमत पीर न काइ जनावे । ज्यों गूँगो गुड खाय रहत है स्वाद १ | 
. काइ बतावे॥ जेस सरिता मिली सिंधुमें उलट प्रवाह न आवे | | 
। तेसै सूर कमल्सुख निरखत चित इंत उत न चलावे ॥ «०४ * | 
0 राग दश) | 
___ गोर श्याम वदनारविंद पर जिसको वीर मचलते देखा। नयत ; 
बान मुसक्यान सङ्ग फस फिर नहिं नेक सँभलते देखा ॥ ललित: | 
किशोरी युगल इश्कमें बहुतोंका घर चलते देखा । डूबा 
सिका कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥५०८॥ | J 
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अनुरागलीढ़ा।. . (३५१). 


NEE 


साँवरेकी जिन निरखी मुसक्यान । सोतो भई घायल ताही | 
` | छिन बिन बरछी विन बान॥ कल नहिं लेत घरत नहि चीरज 
| तलफत मीन समान । नारायण भूली सुध तनुकी विसर गको 


॥ सव तान ॥ ५०९ ॥ 
| राग काफो। - 
राधारमण मनोहर सुन्दर तिनके संग नित रहते हे । छके रत. 
| छवि ललित माधुरी और नहीं कड चहते हैं ॥ चितवन हेसन 
| चोट दशननको निरिदिन हियपर सहते हैं। ललितकिशोरी करे 
| न ओटे फरी नहीं कर गहते हैं ॥ ५१० ॥ 
५... राग घनाश्री। 
सबसे ऊंची प्रेम सगाई । टुर्योधनकी मेवा त्याग्यो साग बिदुर 

घर पाई ॥ शठ फल शबरीके खाये बहु विधि प्रेम लगाई । प्रेम- 
कै वश तृपसवा कोनी आप बने हरि नाई ॥ राजसूयज्ञ युधिष्ठिर 
| कानो तामे जूंढ उठाइ । प्रेमके वश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गने 
| ठऊुरा३ ॥ ऐसी al बढी वृन्दावन गोपिन नाच नचाई । सूर 
| करूर इस लायक नाहीं कहँलग करों बडाई ॥ ९११ ॥ 

ह. - राग कवित्त | 
` | _ पेढे गजराज चतुरंगिनी समाज सह, जीति क्षितिपाल सुरपाळ्सो | 
£ धञञवह॥ विद्याहू अपार पढ तीरथ अनेक कर, यज्ञ ओर दान 
| ह्‌ भातिसों करत हैं ॥ तीनकालमें नहाय ईंद्रियोंको वश लाय, _ 
र का सन्यास विषे वासना तजत हैं ॥ जोग और जप तपको | 
- कर, बिना भगवन्तभक्ति भव ना तरत हें ॥ ५१२ 3० न 

न पा जोग कर तू भुकुटी मध्य ध्यान धर चाहे नामरूप मिथ्या 
"पिके निहार ले ॥ निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याष 


+ 
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( १५२ ) रागरत्नाकर । 


रह्यो ऐसो तत्व ज्ञान निज मनमें तू धार ले ॥ नारायण अफनेको | 
आपही बखान कर मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार | ॥ 
जालो तोहि नन्दको कुमार नहीं दृष्टि परे तौलों तू भलेही बेर 
ब्रह्यको विचार ले ॥ «१३ ॥_ १ 
, सवैया। 
` चार वेद पुराण अठारहों चौंखठ तन्त्रके मन्त्र विचारे । . 
' तीन सो साठ महाब्रत संयम मंगल यज्ञपुरी पुर सारे ॥ 
योग ह प्रयोग उपासन में हारिदत्त सभी निरधारेश | 
तीनाँहि लोकनके सगरे फल मे हारे नामके ऊपर वारे॥५१४॥ || 
राग भरव |. 
' कृष्ण नाम रसना रटत सोई धन्य कलिमें । ताके पदपंकज- || 
की रेणुका बलि में ॥ सोई सुकृत सोइ पुनीत सोई कुलवन्ता। | 
- जाको निशिवासर रहे कृष्ण नाम चिन्ता ॥ योग यज्ञ तीरथब्रत । 
` कुष्ण नाम माहीं । बिना कृष्ण नाम कलि उद्धार और नाहीं॥ 
' सुब सुखको सार कृष्ण कबहु न बिसारिये । कृष्ण नाम लेले भव- | 
ज सागरक तारय ॥ श्रीगोवद्धन धरन प्रभु परम मंगळकारी। | 
उपर जन सूरदास ताको बलिहारी ॥ ५१५ ॥ - | 
_ _ शगर्माञ्च। ही 
._ हर हर जिनके मुखसों निकसे वारे तिन्हांदे जाइयेजी पूड | 
` तिन्हांदे चरणांदी ले मस्तक अपने लाइयेजी ॥ दुर्मति दूर करे 
._ निह केवल वल शिव घर वासा पाइयेजी । दुनीदास हर साध संगति | 
सिल निर्मल महल समाइयेजी ॥ ५१६ ॥ हग . 
राग आस। कसा 
| र हर हर हर हर हर हरे ॥ हर सुमि बहु निस्तर॥ | 
| इक नाम कबीर उजागर । जन्म जन्मे काटे कागर ॥ जत 
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| है... अनुरामलीला । (१५३) | 
रामदास राम संग राता । गुरू प्रसाद नरक नहिं जाता॥ गोविंद 
| गोविंद संग नामदेव मन लीना। आठ दामको छीपरों होयो 
ढाखीना ॥ उनना तनना त्यागके प्रीति चरण कबीरा । नीच 
| कुला जोलाहरा भयो गुणी गहीरा ॥ सेन नाई बुतकारिया ओह ` | 
| वर घर सुनिया । हिरदै बस्या पारह्म भक्तनमें गिनिया रामदास 
 अधमते वाल्मीकि तिन त्यागी माया । परघट होय साध संग 

हरी दर्शन पाया ॥ यह विधि सुनके जाटरो उठ भक्ती लागा । | 
मिले प्रतक्ष शुसाइयां पन्ना बडभागा ॥ ५१७॥ | 

रण सलार । 

. प्रभुके ऊंच नीच नहिं कोई । प्रेम भक्ति कर जो जन ध्यावे 
उत्तम कहिये सोइ ॥ कुल्वन्ता राजा दुर्योधन तिस ग्रह पग ना 
घारयो । जाय विदुरके भाजी अरपी जाति न जन्म विचारचो ॥ 
ब्राह्मण एक करत नित पूजा ताको भोग न॑ लीना । भन्ने जाटके 
| शोच न काइ होय प्रगट दुध पीना ॥ उंचेजन्मकमंकेतपसीना | 
किसे मन्दिर वावे । महा कुचील भील दे कर ते ले जेठे फळ ' 
| साव ॥ जाय पडे सब आगे बैठे ना किसे देत दिखाई । नामदेको 
| हेहरा फेरचो लीनो कण्ठ लगाई ॥ पाखल्ञ प्रण अविनाशी सब 
। गेटको मति जाने । दुनीदास प्रथु भक्तवछल है कपट हेतु 
| नहि माने ॥ «१८ ॥ 


| रांग कान्हरा । 

नन माधव केवळ प्रेम पियारा । गुण अवगुण कछु मानत नाही 

धा लेहु जो जाननहारा ॥ व्याधाचरण अवस्था धुवकी गजने | bE 
0 कौन विचारा । भक्त बिदुर दासीसुत कहिये उग्सेनकछु | 

2 नहि धारा ॥ सुन्दर रूप नहीं कुब्जाको निधन मीत सुदा | 


` « 
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. यारा ॥ पुनप्रमु हुयश शरण हौं आयो मोसे दीनको 


किरात । सेन भक्त अरु सदन कसाई कहु इनकी क्या जात॥ |. 


४ i .  _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


(१५४. ) ` . रागरत्नाकर । ग 
` ` डं तारा । कहँलौं वरणि सकौं सबहिनको मोपे पायो जात $ 


__व्विसारा ।भक्तराम पर वेग द्रवो क्यों ना कहिये दासन रात | | 
_ . हमारा॥ ५१९ % 
न राग जंगला काफी / 
मन मानेको बात नहीं कछु जातिको कारन ॥ कुब्जा कमा || 
` ओर भीलनी पूतना और निषाद । गति पाई जिन यशुमति जसी | 

` अये भुवन विख्यात ॥ वाल्मीकि रयदास विदुर ओ केशव कबीर 


जप तप योग दान ब्रत संयम नहिं इनसाँ हषांत। रसिक नाथ || 
ग्रमु इक रस साँचो भाव भक्ति पतियात ॥ ९२० । 


ग जिला झिझोर्ट ह 
गोपी प्रमको धुजा । जिनने शुपाल किये वश अपने उरधर || 
श्याम भुजा शुक्र मुनि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव सन्तसराहीं। || 
शरि भाग्य मोकुलकी वनिता अति पुनीत जगमाहीं ॥ कहा | 
भयो जो विग् कुल जन्म्यो सेवा सुमिरण नाहीं । श्रपच पुनीत | 
| दास परमानेद जो हरि सम्मुख जाही ॥ ९२१ | FE 
[ [ग विहाग । न 
-__.. प्यारो पेये केवल प्रेम में । नहीं ज्ञानमें नहीं ध्यानम नगी 
। करम कुल नेममें ॥ नहीं भारतमें नहीं रामायण नहीं मने न || 
भर बेदम ॥ नहीं झमरेमें नहीं युक्तिमें नहीं मतनके भेदमै ॥ त ; 
` ` मन्दिरमे नहि पूजामें नहिं घंटाकी घोरमें ॥ हरीचंद वहा | 
. डोले एक प्रेमकी डोरमै ॥ «२२ ॥ | 
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---<००४::४:७७७४४--- 


`` मआराथेपें मुकुट श्रुति कुंडल विशाल लाल अलक कुटिलसों 
अलिनि मद गजनी ॥ काछनी कलित कटि किकिणी विचित्र 
| चित्र पीत पट अंग सो विराजे युति बैजनी ॥ दिये गलवाहीं 
त्रिया प्रीतम बिहार करें अति अबुराग भर आई नई दैजनी ॥ 
। कहे जेदयाल प्रस मेरो मन मोहि लियो मन्दमन्द बाजत गोविद 


ww "२ ५5५ 


| पायै पेंजनी ॥५२३ ॥ 


| क फक) 
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कहाँ करते मुदरिया डरी। में बलि जाउँ बताय किशोरी तै 
 कबते न निहारी ॥ आवतहे भुज असन दीने एहो छेलबिहारी । _ 
| जो देखी तो कहिये मोते मुदित होत कह भारी ॥ चोरी चएल 
| लगावत मोको न्याव करो तुम प्यारी । वृंदावन हित हूप दरश 
| पंडी लाल फेंट जब झारी ॥ «२४ ॥ | 
ह... ___ राग प्रमाती। 
गहनो तो चुरायो तेने केशो यादोरायको । हाथकी अंगूठी 
| लीनी तोरा लीनो पॉयको ॥ माथेको शिरपेंच लीनो रतनजराय-. 
| को। गाम तो बरसानो कहिये श्रीसुखधामको ॥ लालजीको | 
| सासरो श्रीराधे जूको मायको। लेके तो भाग आई फेर नहि 
५ पायगो। सूर श्याम मदन मोहन नयो गढवायगो ॥५२५ ॥ 
ह. रागआसावरी |. | 
ह नि रूप बनायो हरि वाना । बाहिं बरा बाजूबँदसोहेंछला | 


j 


`. दस्तानाः॥ युखभर पान सींक भर सुरमा. ले दपणः 


. रगकानहरा। 
| 


a 


Roeser, 
“पक 
७ ४) ५ i 24 

NR 


+ ४ ५ ; “ क कती (२९4: २ क i ४3 ८ प 02 की ल्य डं Vk 7 
: "In Public Domain, Chambal Archives, Etawakh 20 0 स 


यय हे यी Digitized by Sarayu Foundation Trust, 0९0 0 eGangotr. Fundingby KS... ९... 


(१५६) .. रागरत्नाकर। 


कान्हा मन झुसकाना । माय यशोदा यों उठ बोली तू क्यों भयो 
जनाना । मोहिं छलिगई वृषभा किशोरी ताहि छल्बेको बर 
साने मोहिं जाना ॥ बरसानेको कुजगलिनमें कान्हा फि | | 
दिवाना । भाजुरायकी पोर बूझके काइ शूजरियासों जाय | 
बतराना ॥ ५२६ ॥ 

राग दादरा | 


- तुमयाम्राम कहाँ रहो आळी। हम कबहू देखी न सुनीहै यह | 
शोभा छवि रुप निराली॥ नख शिख लौं शृंगार मनोहर अव || 
. रचीपाननकी लाली। नारायण कहो प्रगट खोलके बातन | | 

` राखो बीच बिचाली ॥५२७ ॥ | 


| 


संवैया । ह 
मनमोहन लाळ बडो छलिया सखि बाहकी भीत उठावतहे॥ | | 
ह ` कर्‌ तोरतहे नभकी तरियाँ चट चन्दमें फून्द लगावत है. ॥ | 

जहां पोन न जायसके मुरली इनकी तहाँ दूती पठावत है ॥ 
' कुई चोर कहूँ दधिदानी बने कहूँ शाह लली बनि आवतहै॥«२८॥ 

न... कृवित्त । | | 

' कोन रूप कोन रंग कौन शोमा कौन अंग, कौन काज 
महराज जिया वेष कीयो है॥ नाकहूमें नत्थ इत्थ चूरिन 


जे ` है काने मुकुट उतार ओढ चूनरीको लीयो 
मी देख गई प्यारी भेख, खिल खिल 


। | / त 
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माठिनहीठा। (५५७) | 


मालेनलीला । sf 


आ राग Ra ॥ 
| प्यारीयकमालिन पार तिहारी ॥ टक ॥ रंग साँवरो वा यारिन- 
| को नील मणिन अबुहारी । ठाढी है वृषभानु पारि पु | 
| दुलारी॥बेंदी भाळ नयन बिच काजर बेसरकी छबि न्यारी । चलत 
| चाल चपला ज्यों चमकत झूमत झूम घटा री ॥ यह सुनके वृष- 
| भानु नन्दनी बोली ५ शुसकाई। छ आओ तुम वा मालिनको 
| कैसी है वह आई । ले आज्ञा प्यारीकी तबही सखी बेग उठघाई 
| चल री मालिन याद करी तू दासि चरण बलिजाई ॥ ५३० ॥ 
F ` मालिन मधुभरे नयन रसीले ॥टेक॥ कहो कोन हे तात तुम्हारो 
| कान तुम्हारी माइ । क्या है सुन्दरि नाम तिहारो कौन गामते 
| आइ॥ अचल प्रेम हे तात हमारो भक्ति हमारी माई । श्याम | 
| सखी है नाम हमारो धुर गोकुल ते आई ॥ तुम्हरो रूप दोख मम | 
| उमॅग्यो सुन मालिनकी जाई । हम लेंगी सब वस्तु तिहारी क्या | 
`| क्या सोदा लाई ॥ चम्पाकली हमेल चमेली फूलन हार बनाई। . 
| सेवती गुलाब सुमनके झुमका तिहारे कारण लाई ॥ कित म- 
| उरा कित गोकुल नगरी कित बरसाने आई। कौन बताओनाम | 
| झारो किन यह ठौर बताई ॥ तीन अुवनमें सुयश प्रकट ह 
। रु तुम्हरी ठकुराई । राधे नाम रूपकी आगरि श्रीबृषभाइक्की 
जाइ॥ चंचल चतुर सुधर तू मालिन हम जानी चतुराई | 
कूलनहार बने अति सुन्दर और कहो क्या लाई॥ सुन्दर तेळ 
हनो अतर सुगन्ध मिलाई। जो रुचि होय सो 


to 


“भारी बेर भई मोहिं आई ॥ बेर बेर तू जनि कर 
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देहाँ माल अघाई । हीरे लाल रत्न मणि माणिक भूषण वसन | 
अंगाई ॥ बड़े घरनकी मालिन हूँ में घनुको रुचि कछ नाही मे | | 
सौदागर प्रेमरतनको और न्‌ कटू सुहाई ॥ फूल फुलेल किवेच- | 
' नहारी कहा अधिक इतराई । लेह लेड फूल करत कुजनमें हमे | 
करत बडाई॥ सुकृत जन्मके फलते भामिन यह मेरे फूल सुहाई। || 
पुच पच हार रहे सुर नर मुनि ऐसे फूल न पाई ॥ जिन फूलनको || 
खोजि थकित भये सुर नरपति मुनिराई । ऐसे फूल कहो मृगन- | 
यनी कोन बागसों लाई ॥ ब्रिश्चुवनपृति जगदीश दयानिधि क | 
 न्दकुवर यदुराई । वा मोहनके बागसों प्यारी नवल फूल बुक | | 
` छाई। यह सुनके वृषभानु नन्दनी तनमन सुख अधिकाई। | 
आज किरेन रहो घर इमरे भोर भये उठ जाई ॥ सांची प्रीति | 

| देल प्यारेकी रेनकी शेन ठहराई । यह छबि निरखि मगन भवे | 
' झुर नर दास चरण वलिजाई॥ «३१ ॥ ह. 


नानहारालाला । | 

*+--०००८-८८८)०-०-....- क : 

ता राग गोरी । . 

- मिठ बोलनी नवल मनिहारी। भौंहें गोल गरूर हैं याके नयन | 
चुटीले भारी ॥ टेक ॥ चूरी लख मुखते कहे दूँघटमें दुसकात । |. 
शशि मनु बद्री ओटते दुर दर्शन यहि मांत॥ चरो बडे जो मोल” | | 
` | की नगर न गाहक कोय । मो फेरी खाली परी आइ घर पर सेब || 
. जुट दोय॥चुरी नील मणि पहरबे नाहिन लायक और । भगवान ) 
` कीड ले चलो मोहि दीसत है इक ढौर॥जिहि नगरी रिझवार नही |. 
` सौदागर क्यों जायावस्तु घनेरी गांठमें विन गाहक सो पढिताय | 
के Fl गुण हा घन मुन्यार कुल ओप॥ खुद्ति हत | 


गी त 


Cham sEianah १: ५६8 2 00 
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म 


भनिहारीठीठा। (१५९१ | 


। औँ ` लाभ अधिक कर जायगी भट्ट बेंच बडे घर सा मेरे मालई - 


| लेहि सो जो सहे माँग्यो देय । ऐसी है कोउ भामिनी ताको नाम 
। अगट किन लेय।बेचनहारी काँचकी कहाँ अधिक इतराय । पौरि | 
| भूप वृषभालुकी लाखनका वस्तु बिकाय॥ पुर बजार देखे नहीं हे. 
` गर्वीली नार त अबहीं बनी कछु बात न कहत विचार ॥ | 
| दोहि ले चलिहों प घरै क्यों जिय होत उदास । लेहि लाडिली . 
| राधिका जो सौदा तेरे पास ॥ यह सुनके ठोढी गही सुखित भई | 
| अँग अंग । भलो जो तेरो मानिहों ठेवल अपने संग॥लेगइ पौरी . 
| भावुकी बात कही समझाय । गुणन प्रगट कर सांवरी तोरि 
| लेहे बेग बुलाय ॥ हों जो मुन्यारी दूरकी आई राजद्वार । बेचों . 
| चरी इरला कोउ बोल लेहु रिझवार ॥ सुन आई चित्रा चतुर तू 
चल रावर माझ । प्रात चुरी पहराइये अब बसरह परगइ साँझ ॥ 
अलभ लानसों पायके हिय जिय पायो चेन । रूखेसे मुख सों 
| कहे गों गजिन रचर बेन॥पर घर बसत जु बलिगई खिज्ञ सकळ 
| परिवार । बडे भोर ही आयहों में यह मन कियो विचार ॥ एक | 
| वार भीतर जु चल प्यारी सों बतराय । भली लगे सो कीजियो | 
| छंगलाडलीके पाय ॥ चली जो झमत झुकतसी वेनी रुरकत पीठ । 


| नागरी देखी परम अनूप । के बेंचत चूरी सखी तू के बेंचत है क. ण, 
| मोहि खिलोना जिन करो रजकुँवरि बलि जाडे । तन थाक्यो | 
| सर गयो मोहि फिरत फिरत सब गाऊ॥ मुख दीखततेरोडइड्ह्यो _ 
४ “गत चीकनो गात। थाकी कौन बतावेही कछु ऊपरकीसी बाता । | 


% निय यह टेक है कहे देतहों सांच । हों भूखी सम्मानकी नहीं | 


| पॅट अमीको सो भरयो जब मिली दीठ सों दीठ ॥ बहुत हसीनव 


| हौ तो सूधे जीयकी घट बढ़ समझत नाहि।तुम्हें कळूदरश्योकहा | 
! प्यारी कपट मेरे हिय माहि ॥ रंग पहराऊ चूरला चोखो बणिज त 
|. दि । चोखी प्रीति जु आदरों नहि कपटी जन पतियाऊँ ॥ 


उत्तर देह ड कौन। रूप अमल तापे चढ्यो लाल क्‍यों न गहे | 


| टकटोय। अहो प्रिया प्रीतम बिना बल ऐसो प्रेम न होय ॥ साचे | 


| सखीपुनि पुनि लेत बलाय॥यश दीयो सबही कुलन बनिता रूप | 
वनाय । कोन बढाई कीजिये यशवर्द्धन गोकुलराय ॥ कौतुक | 
 ख्पीसेल्में रजनी बाढी शोभ। रसिकन हिये बढ़ावनी यह | 
' नवल प्रेमकी गोभ ॥ युगल प्रीति गाढी निरख भयो हियो |. 
ओ-. अहलाद । वरणी लीला मोहनी यह श्रीहरिवंश प्रसाद ॥ pi bh 


` सुहों झूठकी आंच ॥ आउ आउ री निकट तू देखों वहन ® | र 


 अलाए॥ तुम लाय दूरी कुँवरि भूल जु आई गेह। निरख निरख | 


न a हित रूप चरित्र यह जो विचार है नित्त। वृन्दावन हित भीज ६ || 
दम्पति 2 ह. 
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(१६० )  रगरत्वाकर। 


एक बातहीमें चिटी तू गुस्सा हियते टार॥ शीतल हो व्यापारित 
तेरो ऐसो काम । तमक नई यह बैसकी तज तोहि फिरनो स 
धाम ॥ हों आई तकिराज घर करन प्रथम पदचान। मणिलीबेश | 
बिन करी यह हांसी होय हितको हान ॥ कासों हैं तें हित किय 
अबलग परी न दृष्टि । वातकहत उरझे सखी तू रची कोन विधि 
सृष्टि अब अपनी कर हित कहो भूषण युवति समाज । सबविधि 
पूरण होय तो प्यारी मोमन वांछित काज ॥ मणि चौकी बेरी | 
कुबरे दीनी भुजा पसार । काढ चुरी अति सोहनी पहराई हुषा | 

सुन्यार ॥ युजा कढ़न बुन्यारि हग फूल्यो मनो वसन्त । मन छुर | 
चल्यो जु हाथते धीरज बांधत गुणवंत ॥ जबही करसों करंगह्यो | 
शिव अरि कियो प्रताप । तनु गतिवेपथु जानके कडु मधुरे कियो | 


or 


प्यारी क्यो तेरी क्यों कांपति है देह ॥ सरस्यो प्रेम हिथे बली | 


सुख मोन ॥ ललिता कह यह प्रेमहे कोऊ परस्यो रोग। यत्न करो | 
तनु पखके सखी कोन दई संयोग ॥ परम गुणीलो नंदसुत में देख्यो | 


नीर गुलाव हग प्रिया चिबुक कर लाय । प्रेम गहरते काळे 


La 


रस ताको चित्त ॥ ५३२ ॥ 
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विखातिनलीला ! 
RNR 
रण प्र 


{SSS os रि पोत \ 
गली गलीस कहत फिरत कई छ छड लट 
ली गामे करत (तक लालहि लेह मुल्याई। यो 


कहत विसातन आई ॥ टक ॥ जबहि गई वृषभानु पौर तब ऊंची 


टर हुनाई। श्याम पोत अरु श्याम नगीना या घर लायक लाई ॥ 


दरार उझक उक [फर आव आग जात सकाइ । तन हांपे पनि 
घट मारे लाज जु भीजत जाइ ॥ भीतर खबर भई तब प्यासी 
बो द (नॅकट ब डाई कान “वर वस्तु पास तोहि कृहु गोसों स्‌मुः 
ल्य नयनः चा , ज्यु पुप्प MSs 
लाइ कन नगर तू सित EN तिन अबह। ९१ दिखाई । तोसी 
भट्ट बडे घर चहिये धनि विधि जिन ज बनाई ॥ सबही भांति 
ऊजरी तनुकी किहि मुख करों बडाई । तोहि बसाऊं राजद्रार जो 
मनमें होत संचाई ॥ केसी चुव्री केसे मोती कोमत देह बताई । है 
लघु बैस कौनपे सीखी पर्खनको चतुराई ॥ कांख माहि ते गांठ 
काटकर श्याम जु लरी गहाई । बडे मोलके नग यह मेरे तुम रिझ- 
वार महाइ॥जो जो रचे वस्तु सो राखो बडे गोपको जाई । औरी 
| बात कहत सकुचतहों मीति उ देख बिकाई ॥ ना विधिको 
 डविया छडा आरसी मणिन जडाई । श्रीराधाके आगे परके बोली 
स भट चढाइ ॥ तुम बृप अति लडी हों ज बिसातिन देखत 


| उपा अघाई । हौं भूँखी याहीको चाही द्रव्य न बहुत कमाई ॥ 
| आम पोतको गुंजा सुन्दर मो घर घरयो हुराई । मोसों प्रीतिकरे | 
| जो भामिनि ताहि देहु पहराई ॥ हौं हित करों वचन मन क्रमकर 


एइ मो पास सदाई । माणनहत प्यारी मोको भाग्य बडेते पाई ॥ | 
गा खोल दिखाई बेंदी नागारिके मन भाई । सुभर बिसातिन | 
अपने करको माथे कुंबरि लगाई ॥ पुनि झोरीते दर्पण काब्यो 


बिसाति छल [। ( १ ६ १ ) 
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मुख शोभा दरशाइ । उदित भारपर मनु सुहाग मणि लखि +, ` 
` मुसक्याई.॥ हषं अंकभर ताही बैठी मन खोल जवे २ तराई । ; 
प्रशत अंग दशा बदली तब प्यारी मनसे घरी सुराई ॥ वूझत अ (| 
इरी के तोकों छाया आय दबाई । तबलग परगई सान क 
मोहि वासो देइ बताई ॥ बिसर न सकत प्रीति अतिवहगई व्याह | 

संग कराई । रजनी गुण उघरे जब शय्या अपने ढिग पोळा । 

जबहिं स्वरूप काश्यो अपनो जाउ परी लेगराइ । इन 
= रप छ तज सुखकी लब्धि मनाई ॥ ९३३ ॥ 


खि व्यि या नहीत ठं 
७ थः | ७) छु (न्‌ ४ ९६९. ह्‌ रो झे f र 3 प दन ल (टश छः व्क ड i पी 
! खालि) 4 ११५ ख्य | 
॥ (8 उल र तता Bh पटक म Dv 
हासी लगत काढू इता बडेकी भूप ॥ टेक ॥ चल री चल घुर ले 


६ 
4. न क a 0 जा 
चला तूकहद मनको लाग । योग लियो किहि कारणे इन्‌ शाशत 


अनुराग ॥ श्रीराधा उप गाडि ली मन आवत भाषत सोय 
अन्त लेत तपसीनको नाहि योग खिलोना होय ॥ ठम सा | 
बरा कर हस बन फेल करं अहार । क्यों ग्रेइिनके घर बसें जिन | 


(४९५ 
[ 


भ्र 
के 


"so तक तज्यो खदा छ जि लँ मुर्ख | ड्‌ नह क्छ णन्‌ मृ व 
+ प्रीति सहित आदर जह्‌ इस्‌ iE छ ताही ठौर ॥ आदर हँ | 
` अधिक तोहि गुणहि करों प्रकाश।गिरि गहवरवन सेहये वर्सा | 
निकट निवास ॥ गाम निकट ग्रेही बसे योगी रमे वनखेड। | 
| जिनके जप तपसे थमें सात द्वीप नो खंड ॥ इम जो न गद. 
शेष शिर बू कहत अनेती बात । सत्य बोळ नहि जानही बिधि | 
| दाने राज दूर बेळे वर जायके तम्हे योगिनसे कह काज | | 
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वीणावारीकीलीला । (१६३) 


गोएनके गोधन परख तुम तिन गुण करो बखान । योगिनके घर | 
| द हेंअतिदुलभ पद्‌ निवन ॥ राजसुता तुम करतिहो योगिन संग 
|| विवाद । सेवां कीने फल मिले चर्चा उपजे विषाद ॥ इम सेवा | 
| बहविधि करे जो तुम मन थिरत ह पुर दसे वडभागिनी 
बज सम लोक न कोय ॥ क्‍यों न बड़ाई कीजिये लायक कुल 
| वृषभाठ । अब हों निश्चय चाल हों पायों सन वाँछित सन्मान ॥ 
| दह पकरके लेचली बलर जाय [नकत्‌ | 


| गी ते। अब छिन पासन | 
| ठाँडिहौं समड्यो उर अत्रक मद्‌॥ पलंग इहु मोहिं बेठनो मस 
| प वृधि मोहिविल oo 


मिलनी सजनं इय्‌ सं कबहु न्‌ 
विप्रीत। भूलि 


[मुटु कीरति लली . 


2 | ॥ R Lt श य्‌ eat, = 
A : होउ उदाए षु | | < ८१९ 


| न आदर पाइय तप मारज 
द्‌ 


| यह सजनीको इयौ कठ [ करे कड आये | 
१ | ॥ ८०७... र Da 

| कलिको जोर ॥ सु जिन पावे खेद! 

| वृन्दावन [हतरूप छनक ७३२४ ॥ 

| हि बण : iE! Tp गको हर क |: 
|, iS | ल्‌ (र 3 || हि: 


छबि आगरी कोविद राग 


$ - 
७७: राग नने 

दण त्या नी का 
| बाग ॥ टेळ ॥ उचो जालें बंगला कमनी सर्वर 


६६ १ 
उवासत जहाँ हेरही भँवरम भीर काठके उ पस शाता 6 
गग । आमा नीलमणी मनो अस तबुकों दरशत रंग ॥ जेदेखत 
हरणा गइ तेजो बिलोई गेम । बीध गई रस वादे 
म ॥ तुम चलि लावो नगरमें मिळे अधिक सुख होय। Ey 

हे जो सनेइकी प्यारी में देखी टकटोय ॥ गणी न ७ 
होगी सुन गान । और नको जो छकावही वह आप छकेलेतानी। 


E 0 E> 
र 
छौ 
नमर 
~ 
&4 
552 
©+ 
2 
कला 
म्य 
हक 
“छौ 


---. 


` अलाप । शिव समाधि रारे बली विधिको टारत है जाप ॥ बर्न | 


ओ। नाउँ ॥ मेरे छक है गुणनकी सुनो खोलके कान । पर घरगयेजी |. 
. को सहे सखी जो न होय अपमान ॥ तुम्हें प्राण सम राखि १ | 
लाड नयो नित होय । अहो गुणीली भामिनी यह संशय मन| 
 खोयीशुणगाइक विरचे नहीं दूर करो सन्देइ। जे गुणको सम 
k नहीं परहरिये तिनके गेह॥ यह सुन भई जो डहडही सखी सावरी 
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(१६४ ) __ रागरलाकर । 


कोमल परम स्वेभाव हो जानत प्रीति बिकाय । जो अब आरर के 
गी तो फिर आवेंगी घाय ॥ सरिता जल (थर ह रह जाको पुन. 


मंडल ऐसी नहीं नहीं भरतके खंड । अति गुणवंती भाधिनी यह | | 
आई परचंड ॥ यह सुन अति अकुलायक चला सूखी ल संग) | 
हूपसिंधु उसँग्यो मनो तामें नानाउठत तरंग॥ उठ सन्मानत सावरी | 


फूली ससस पाय । हगसों हग मनसो जो लखि उरशे सहज || 
ठुभ गुज भय श्र {२ १ ३ गि ; ई 


सुनाय॑ ॥ ॐ हो कुशल भात नार री [ 
अलापि इनाइये सखी वीणा धरके अंग ॥ चपल करज नख बुति | 

बडी ण री ण्‌ बालन € झी ति गी रू ग था| ष्‌ ह आए | 
हिय माल ॥ मान बडी तानन बडा बडा रूप लाह लाइ । प्रगर | | 


का कारण बलिजाऊँ । तुम उदास अतिही भइ 


करो सब चातुरी जाके प्रनमें विषुल उमाह । विद्या निपुण उजा 
गरी धन तुम शिखवन हार । कोऽ दिन बसाने बसों अब चली | 
हमारे लार ॥ सुनत कछ मोरो बदन चुप है रही छुजान । वीणा | 
वर दियो कन्धते इसी ह्वै गई निदान । ललिता बूझत समझके | 
| 


| चम्पक वरणी धन्य तू कही निपट समझकी वात) ॥ | 
श्वय चलोंगी जान तुम्हारो हेत । तो पन थाइ मिली pe 
तान उत्तर देत। कहा न्याव सो करत हो कहत अति लडी ब 


बग छै ठगी कुँवरिके साथ। निपट मन्द गमनी भई गरि प्यारी 
नको हाथ ॥ गोपनके मंदिर जिते सबको इझत नाम । तनु श्रम 
थक जनावहीं कहे कितक दूर तुम धाम ॥ हम जो चढे रथ 
आएकी अतिही आदर योग । गुणी रीझ जाने कहा ये बजके भोरे 


इइ 


लोग ॥ कहो भगाङ अवरे कहा पालकी रंग । आज्ञा पह 


| सरीत । नारदशारढके संदा अति या बाजे सों प्रीत ॥ 
सीसी उनकी कृपा सों हियकी गाढी लाग। ता प्रतापते करतही 
सखी तम मोसों अनुराग ॥ छाई न्यारे भवनमें बहुत करत 
सम्मान । अव एकान्त एनाइये सखी सुंघर सावरी गान ॥ वोणा- 
के सुर साधके अंक लाय घुसकाय । गायो चितकी चोपसों जिन 
| ठीनो सभन रिझाय ॥ जेसिहि रजनी उजरी त॑सोइ दिये हुलास। 
| चपल करज तेसे चलें भयो तेसोई परकाश ॥ अहो सहेली 
| सांवरी कर इहि मगर निवास । असन वसन करदो सखी चल रह 
। नित मेरे पास ॥ मोहिं अंशा यह नगर घर यामें शंक न कोय । 

आवत जात रहीं सदा जो रावर हित होय ॥ सखिन और बाजे 
| ल्यि प्यारी लई कर बीन । ग्रीव ठराई साबरी अस गायो ळवार 
वीन । जव उघरी संगीत गति प्यारी दे करताळ । छदम विसर 
साबरी लगी निरतन गति नँदलाछ ॥ दै जिभज्ञ ०७ भई 


som) AOA «- प. प a ॥ १ - 


को ओ। सावधान होय सॉवरी कह कौ ठुक रचत ड जोर 


।- 7 pf MR __ गला 
‘ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS.  .. | 


वीणावारीकीलीला । _ we ६५) 


करी नाहि योंहिं उठ लागी संग ॥ हम जान्यो नियरे भवन यह 
तो निकस्यो इर । याते खबर परी नहीं तुम नेह रहो उर पूर । 
और इनो मों बीणको नीके चारयी साज । मेरो जीवन प्राण है 
मेरो याही सो रंग समाज ॥ तुम मानतहो खेल सो सुन मो मुख 


प्यारी यह तो भागित नाहिं॥ छुजा अंसपर पलको झुका | 


Pym FERS UN TN Cees पा SEN ५ ७09 5 ५ ने 
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(१६६) रागरत्नाकर । 


र 4 राज भवनमें आयके भूल न आदर पाय। स्यानी है के बाबरी तृ अ. |. 
र लाई |. 

पनो रूप बताय॥यासो प्रीतिन तोरिये हों लाइज बुछाय । भेद हि | | 
। को बूझके देह सादर वेग पठाय ॥ प्रीतमको देख्यो कहूँ इन लीन | 
गति चोर। परम चातुरा सीव यह गुण आछ ले टरोर्‌ ॥ काने | 


है| 


, लाग चित्रा कसो है यह नन्दकिशोर । में लक्षण नीके लहे छा |. 
चालत गोहीं क बहुरि नीके परख बात न्‌ भोंडो फोर। | 


श्छ 


लायकूसों समझे बिना अति गरुवो नेह न तोर ॥ भरी करोर | 
अतरकी लाई सखी सुजान । सबकी चोली लगायके तिहि चोली | 
परणे पान ॥ वह अधरनहीमें यह जो हँसी सुख खोल । | 
 ३यह दूत शिरोमणि कद्यो सब सखियनसों बो i | 
नच भणनं संखा तब तुन लया विलोक । प्रेमसिम्ध उसँगन जह! कह | 


24 i | ८ 


छन जो तिनको रोक ॥कवहुँ दूर कबहु प्रगट आवत भान निकेत। 
थि ७ ०७, 
या मुप अनतावरण नह वढ कियो नक्भलस ठ दुर्‌ गो कलक । 
Ei : प्रशको नेष नह्‌ मर्‌ य [हु | ल्खी 53 वि ध SEC | ण छी शीहारिवंश | 


6७ 


असाद ॥ यह रस रसिक जो विळसहे जामें अति ही चोज । | 
वृन्दावन [हत वारूशचे दंपति कोलि मनोज ५ ५३५ ॥ | 

ण सरवृ। | ह 

। यहरसरातिग्रिया प्रीतमकी दिव्यहृष्टि जल जैसे री ॥ विषयी | ` 
ps ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सबनको तेसे री कदली खंय पपीहा ह | 
। , सीपी स्वाति बद जल जेले री ॥भगवत कळू विषमता नाहीं शमि || 
 आगफलतेसेरी॥ ५३६ ॥ र. 
| दोहा-जय जय जय त्रजचन्दकी, जय जय जय सुखराश। | 
निज चरणनमं रासिये, एक तुम्हारी आश ॥ 
इति श्रीरागरत्नाकर प्रथमभाग समाप्त ३. 2. 
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॥ भीगणेशाय नमः ॥. पक 


थ रागरत्नाकर। 


हितीय भाग २. 


RR SA 


ASS 


३५ रा[रमनलाला । १... 


नर मेया ले सैभार। हों जो न ठ 
अब नद्‌ गेया लहु संभार ! हों जो तिहारे आन प्रगट्यो गेया 
गाड दन्‌ प्च | चर छ ड्ही त नये जन्य वहत 
राइ दिन चार॥ दुघ दही तरी बहुतही खायो बहतहि कीनी 
साह i ल मे | fap हक र्‌ Sy नुः Co hi वेस 
रार । माठ पितु तेरे वारि उरसो डारिहों न बिसार कोकिला 
सक पु युर छते अत व्य रब हक हक जी: भयको र पर्स 
सुत काग पाल अंत दत परार | वहार यशु नबिलमें इग 
झ स लप कोः oN ना ना 
मत आंसू डार ॥ को पिता को पुत्र काको देखु मनहिं विचार । 
घरच भ अत "टे Ee MONS द [ऽ जनरल गर पृ Ee 
परक गभ चल बज ताजं कपट कागज फार ॥) ॥ 


नुमात वार वारयह भाख । हे कोऊ बज हित हमारो चलत 
। गला दे राखें ॥ कहा काज मेरे छगनमगनको नप मधुपुरी 
छाय । सुफलक सुत मेरे प्राण हरणको कालरूप हो आये॥. ९ 
कि यह गोधन कंस लेथ सब मोहिं बन्दी ले मेले । इतनो 

भणित कमळनयन मेरि आँखन आगे खेले ॥ को कर कमल | 
` गानी गहिहे को इथि माखम सेहे । बहुरो इंड वरसि है बजपर i 
पि नख पर लेहे ॥ बासर रेनि विलोकत जीयों संग लागि 
5 । हरि बिछुरत जो रहों कर्मवश तो किहिकण्ठ लगाऊं 
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(१६८)  रागरलाकर। 


टेर टेर धर परत यशोदा अधर वदन बिलखानी। सूर सो हशा 
कहां लग वरणो दुखित नंदकी रानी ॥ २ ॥ EF 
[ग विहाग । | 
उठ चले ग्वाँडों यार । रष्वा इनकी करीये उठ चले हुन राईदे | 
नाहीं होया साथ स्यार चारों तरफ चलन दी चरचा केही ए 
एकार । डाढ कलज बल हा छ उठती बिन 2 दीदार । बहा ke 
शाह प्यारे वाझो ना रहस घर बार ॥ ३ ॥ 

र सोरठ। 

उलट पग कैसे दीनो नन्द । छांडे कहां उभय सुत मोहन 
धग जीवन मतिमन्द्‌ ॥ कै तुम वन जोबन यदसाते के तुम छट 
की बंद। सुफलक सुत वैरी भयो मोको ले गयो आनँदकन्द्‌ ॥ राम | 
__ कृष्ण बिन केसे जीवों कठिन प्रीतिको फन्द्‌ । सूरदास अव भई | 
 अभागिन तुस बिन गोङुलचन्द ॥ J 
Mr राग बडहस। || 
 साँझपरीघरआयेन कन्हैया । गोपी पूछे ग्वालनसों कहां | 
गये मोरे वजके बसेया ॥ घर रहे वळू बन रहीं गोया यमुना | 
किनारे ठाढी यशुमति मैया । जाय पताल कालीनाग नाथ्यो | 
| फणऊप्र प्रथु निरत करेया॥लालदास प्रभु कह करजोरे चरण | 
कमल पर चितको धरैया ॥ ५॥ | . 
[ग घनाश्री। 

घो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । हंससुताकी सुन्दर कळख | 
की छाहीं ॥ वे सुरभी वे बच्छ दोहनी खरिक्‌ _ | 
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जबहिं सुरत आनत है ऽका जिय उमगत सुधि नाहीं ॥ अनः 4 2? 

|| झन माति करी बहु लीला यशुदानन्द निबाहीं | ॥ 
४... उहे प्रौन गह यह कह कह पछताहीं ॥ द्‌ ७. तझु ह: 
2 शग बहाग। 

|| उपीत्रजको गमन कर मेरे विना विरहिनी गोपिका ति 

ह . णाने नको 
| दुःख हरो ॥ योग ज्ञा ग परबा[व सबनको ज्यों सुख पावे नारि 
न गगह न्न प्रचो र रे डार मोहिं विसारि ॥ सखा एकी 

हमारे हो तुम यात था!प महत । सूर श्याम कारण यहि पठ 
आवेगो संत ॥ ७ ॥ Ei 


| कविस्‌। 
कामरी लकुट सोहि भलत न एक पल, घुँघुची ना बिसरो 


७ 


| जाको माल उर धारे हे॥ जा दिन ते छाके छूट गई ग्वालनकी 
॥ मु) तादन ते भोजन न पावत सकारे हैं ॥ भने यदुवंश जो 

| नेह नन्‍्द॒वंशह सों, वंसी ना बिसारों जो पे वंशहु बिसारे हैं ॥ उथो 

| ब्रज जेयो मेरी लेयो चोगान गेंद, मेयाते कहेयो हम ऋणियां 
| तिहारे हैं॥ ८ । 

| कोन विधि पारवे कर्म बलवान उदयभो, छाँछ छछियाकी 

| अज भामिनको भातहें ॥ सुक्तिहू पदारथ सो देचुके बाकी को अब, 
। र जननीको कहा याते पछतात हैं ॥ विधि जो बनाई आहि | 


कौन विधि मेटे ताहि,ऐसे कर शोचत रहत दिनरात हैं | जया ॥ 


| 20 यो मेरी कहो समुझाय मेया जापे ऋण बाढे सो विदेश उडि . 


PRN 


इः oR ल . _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ' 


(१७०) | रांगरत्नाकर । 


सों प्रतीति सों लिखी है रस रीतिसो सो, पतिका हमारी प्राण | 


प्यारिनकों दीजिये ॥ १० ॥ > | 
' जैसे तुम दीनो तन मन धन प्राण मोह, तैसेही समाधि साध 
ध्यान वरवावोगी-॥:अळख अनाथ घट घटकों निवास मोहि 

` जान अविनाशी जोग जगत जगावोगी ॥ आसन के प्राणायाम | 
साधि ध्यान धारणा तेत्रह्यकों ग्रकाश रस रास दरशावोगी॥ | 
ऐसे चित लावोंगी तौ सुखमें समावोगी, अ शके पद पावोंगी 


पारे पास आवोगी ॥ ११ 
= ॥। | ज पाय “याक परेखो ५ न री 
| तुम योग हम लीयो धरि शीश पर, बडो; परखो चे 
नक्र कानको कहावेगी ॥ अँसुवन माला लक 
। लोयनके खप्पर लेके भिक्षाकोह वावग 
रिंगी सेली माल, मघट पे बठक मशान£ | 
सो एती बात हरिजीसों कहो जाये, एता मजबारा बुगछाला ' 
' कहां पावगी ॥ १२॥ 


2 


राग दे | 
__ श्यामका संदेशा ऊधो पाती लेके आयो रे । पाती तो उठाय 
 लीनी छाती सो लगाय लीनी पँघटकी ओटदेके उद्धव ससा 
_ र ॥ वसती उजाड दीनी उजडी बसाय लीनी छुब्ज 
कोनी मोहि न सुहायो रे। सूर श्यामजूके आगे ऐसे जायक | 
ऊधो जीवत खसम किन भसम रभायो रे ॥ १३ ॥ 
राग टोडी । 8 
पाती सखि मधुवनसे आई । ऊधो हाथ श्याम लिख १०९ | 
तुम सुनोहो मोरी माई ॥ अपने अपने गहसे दौरी ले पाती २ |. 
छाई । नयनन नीर नीखे नहिं खण्डित प्रेम विधा इशाई " || 
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रागमनलीला । - (१७१) 


हा करु सूनो यह गोकुल हारे बिन कछु न सुहाइ । सुरदा 
प्रध कौत इक ते श्याम सुरति विसराई ॥ १४.॥ 


राग जडला होरी। 


सावरे सो कहियो मौरी ॥ शीश नवाथ चरण गह लीजो कारे 


j < 
विनती कर जोरी! एसी इक कहा परी मोसो प्रीति पाली तोरी ॥ . 
ह्‌ 


मुरति मा लीनी बहोरी ॥ भ्रषण बसन सभी तज दीने खानपान | 
बिसरो री। विभूति रमाय योगिन होय बेठी तेरोही ध्यान घरयो 
करों री॥ निशि दिन व्याकुल फिरत राधिका 
विरह व्यथा तड घेरी । बार कलेजा जार दियो हे अब में केसे 
३ ॥ रोम रोम विष छाय रहो 
टूँदुत कुंजनमें शीशळटा गहि 
दिन गमम कियो सथुराम्नें . 


७ | 


मधु मर वेर परयो री । श्याम तुम्ह 

TR. 
झरी ॥ कहो हार हो हरि होरी ॥ जा” 
गोपिन सुध बिसरथो री । हमक 


¢ ™_ 50 


हे मोरी ॥ कहा कड कोनी चोरी 


Sze 


। सूरदास नषु स जाय 


कहियो आय अवधि रही थोरी । प्राणदान दीजो नँदनंदन गावत 
करत तोरी ॥ प्रीति अब कीजे बहोरी ॥ १५ ॥ 


सवृय । 

जो मुरां हारि जाय बसे हमरे जिय प्रीति बनी रही सोऊ ॥ 

| अ बडो सुख येहू हमें अह नीके रहे वह सूरति दोऊ ॥ हमारेहु 

| 07 छाप परी अरु अन्तर बीच अहे नहिं कोऊ॥ राधाकृष्ण 
ती कहें पर कूबरि कृष्ण कहे नहिं कोऊ ॥ १६ ॥ 

हो . कुवेत "जा 
" रर कव जायो ताको केद करवाय आयो, थाय कर मारी | 

` डर सुरारिहे ॥ जती ब्रजनारी तेती मिल मिल मारी | 


(१७२) . रागरत्नाकर । 


अन,-मिल हूँ तो मारी जो मिलि ताहि मारे हैं ॥ तुनरी ए | 
चेरी तेरी सौंह में कहत वे ती,हरि सरस नयन आँसुइ न ढाहि॥ | 
बड़े ऐ शिकारी पर इन्हें न सभारी नारी,सारवेको नवल कन्हैया | 
 तलवारे हे ॥ १७॥ र है| 
याही कुज तर वह गुंजत भवर भीर, याही कुंज तर अव शिर | 


ते अब गुणन गनत हैं॥ आलम विहारी बिन हृदय अचेत अये, | र 
एहो दई हित कहे केसेके बनत ४ ॥ जेही का ' तारेहुते || 
निशि दिन,तेही कान्ह कानन कहानीसी सुनत हे ॥ १८॥ । 


HS कह पक 3: MR 
FO गायो आयी भयो उधो अब हज मण्डलमे, रागमें कुराय || 
क्त योगरीतको सुनायो हे ॥ झोली झन्डा शूदडी और भस्म सुत्र | 


। 


काननम)दाथनमे खप्पर ये स्वॉगले दिखायो है ॥ संयम नियम 
ध्यान धारणा टढासन हो,ब्रह्मको प्रकाश रस रास इरशायो है॥ 
` कूब्रीपे पढ़ आयो वेदको भुलाय आयो,रथ चढ़ आयो अनः 
५  गट्लायो है ॥ १९ ॥ 
न ` जोगी तजे जग हम जग जोग दोऊ तजे,जांगी लावे छार 
 छारइक मटिहँ॥जोगी बेधै कान हम हीये अरु प्रान बेधें, जोगी 
ल नाथ हम नाथ नाथ राट हैं ॥ जोगी कान छुद्रा हम भूषण 
'षेनाय राखे, म्हारे शिर केश बहु जोगी शिर जि हैं ॥ जानकें | 
अजान आज ये कहा भये ऊधोजी, जोगीकी जगत सों वियोगी || 
[ घाटि हें ॥,२०॥ | 9 


पि तन श्याम मन श्यामही हमारो धन, आठों याम 
गवा dh सों काम है॥ श्याम हीये श्याम जीये श्याम 
आथे की | 
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मथुरागबनळीढा | bes (१७ CE ग 


| मलाई शोभाधाम है॥ ऊथो तुम भये बोरे पाती लेके आये दोरे, 
आग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है ॥ २१ ॥ 


रग सलार । 


३ श्याम कुंज बन यमुना श्यामा 
छु सब रगनम श्याम भरो है लोग 
श॑ बरिनक लोगनहींकी श्याम पुतरिया 
बदल गई है ॥ चन्द्रसार रवि सार श्याम है मृगमद श्याम काम 


% ८0१३ 


टा छ 7 
श्याम गगन घन घटा छ 


र 


| बिजई है॥ नील कण्ठकः कण्ठ श्याम हे मनो श्यामता मेलि | 
| व है॥ अतिको अक्षर श्याम देखियत दीप शिखा पर श्याम | 


| त है। नर देवनकी मोहर श्यामा अलख बह छबि श्याम 
| उ 


| कुब्जाने जादू डारा जिन मोझो श्याम हमारा री। निशिदिन 

चलत रहत नहि राखे इन नयमन जलधारा री ॥ अब यह | 
प्राण कैसे हम राखें बिछुरे प्राण अधारा री ॥ ऊधो तवते कलन 
| एत ह जवते श्याम सिवारा री ॥ अवतो मधुबन जाय ले आबो 
' छन्द नन्ददुलारा री । सूरदास प्रथु आन मिलावो तन मन 
| नि सव वारा री ॥ २३ ॥ 


॥ राग नट | क 
न यो पनि तुमरो व्यवहार । धनि वे ठाकुर धनि तुम सेवक 
नि धनि परसन हार ॥ आमको काटि बबूर लगावत चन्दन | 
[ भार । शाहको पकर चोरको छोरत दा अघिः 


NE ६25 नभ 


¢ क 


रागरत्नाकर । 


: ॥” रा र विद्या निपट कपट चटसार । सूर वाल कैसे निब उगी अत्थे_ 
 ुन्धसरकार॥ २४ ॥ हा 
ह राग रामकली । 


[a 


` ऊउधोकमंनकीगतिन्यारी। सब न। 
`` सागर किस विधि सारी ॥ उज्ज्वल पंख 
 ज्रोयल कित गुणकारी । सुन्दर नंब मगाका द 
 उजारी॥ मेरख मूरख राजे कीने पंडित फिरत शिखा 
शयाम मिलबेकी आशा छिन २ बीतत भारी ॥ २७ ॥ 
राग आसा । ग 
. ङडथोसोम्रतिहम देखी शिव सनकादि सकल छुनि इल | 
= ब्रह्म इन्द्र नहि पेखी॥ खोजत फिरत गयो युग योगी योग यग 


4” 
RH ss. £ 


ग्ग ग ॥ 7 
9१ क ४ > र 
(SS ध्या सय f तर्या प हथ गाड़ी EF 
। त न्यारी । सिद्ध समाधि स्वा नहि दरशी सोहनी सूरत प्यारी। । 
2५ RNR शील. प्‌ १ 
। निगम अगम विमला यश गावें रहत सदा दरबारी । तेल भर | 
के व शौ रलं 9 ज्य र 

र ॥ नाथ यता अरु | 


_ णाखार नहि पायो कहि कहि नेति पका र 
` योगी जंगम इड रहे वन माहीं । वेश परे धरती अभि हारे तिक | 
` इरशी नाही ॥ सो इम ग्रह गृह नाच नचाई तनक तमक इषि | 
हके । रामदास हम रंगी श्याम रंग जाइ योग घर लेके ॥२६॥ | 
क रांग सारंग 

बिला जिन मानो उधो प्यारे । य 


[ काजरकी कोठी | 


जानकी कोन चलावे सुर श्याम गुण न्यारे ॥ २७ ॥ 

कब राग देश ! - 
धो कारे सबै बुरे । कारे की परतीत न कारिये कारे विषके भर॥ 

अजन देत हगनमें तीखी सान धरे । नाग नाथ हारे बाह 

रत करे ॥ कोयलके सुत कागा पाले अपनो दि 
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मथुरागमनलीला । | (१७५) 


आन धरे । पंख लगे जब उठने लागे जाय कुटम्ब रे | सुर: 
आम कारो मतवारो कारेसे काल डरे ॥ २८ ॥ यु पे 
 ररें माखनचोर गडे! अब केसे निकसत हे ऊधो तिरछे हो. 
| जोअडे॥ यदपि अहीर यशोदा नन्दन तदपि न जात छडे । वहां | 
| कहत यदुवंश महाकुल इमहि न लगत बडे ॥ को वसुदेव देवकी 
| हेको जोमाने सो इूझे । सूरश्याम सुन्दर बिन देखे और 
| कोऊसूझ॥ २० 

| रागवडहंसा पच 


F 
ABS १ 
त | (१५ र र न > = SN 
| समपरशरानसको फन्दा॥ म 
| नेह परयो कछु मन्दा ॥ ३०। 


¢ छे जों दि लके STINT लत पालि ऱ्य 
पळ गय [दलक दामनगार । जब सुधि आई प्यारे तेरे दरश 


५ 


प्रेम 25 ता [री नदके तीर॥त्रजगोपिनळो 
मविसारयो ऐसे भये देपीर । बन्दावनवंशीवट त्याग्यो निर्मल 


| हीर ॥ ३ Je ललिता तब बोली आखिर जात 


१ 
फिर ~ 
स्का | प्याला बम TOPE Sr |] निक? बन्य बनि स्पा 
उठत कृलज पर॥ नटवर व्‌ च चथ रतनार सुन्दर श्या 
र 


yh 3 2 
ह 
‘a 3] 


| राग वसंत 2. 
इषो माधोसों कहियो जाय । जाकी चपल बुथि तासों क्या |. 
|! उडियो ` भमरा जहयो वा देश मेरे पियासे कहियो सुख 
र एसी फागुनके दिन बीते जात भेरी आँगिया इडक यई | 
ह भार । इक तो सतावे मोहिं ऋतु वसन्त दूसरा सतावें मोहि 
" केन्त तीजी कोयल बोले अम्बकी डार चौथा पषीहा | फि 
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| = न तेज मोषे सह्या न जाय जब मै इज ॥ 
वकोरन हले ताया तरन तेज मोषे सह्या न ज ' जभ स तून्‌ 
गण फिर बया करोगे आय ॥ २९ ॥ ॥ 
[ग धना 

हरिके संग मे क्या ना गई । ह रिसंग जाती कंचन बन आती ५ 

ब माटीके मोल मई ॥ बरज कि इरन दूातनकृ F 


कि... 
ष वन म =) 

_____ बेर मोहि रोक लइ । हरि बिछुरन इक मरन हमारा नई दासी संग || 

हँ | को नहि ग os पट ध्य्य्थ्माड | | व 

प्राति भई ॥ छल गयो काल बहु नहि आवं अपने हाथसे में || 

चती DNS » eka 

> री 


बिदा दई । सूरदास मथ तुम्हरे दरशकों ।पछल प्रीति अब || 
भई ॥ 


.. जा जाए भवरा दूर हर । तेरो सा अगं रग ह उनका जन | 
हे प्र 5 गे खि रळ क के ज़ ह Ee, छ ठा? “थु 
जरो चित कियो चूर वर ॥ जबलग तरुन फूल महकत है तबला | 
हजर जा मर उ तलव पळ छेः 
हत हजर जूर। सूरश्यास हाँ मतलब मधुकर लत कलीरस 


[ग विहग 
मधुकर श्याम हमारे चोर । मन हर लियो माधुरी सरत निरखि 
गये छडाय तोर सब बन्धन देगये हसन अकोर ॥ उचक परो | 

जागत निशि वीते तारे गिनत मई भोर । सूरदास प्रमु हारे मग || 
मेरो सरबस ळे गयो नन्दकिशोर ॥ ३५ ॥ के 
 रागकेदार। | 
ह्यो मनें टोर । नन्दनन्दन अछत केसे आनि 


॥ 


॥ चलत य दिवस जागत स्वप्न सागत रात । दद 


मथुरागमनछीला । | (१७७ ) 


| प्यास ॥ २९ ॥ 


राग सारंग 
| | विनगोपाल वेरन भई कुज । तब वेलता लगत अति शीतल 
। | अब भइँ विषम ज्वालकी पुंजें ॥ बृथा बहत यमुना खग बोलल 


| बया कमल फूलत अलियुंजे । सूरदास प्रभुको मग जोवत 
| अंखियां भई अरुण ज्यों रुंजें ॥ ३७ ॥ 


गि मलार 


| ज़बसों श्याम सिधारे ॥ अंजन थिर न रहत अँखियनमें कर 


| पनारे॥ आंसू सलिल भये पग थाके बहे जात सित तारे । सूर 
| दास अब डूबत है ब्रज काहे न लेत उबारे ॥ ३८॥ 


` | नीर भर आये॥ पालागों तुम बौर बटाऊ कोन देशते धामे । 
| खनी पतिया मोरी दीजो जडलं श्याम घन छाये ॥ दादुर मोर 
| पहा बोलें सोवत मदन जगाये । सूरदास स्वामीके बिरे 
` | भैम भये पराये ॥ ३९ ॥ 
| गि अनाथनकी सुधि लीजै । तुम बिन दीन दुखित हैं गोपी 


| न" हल दीजे। सूरदास प्रभु आस मिलनकी अबकी बेर 
र | आवन कीजे ॥ ४० ॥ | 


॥ 3 ` जानन ललित गति मृदु हास सुर ऐसे रूप कारण मरत लोचन | 


। कपोल भये कारे । कंचुकि पट सूखत नहिं कबहुँ उर बिच बह | 


| इरि परदेश बहुत दिन लाये । कारीघटा देख वाइरकी नयन. 


ति दर्शन दीजे ॥ नयनन जल भर आये हरि बेन ऊधो को | 


: जन्‌ £3 ३५३५७ ea 2.0 4५ 0 0 हे 
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निशिदिन बरसत नयन हमारे । सदा रहत पावसकतु हमफ | 
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(१७८) रागरत्ताकर । 


| राग बिहाग । | 

पिया बिन नागिन कालडी रात । कबहु यामिन होत जुन या |- 

उस उलटी ह्वै जात ॥ यन्त्रन फरत मन्त्र नहि लागत आघ || 
सिरानी जात । सूर श्याम बिन विकल विरहिनी मुर पुर ही | 
 खात॥४१॥ fF 
राग भरवी। F 
र अँखिया हारे दर्शनकी प्यासी । देख्यो चहत कमल नय ग. 
 _ नको निशिदिन रहत उदासी ॥ केसर तिलक मोतिनकी माला | 
` वृन्दावनके बासी । नेह लगाय त्यागगये तृण सभ डार गये | 
> ` गलफासी ॥ काहूके मनको को जानत लोगनके मन हाँसी। | 
ह सूरदास प्रभु तुम्हर दरश बिन लेहा करवटकाँसी ॥ ४२॥ | 
उमरी खम्माच । दु 
ओ- वताद्‌ सखी कोन गली गये श्याम । रैनि दिवस मोहि तह | 
` फत बीती बिसर गये धन थाम ॥ गोकुल हंंढ वृन्दावन दुंढ्यो || 
'मडुराम हागई शाम ॥ ४३ ॥ ७. 


| ग आसावरी । F 
i कहीं देखें री घन श्यामा ॥ मोरशुकुट पीतांबर सोहे कुण्डल | 
` झलक काना । सांवरी सूरत पर तिलक विराजे तिससों लगे गोरे |. 

ग्राना ॥वरसानेसो चली गुजरिया नन्द्गामको जाना । आगे 
. क मनु चराव लगे प्रेमकेबाना ॥ सागर सूख कमल पर. 
ओ। आना हसा कियो पयाना । भरा रहगये प्रीतिके धोके फेर 
` मिलनको जानी ॥ बन्दावनकी कुजगलीमें बुर सुन्न लागा | 
20: ' मीरा.वाइको दरशन दीजो ब्रज तज अनत न.जाना ॥ ११ i 
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मथुरागमनलीला । CC . 


| याकर दरशन दीजो हरी । नित प्रति ठाढी अपने द्वारे निरखों 
| य खरी ॥॥ छिन छिन अन्तर बाहर आवों शांति न होत घरी । 
| दहो अगिन रची प्रति रोमन हाहा दग्ध करी॥ तेरी लगन लगी 


[ क... ञे लफत पाय सित दि तुएनपुग्‌ दै न्‌ न 
| संकट उपजे तलफत रन बिहावे री॥क्या करूं मन कहूँ न लागत 


७ 
र्‌ 


गी री । दुनीदास धीरज ना होमे बिन देसे 


| सुन्दर श्याम देखन दी आशा नयनन वान परी । चार यास 
| मोहि तलफत बीते रहगइ एक घरी॥भूषण बसन भवन नहिंभआवे | 
„ || बिरह वियोग भरी । दया सखी अब वेगि मिलो क्यों ना हौंअु- 
[| | रात खरी ॥ ४७ ॥ | हक 
| छतियाँ लेहु लगाय सजन अब मत तरसावो रे । तुम विन | 
| लत प्राण हमारे नयनन सों बहे जल्की घारे | बाढी है त |. 
EF विर ह पीर सूरत दिखलावो रे। हरीचन्द पिया गिखिरधारी पेया | 
| ह जाऊं बलिहारी अब जिया नहिं धरत धीर जलदी उडि | 
पती रे॥ ४८ ॥ | १ 


हेन खडा दिखलाजा रे । तेरे दरशनको तरसे हे नयत | 
र या लागी लगन छूटत नाहीं करों कोटि यतन दिखलाजा 7 
"दिनि जरा बँसिया बजाजा रे ॥ढूँढ फिरी सारा वन वन में _ 


WEIS रर, es blic Domain, Chambl Archives, Etawah २. 
गे द्य 22462 2. ८०४०५00 90226: 725: 


मम या ene ona oan 5 न तरल init. Dei and eGahgo ‘~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
रागरत्नाकर oe | 
(१८०) रागरत्नाकर | 


तऊ न पाये नन्दके नन्दन बिरमाय राखे काडू सौतन रहि 

महाराजा रे ॥ लेकर भसम रमाई बदन सब छाँड उतारे भूष 

वसन तेरे कारण में भई योगिन कुलकी तजि लाजा रे ॥ जो कह. 

- चूक परी हमपे अब माफ करो नँदके नन्दन श्रीधर पिया आजा | | 

जछदीसे मोहि गरवा लगाजा रे ॥ ४९ । । 

राग बिहाग । ३ 

मिलजाना हो प्यारे नन्दकिशोर | देख नजर भर घायल | 

कीनो बाँके नयनादी कोर ॥तेरे दरश बिन फिरों दिवानी हुँदती | 

चह ओर । जानकीदास तुसीं देख हर्षा जैसे चन्द चकोर॥५०॥ | | 

राग परज। | 

कबलग तरसाये रहिये पलक ॥ नंदनन्दन शजराज सावरी | 

दरशन दीजे तनक तनक । बिन दरशन मोहि नींद न आवे जबते | 

सुनी सुरलीकी भनक ॥ श्यामसुन्दर बांकी माधुरी सूरत आइ || 

मोरे अंगना छनक छनक । जानकीदास बसो जो हगनमे कार | | 

_ राखौं उर नयन पलक ॥५१ ॥ F 

राग खेमटा । |. 

रे निरमोही छबि दरशाय जा। कान चातकी श्याम विरह | | 

चुन मुरली मधुर सुनाम जा ॥ ललित किशोरी नयन चका | | 

' यति मुख चंद दिखाय जा । भयो चहत यह प्राण बटोही हसे ॥ 
पथिक मनाय जा ॥ ९२ ॥ “ 

हे _ राग बड॒हंस । | 

बिरहोंने नोकां झोकां वे छाइयां कोन असांवल रोके ॥ त. 

. गल मेरी झोली पेंढी जो में कहिंदी लोके ॥ अजानी गल्ला | 

__ असावं तिखीयां नोक चभोके॥ वंज वे राही वंज माही वल स 
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. मथुरागमनलीला । ` (१८१ ) 


LIEDa SOIR eS 


क 
> 


| इड बार्ता ॥ मुख देखन चू फिरा दिवानी दर दर देनीहां होकेक# 


दय गी माहीं गलबाहिं तुसाडे अरज करां में खलोके ॥ इशक 
आल. घायळ कीती एइ गल आँखी रोके ॥ सूरत सोइनी 


स्‌ ४) ठ र _Y गो 
अस दिखलाके । | भी मोही ता तू छिप्या विरहोंनू मोड्युवा- 
कक ॥ इस विरहों में बल बल कुट्टी हेसदाहे पास खलोके । केद 
| कको कक सुनावाँ लाया नेह में आपे ॥ जाँ में जग बिच रोशन 


| आए परोके ॥ में दरमाँदी दरश तेरे दी मुख दिखला इक बारी॥ 
| तेल डिठियाँ सब दुख जाँदै तू तबीब है भारी ॥ मुख देखन बू 
| फिरा दिवानी तेंड़ी सुहागन होके ॥ बखश रब्बा वे में अवगुण 
| हारी तूही बचश अलाही ॥ एकोनजर तुसाडी काफी दुःख न 


| सलोके ॥ ५३ ॥ 

4 | : 5 राग पीठ | ठ = 

| _ परतया र णागरही हरि सों। आवन कह गये अजहू न आये 
अतिया बरसों ॥ यह्‌ तो जोबन चार दिहाड आज कल्ह परसों। 
“बुआ मोले केतू फूले और फुली हे सरसों ॥ ५४ ॥ 


LoD << 


ह न्‌ र व बित्त | हु 2 
ना योग दुन गयो हौं वियोग वारि बारिधिमें, बूडत बच्यो हं 
ह. नेन यूँ बहे ॥ गंगा हू सह थारा अधिक सुधार 


सांगले भले रहे ॥ ५५ ॥ र 


2! PR है आ जो दे हि 
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। | होइयाँ रहन न पेदे मापे ॥ दुःखा सूलोंदा हार में पहिदा हत्थी 


महळ[द जो मिलाप पाल बांधो नाहि, बट्केबहूक 


न मेराली तोई मनमोहके ॥ आपे टुम्ब जगायाई मेन इसके | 


॥ रहिदा काई ॥ बरकत नाल साहिब दे बुहिया देई टीदार_ 


सपा [OT न होय जो रहोगे गिरिहू गहे ॥ एतो जल भूमि | 
॥ क वारिधिमें, सुनी पे न अच्यो जात कान खोली 
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बहुत दिनानमे विदेश होय आये मेरे, प्यारे मनमोहन बाई | 

* सब गावो री ॥ नाचो रस राचो नीकी नीकी गति ले छ |. 

नीकी नीकी भाँतिन सों भावन बतावो री ॥ दाल कठताल ज्ञ | 

तमूरा सुरचंगन सों पुँघछ बजायक भृंग सों मिलावो ||| 

नन्दे कुमार रिझावारको रिझावो आज, सकल समाज कर के || 

. सरसावो री ॥ ९५६ ॥ हे 

र विनयके पद्‌ । 
पर दोहा है 
। कदम कुंज हे हों कबे, श्रीवृंदावन मांह! ललित किशोरी 
लाड़िले, बिहरगे तिहि छाह.॥ कब हों सेवा कुंजमें, हैँ हों श्वा] | 
म्ब माछ । लतिका कर गहि विरमि हैं, ललित लडेतीलाल॥इुमन ह 
: वाटिका विपिनमें, हे हों कब हौं फूल । कोमल कर दोउ भावते| 
वार ६ बान इकूल॥ कालीदह कब कूलको, हे हौं जिविध समीर & 

_गुगुल अंग अंग लागि हो, उडिहें बूतन चीर ॥ मिलि है क| | 

अग छार हू, श्रीवन बीथिन धूर । परि हे पदपंकज युगुल, मेरी]. 

जीवन मूर ॥ कब गहबरकी गलिनमें, फिरि हौं होय चकोर. 

युगुल चन्द पुख निरखि हों, नागरि नवलकिशोर॥ कब कार्लि|| 

न्दी कूलको, है हौं तरुवर डार । ललितकिशोरी लाडिरे, क 

छ डार ॥ श्यामा पढ्‌ दृढ गहि सखी, मिलिहे निश्चय श्याम || 
नामाने हग देखले, श्यामा पद बिच श्याम ॥ ९७। F 
0 0. विस - ह 
 दोीनबन्ध दीनानाथ ब्रजनाथ रमानाथ, राधानाथ मो अगी) 
| थको सहाय कीजिये । तात मात भ्रात कुलदेव गुरुदेव स्वामी | 

नाता ठुमहीसों मो विनय सुन लीजिये ॥ रीझिय निहाळ | 

. कीजिये नझीनी कहूँ,दीन जान दास मोहिं आपनाय लीज्सि | 
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लगे कृपा कपाल सावरे विहारी लाळ मेटि दुख जाल बास 
न्दा जिये. ॥ . 

|| गिरि कीजे गोधन मयूर नव कुजनको, पशु कीजै महाराज. 

| ल्के वगर को ॥ नर कीजे तीन जोन राधे राथे नाम सटे, तट . 
३| दीजे वर कूल कालिंदी कगर को॥इतनेपे जोई कछु कीजिये कुँवर 
“है, राखिये न आन फर हटीके झगर को ॥ गोपी पद पंकज 
| पराग कीजे महाराजतृ,ण कीजे रावरेई गोकुल नगर को॥५८॥ 

| सवया 

मानुषहोरँ वही रसखानि बसौं मिल गोकुल गाँवके ग्वारन 
पशु होड कहा वश मेरी चरां पुने नन्दकि घेवु मंझारन ॥ . 


॥ पाइन होड़ वही गिरिको जो कियो ब्रज छत्र पुरन्दर धारन । जो 

| (छग होउँ बसेरो करीं वहि कूल कलिंदी कदम्बकि डारन ॥६९॥ | 
|? ग चेतीगौरी 
ब . यमुना पुलिन कुल गहवरकी कोकिल है हुम कूक मचाऊ । 
री। पदपकज प्रिय लाल मधुप हे मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं॥ कूकर ह्वे 
|| बन बीथिन डोलों बचे सीथ रसिकनके पाउ । ललित किशोरी 
$| आश यही मम ब्रज रज तज छिन अवत न जाऊं ॥ ६० ॥ 
र्ण _ रँगदेश। 

| अब विलंब जिन करो लाडिली कृपादृष्टि दुक हेरी । यमुना | 


| इरन गलिन गहवरकी विचरू सांझ सबेरो ॥ निशिदिन निर 
| सं गुगल माधुरी रसिकनते भटभेरो। ललित किशोरी त 

मन अङुलत श्रीवन चहत बसेरो ॥६१ ॥ टु 
न राग यमन हि 
|. त जी मोतनहुँ टुक हेरो। श्रीवन हुमन लतनकेनीचेरसमय | 


$ गानगुन तेरो॥ आन न जानो अन्य न मानों तूही कृपापद | 
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साधन मेरो। ललित मारी आशा परावो अब जिन कते ३ | 
` अवसेरो ॥ ६२ ॥ ह 


 कृवित्त। | 

एक रज रेणुका पे चिंतामणि वारि डारों वारि डारो विश्वे | 

कुञ्जके विहार पे ॥ लतनके पत्तन पे कोटि कल्प वारिडारो स्था. | 

` हूकोवारि डारों गोपिनके द्वारपे ॥ रजकी पनिहारन पे श्री | 

 रचीवारिडारो बेङुण्ठहू वारि डारोंकालिदीकी धार पे। कहे | 

` अभेराम्‌ एक राधाजूको जानतहों देवनको वारे डारो नन्हे || 

कुमार पे ॥ ६३ ॥ |. 6. . 

राग शिशोटी । क 

` _ _ जोकोउ वृन्दावनरस चाखे। भवन चतुदेश तिइँ लोक लौं ुप- |. 

व्यय अभिलाखे॥ ललित किशोरी परे कोममें श्माम राधिका || 

_____ भाखे युगल रूप बिन पलक न खोले लोभ दिखावो लासे॥६४॥ | 

राग धनाश्री । E 

हमारे श्रीवृन्दावन उर और । माया काल तहां नहि व्याप | 

जहां रसिक शिरमोराठूट जात सत असत वासना मनकी दौरा || 

| दार! भगवत रसिक बतायो श्रीगुरु अमल:अलौकिक दौर॥६५॥ | 

' एस बसियै प्रजकी बीथन । साधुनके पनवारे चुन चुन उदर | 

__ जो भरिये सीथन्‌ ॥ पेडेके सब वृक्ष विराजत छाया परम पुनीतन। || 

अजज प्रति लोट लोट कर ग्ज लागें रँगरीतन ॥ निशिदिन | 
' निरख यशोदा नन्दन अरु यमुना जल पीतन । परशत सूर हो 

 तज॒पावन दर्शन करत अतीतन ॥ ६६ ॥ 8 

ह राग बिलावल । 
कहा करू बकुण्ठहि जाय । जह नहिं नन्द जहान य 
जहाँ न गोपी खाल न गाय ॥ जहां न जल यगुनाको 


म 


नि :- PRS 
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Ss ~, 
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गर नहीं कइमन की छाय। परमानन्द प्रभु चतुर खालिनी 

| नजरजतज मेरी जाय बलाय ॥ ६७॥ .. 

ह" राग गोरी। 

र |. रज मोहनी हम जानी । मोहन कुंज मोहन श्रीवन्दावन : 

| मोहन यमुना पानी ॥ मोहनी नारि सकल गोकुलकी बोलत | 
| अम्गृत वानी । श्रीमटके प्रथु मोहन नागर मोहनी राधा | 

| रानी ॥ ९८ ॥ 
| [ग दाहानों। 

| धनिनि श्रीगृन्दावन धाम। जाकी महिमा वेद बखानत सब- 

| बिधि पूरणकाम ॥ आश करत हैं जाकी रजकी ब्रह्लादिक सुर 

` | ग्राम लाडिली लाळ जहां नित विहरत रति पति छबि अभि- 

। | राम॥ रसिकन को जीवन धन कहियत मंगल आठो याम । 

` | नारायण विन कृपा युगल वर छिन न मिले विश्राम ॥ ६९॥ . 

| राग दादरा । | 

` एसोकय करि है सत मेरो । कर करवा शुञ्जनके हखा कुंजन 

| माहि वसेरो ॥ बजवासिनके टूक झूँठ अर घर घर छाँछ महेरो। | 

| “तल तब मांग खाय हों गिनों न सांझसबेरो ॥ इतनी आश __ 

| सको पुजिये मेरो गांव न खेरो ॥ ७० ॥ र 
ह... रागप्रज। | | उ 
छ णी मन वृन्दावन सुखदाई । अवनी कनक सुहाई ॥ अवनी 

क सुरंग चित्र छवि कालिंदी मणि कूले । लतन रहे भर पाय | 

भिनी यहकंचनके रम मूळे ॥ जलज थलज रहे विकस जहां 

ण वरण छबिछाई । सहज रेन सुखदैन विराजत वृन्दावन 

रद ॥ भजो ० ॥ राजत नवल निकुंजाहि । लालन निरख होत 


र ७-० डेटला aad 4 7० 
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सुख पुजर्दि । निरख होत सुख पुज कमल दछ राच है 
सेन। बहत समीर त्रिविध गुण लीने आकषेत मन मैन॥ 
केक कीर पिक बोलत जित तित मधुवन गुजहि ।रत्नख 
'फूलन सों फूली राजत नवल निङुंजहि ॥ भजो० ॥ करत 
निकुंज बिहार । सखियन प्राण अधार रसिक वर नवल किशेह | 

` किशोरी । हँस घुर चित चोरत प्यारेको सभ अंग नागर गोरी॥ | 

| अति विलास नव नव रुचिउपजत वल किंकिणी झंकार । अति | 
` प्र्वीन रति कोककलनमें करत निकुञ्ज विहार ॥ भजो०॥ निरे || 
लिखे बल जाई । श्रम जल कण झलकाई ॥ भस जल कण रहे || 
झलक बदन बिच कडे कडे पीक जु सोहे | हेस झुर चित चोरत | 
__.प्यारेको ऐसी को जु न मोडे ॥ चितहिं चित रजनीके सजनी । 
नयननमें बुसकाई । जे श्रीहित धुव सखी सरस रंग भीनी निर्स | 

' निर्ख बल जाई ॥ भजी ॥ ७० ॥ । 
वृन्दावन विपिन सघन वेशीवट पुलिन रमन निधि बन | 

कोकिला वन मोहन मन भावे । सेवा कुञ्च सुखको पुंज जहाँ | 

FN त पिया प्यारी ललितादिक संग लिय उसँग उसँग गावे ॥ | 
. गना जल अति गंभीर कदमनकी जहां भीर छलितलता कुसुम | 
“आर अपने बरसावै ।हंस मोर को किला पपीहा जहां शब्द करे पण || 
. पक्षी दास कान्हर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गावि॥ ७२ | 
27. राग पता श्री | 
. नमो नमो प्रन्दावनचंद । आदि अनन्त अनादि एक रस पि || 
प्यारी विहरत स्वच्छन्द ॥ सत चित आनंद रूप घन खग त E 
भ बली और बृन्द । भगवत रसिक निरन्तर सेवत मुष १. || 
पवत मकरन्द ॥ ७३॥ - | | 


स्त 
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कवित्त। 
नन्दके आनन्दही मुकुन्द प्मानेद हरी, काटो यमफन्द मोहि | 
यसो वचाइय। नही जानो ज्ञान ध्यान योग यज्ञ नाहि कियो, | 
भरचो मान अहंकार केसे तोहि ध्याइये ॥ सुनो कृष्ण हरी जैसी 
करी सो करी दयाळु, तैसे दीन जान मेरी पीरको मिराइये। रुख- | 
के निधान दान दीजे प्रेम भक्ति हू को, चरणन चित्त मयारामको 
` जगाइयं ॥ ७७ ॥ 
जानके पतित तारो आनके बिरद धारो, काढो भुजा ताके 
कहासो देर डारी है॥ तारथो है सुदामा यार उबारचो है प्रहलाद, 
द्रीपदीका लाज राखी सभा देखे सारी है॥ गज नेक ध्यायो प्रभ 
छोडि पायो गरुडहू, अजको बचायो ताते नाम गिरिवारीहे॥ दास 
तो पुकार प्रथु काटे कह कोरि भारे, अरजी हमारी आगे मरजी | 
तिहारी 
आप सब नेरे और हुरको पछानतहो, छिपी नाहि कूरकीरू | 
| साहिबशऊर की॥ निकुता निवाजी कर राजी छिन ही में होत, 
| कर इतराजी नाहि सुनिके कसूरकी । तुमसो न दूसरों दयालु 
| ग्राविहारी लाल, जाहि लाज आवे निज जनके जरूर की।गरजी | 
| विचारे को तो अरजी किये ही बने,माननी न माननी सो मरजी | 
` उनुरक ॥ ७६ ॥ 
FE दाना नाथ दयासिधु आरत हरण भारी, द्रौपदी उवारी तैसे | 
F. भोहको उवार ल्यो । गणिका उबारी गजसंकट निवारी, प्रहलाद 
F हितकारी दुःख दारुण निवार हयो ॥गौतमकी तिय तारी चरणन | 
"रज धारी, गऊ हितकारी भवसागर उधार ल्यो । टेरे प्र ड 
"्दछाल दीनबंधु भक्तपाल, करुणा कृपाल लाळ विरद 
सम्हार लयो ॥ ७७॥ 
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'  म्रेताइ पतित आप पावन पतित नाथ, पावन पतित हो न | 
पातक हरोइगे॥मेंतो महादीन आप दीनबं दीनानाथ, दीनबंध | 
- होतो दया जीयमें धरोईगे ॥ में तो हूँ गरीब आप तारक गरीब. | | 
` नकेतारक गरीब हो तो विरद बरोईगे॥ मेरी करणीपे कछु झुका || 
न काज कान्द, करुणा निधान हो तो करुणा करोईगे ॥ ७८ ॥ | | 
श्याम चन तन पर बिज्जसे दशन पर, माघुरी हसन फ़ | | 

' खिरुत खगी रहै ॥ खोर बारे भाळ पर लोचन विशाल फ | 
 इरवनमाल पर जगत जगी रहे ॥ जंघ युग. जानु पर मंजु बु || 
` वान पर, श्रीपति सुजान मति प्रेम सां पगी रहे ॥ नूपुर नगनफ || 
ङे पान पर, आनन्द मगन मेरी लगन गीर ॥ ७९॥ | 
| जॉन हाथ वामन हो बलि द्वारे दान माग्यो, जोन हाथ कूबरी || 
ह मिराई गहि गात सों ॥ जोन हाथ प्रहलाद तातसों उबार लीनो, || 
जोन हाथ कंस मारयो बलभद्र साथ सों ॥ जौन हाथ गोपिनको , 
। गिरिवर ओट कीनो,जोन हाथ कालीनाग नाथ्यो परजात सों॥ | 
हैं तो कहूँ बार बार सुनो नाथ एक बार, वही हाथ गहो मोको || 
 इा्थीवाले हाथ सां ॥ ८०॥ | "| 
EE सवेया। E 
` _. दौनढयालु सुने जब ते तवते, मनमै कछु ऐसी बसी है॥ || 
` तेरी कहायके जाऊं कहां, तुमरे हितकी पट खेंचि कसी है॥ | 
` दरों ही आसरो एक मठूक, नहीं पर सो कोऊ दूजो यसी है॥ | 
` एही युरारि पुकारे कहो अब, मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी दै॥८१॥ |. 
६ कवित्त] | EE 
_ मीरके मुकुट वारो घरे वेश नटवारों, छुटी लोल लट वागे. 
बा उज्यारी है॥सांबरे वरन वारो पुरली धरन वारो,संकट हत 


कनक यात गा दवा आजी उम 
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| मन्दसी चलन वारो पोखी उर धारो है॥ कञ्चसे चखन वारे | 
णता लख वारो, मोरपच्छ वारो सो हमारो रखवारोहे ॥८२॥ | 
 देव्दृगतारे तोहि गावे वेद वारे तारे,पतित अनेक जेते नें 
। नतारेहै॥रतनारे नेननते नेकहू निहारे नाथ कोटि कोटि दीन= | 
. नके दारिद विदारे हे ॥ श्रीपति पुकारे कहै नीरद वरन वारे, | 
राधाजके प्राणप्यारे यशुदाके बारे हे ॥ नन्दके दुलारे धराधरके 
धरन हारे,मोरपच्छवारे सो हमारे रखवारे है ॥ ८३ ॥ | 
रण जगला। | 
श्याम सुन्दर मनमोहनी सूरत सुन्दर रूप उजारी रे ।चरणः 
कमल पिडुरी जघन पर सोहत कटि लचकारी रे ॥ नाभि गभीर 


हृदय अतिकोमल कृपासिंधु बनवारी रे) भुज आजाद करन बिच 


बंसी लकुट लिये गिरिधारी रे॥ ग्रीव चिबुकमृदु हेसन मनोहर 

हों लखि छबि बलिहारी रे। नासा नयन भौंह अति बांकी जिन 

मोही त्रजनारी रे ॥ श्रवण कपोलन पर छूटी वे नागिन लट बल- 

हारी रे। भाळ बिशाल पेच शिर जूटा मुकुट झुलन तुखकारी रे॥ 

युगल किशोर मोरपख धारी अब क्या सुरत विसारी रै ॥८४ ॥ 
राग भेरवी। र 

मेरी तो विहारी जी प्यारे तोहि लाज । माया फन्द गछेम 


| डारथो जग भमायो बे काज ॥ अवसागरके पार जानको पायो | 


| गाम जहाज । बलिहारीका बेडा पार उतारो अफ्नो जान | 
श्रजराज ॥ ८५ ॥ 2 
| राग बिलावल । 
हि [थो नू जो जन ते बिगरै । सुन कृपाळु करुणामय कबहु प्रमु । 
गहि चित्त घरे ॥ ज्यों शिशु जननि जठर अंतरात शत अपराध | 
रे । तऊ तनय तनु तोष पोष चित बिहँसत अंक भरे॥ यदपि | 
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(१९०) रागरत्नाकर 


बिट्प जड इतन हेत कर कर कुठारपकरे । तदपि स्वभाव सुशील || 
सुशीतल रिपु तन ताप हरे ॥ कारण करन अनन्त अजित कह | 
किहिविधि चरण परै । यह कलिकाळ चलत नहि मोपे सूर | 
शरण उबरे ॥ ८६ ॥ 
[ग भेरवी । 
जे जन शरण गये ते तारे । दीनदयाल प्रगट पुरुषोत्तम सुति 
नन्ददुलारे ॥ माला कण्ठ तिलक माथे दे शंख चक्र वणु घारे 
जितने रवि छायाके कनका तितने दोष हमारे ॥ तुम्हरे दरश “यु 
प्रताप तेज ते तत्क्षण ते सब टारे। मानिकचन्द प्रसुके गुण ऐसे | 
अहापतित निस्तार ॥ ८७ ॥ | 
ज राग बरवा । "जप 
शरण गये प्रभुको न उबारे । जित जित भीर परी भक्ततको ४ 
चक्र सुदशन तहा सम्हारे॥ महाप्रसाद बेठ अम्बरीषहि दुवोसाकी _ 
कोप निवारे । ग्रह ग्रसत गजको जल डबत नाम लेत वाको दुःख 
टार ॥ सूर श्याम बिन करे और क रंगभमिमें कंस पछारे। ८८ ॥ 


राग [बलाबल । 

अबके माधो मोहि उधार । मगन होत भवसिन्धुमें कृपासिन्ध | 
मुरार ॥ नीर. अति गंभीर माया मोह लहर तरंग। लिये जात | 
अगाधको वर गहे आह अनंग॥ मीन इंद्रिय अतिहिं काडत पेट || 
अघ शिर भार। भूमि पाइन जात जितकित उरझ मोह सिवार॥ | 
कोथ दंभ भयानक तृष्णा पवन अति झकझेर । नाहिं चित्त ५ 
देत सुत त्रिय नाम नौका ओर ॥ परयो बीच विहाछ विव. |: 

` सुनहु करुणामूल । श्याम भुज गहि काहि डारहु सूर जन 

 ब्रजकूल ॥ ८९॥ हे 
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सयरगयनणीठा। (३६६ ७ 


ह राग धारी डा 
| केंबहर नाहिन गहर [कियो । सदा स्वभाव सुलभ समिरण वश 
। भक्तन अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी न रण क. 
| कमल लियो । अब अरिष्ट केशी काली मथ दावा अनल पियो॥ . 

। कॅसवंश वथ जरासन्ध हति गुरुसुत आन दियो । कर्षत समा 

या को त आन छियो ॥ काकी शरण जाउँ यहुनन्दन 
| नाहिन आर पियो । सूर | कर्‌ 

हि हियो। ९०॥ सूर श्याम सर्वज्ञ कृपानिधि करुणा 
| अब हों नाच्यो बहुत गुपाल । काम क्रोध को पहर चोलना 
| कण्ठ विषयको माल ॥ महा मोहके बूपुर बाजत निन्दा शब्द 
| रताल। तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधिकी ताल ॥ 
| मायाका कटि फेटा बाँध्यो लोभ तिलक दियो भाळ । कोटिक 
हि कला नाच दिखराई जल थल सुध नहि काल॥ सूरदासकी 
| सवी अविधा हूर करो नँदलाल ॥ ९१ ॥ जै 
ही रागकल्याण। 
| _उन्हार आगे हौं बहुत नच्यो । सुनिये दीनदयाल देव मणि | 
| हपड हप रच्यो ॥ कियो स्वाँग जल हुँ थल्हू में एको तो न | 
| न्य शोध सबै गुण गढ़ दिखाये अन्तर हो ड सच्यो ॥ रीक्षत 
ग्य "विदे गुसाई कह कछु जाय जच्यो । इतनी तो कहो 
| धर पुराद काहे मरत पच्यो ॥ ९२॥ | 
क. राग टोडी । कि 
ह व्याध कि _ दैरन देव सन्तन हितकारी । अजामीछ गीध ब 
घ सनम कहो कोन साथ पक्षीहूँ पद पढत गणिका सी तारी । 

ह _ छन देत प्रहलादको उवार लेत भक्त हेत बाध्यो सत | 
श्री जारी । तन्दुल देत रीश् जात साग पातसों अधात ,. 


4 
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(१९२) | रागरत्नाकर । 


गिनत नाहीं जूँठे फल खाटे मीठे खारी॥ गजको जब आह्‌ | | 

दःशासन चीर खस्यो सभा बीच कृष्ण कृष्ण दोपदी पुकारी । | 

इतनेमें हारे आयगये वचनन आरुढ भये सूरदास डारे गन्ने ' 
आंधरो भिखारी ॥ ९३ ॥ £ 

' मोसम कौन कुटिल खल कामी । जिन तन दियो ताहि 

` बिसगयो ऐसो निमक हरामी ॥ भर भर उदर विषयको थाव न 

' जैसे शूकर ग्रामी । हरिजन छांड़ हरी वियुखनकी निशिदिन | 

` करत गुलामी ॥ पापी कोन बडो है मोते सब पतितनमे नामी । 
` सूर पतितको ठौर कहाँ है खुनिये श्रीपति स्वामी ॥ ९४ ॥ 


न्या राग शिझोटी। ५ न 
 मोससकोन अधम जग माहीं। भ्रमत रहत नित विषय वास. | 


ना तज निधि बन हुम बेलिन छाहीं ॥ चितन करत न ललित । 
किशोरी युगल लाल दीने गरबाहीं। निरतत नवल नागरी 0 

- छलना लालन करत मुकुट परछाहीं ॥ ९५ ॥ ह . 
राग धनाश्री । ५ 

_ मेरी सथ लीजो श्रीनन्दकुमार । अधम उधारन नाम तिहारी । 
` में अधमन सरदार ॥ अजामील गज गणिका तारी दुर्जन और | 
. अपार । शोभन जनकी तारन बिरियां लाई एती बार ॥ ९६॥ | 

` मेरी सुध लीजो श्रीब्रजराज। और नहीं जगमें कोउ मेरो तुमहिं | 
सुधारन काज ॥ गणिका गीव अजामिल तारे औ शबरी गर्जः |. 

राज ॥ सूर पतित तुम पतित उधारन बांह गहेकी लाज ॥ ७५ || 

ह त  रागबिलाबल। | 4 
' हुम गुपाल मोसों बहुत करी। नरदेही छुमिरणको दीनी १ र्त 
`  पापीसे कछ न सरी ॥ गर्भवास अतित्रास अघोगुख ताहिन न 
__ सुधि बिसरी । पावक जठर जरन नहिं दीनों कंचन सी मेरी 
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छः 


| विनयके पद । (१९३) . ँ 

| करी ॥ जगमें जन्मि पाप वह कीने आदि अंतलौं सव बिगरी । 

| सूर पतित तुम पतित उधारन अपने विरद कि लाज वरी ॥९ट] = 

'+ राग पीळू । 

 टुक नजर मिहर दी देख असांवळ सांवरो गिरिधास । चरणः | 

` सपरश अहल्या तारी ढुपदसुताकी लजा राखी पाप कांती गणि- 

| कतारी शोच कहा मेरी बारी ॥ भक्त सुदामाके दरिद्र विदारे जल- 

| डूबत गजराज उवार अजामीलसे पापी तारे हमरी कहा बिचारी | 
सकल धरणिको भार उतारे लंकापति रावण ते मारे हरणाकुश नख 

| उदर विदार महादु बलकारी ॥ भीर समय प्रभु लेत बचाई वाहन 

| तज पांयन उठ घाई निज भक्तनके सदा सहाई सुध लेह देग हमा- 

| रीनाम सुजानराय तेरो कहिये निशिदिन चरण शरण तेरी रहिये 

._ मनेका व्यथा सब तुमहि सुनेथे सूरदास बलिहारी ॥ ९९॥ | 

fi | देश सोरठ । 

। हमार मभु अवगुण चित न वरो॥ समदरशी हैन 

| पाह तो पार कसे ॥ इक नदिया इक नाल कहावत लो नर 

| जव मिल करके एक वर्ण भये सुरसरि नाम परो ॥ इक लोहा एजा- 

| राख्यो इक गृह वधिक परो ! पारस गुण अवगुण नहि चितवे 

fl [ल करत खरो ॥ यह माया भ्रमजाल निवारो सूरदास सगरो । 
| सका बर मोहिं पार उतारो नहि प्रण जात टरो ॥ १०० ॥ 

ह... राग सोरठ" | 
हा ऱ्ह हा पार उतारो जी थाने निज भक्तनकी आन। हमरे अ | 

ह 42 न्‌ न. अपनो ही कर जान ॥ काम, कोष, मद, | 

य २ वश धूल्यो पद निर्वान । अब तो शरण यही चरणनकी 
श फ मोहि जान ॥ लाख जुरासी भरमत भरमत नेक न | 
छिन । 'भवसागरमें बद्यो जात हौं रसिये श्यामसुजान॥ | 


GN 
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(१९४) रागरत्नाकर । 


' तो कुटिल अधम अपराधी नहिं सुमिरयो तेरो नाम । नर 
५ मौके प्रभु अधम उचारन गावत वेद पुरान ॥ १०३॥ 
RO राग बडहस। क 
कहोजी कैसे तारोगे मेरो औगुण भरथो शरीर ॥ रका तारों || 

बंका तारयो तारयो सदन कसाई । सुआ पढावत गणिका तारी | 

तारी मीराबाई ॥ घञ्न भक्तका खेत जमाया नासे छान छवाई। | 

` सेन भक्तकी विपति निवारी आप भये प्रथु नाई ॥ वृन्दावनकी | 
कुंज गलिनमें लगी श्यामसे डोर । अबकी बेर उबारो प्यारे || 
लीनी कबीराने ओट ॥ १०२ ॥ EF 

ह [ग देश सोरठ | | 
च् सुन लीजे विनती मोरी। में शरण गृही मथ तोरी ॥ ते पतित | ह 
` अनेक उधारे। भवसागर पार उतारे॥ में सबका नाम न जानूं। : 
 मेंकोई कोई भक्त बखान ॥ अम्बरीष सुदामा पहुँचाये है | 

_ निज थामा ॥ धुवपांच बरसका बाला । तें दशे दियो नेइलाली | 
घन्नेका खेत जमाया । कबीर घर बेल ल्याया ॥ शबरीके | 
. खाये | सब काज किये मन भाये॥ सदनाते सेना नाइ।तं बहुत | 
. करी अपनाई ॥ कमाकी खिचडी खाई। तें गणिका पारलगाई॥ |. 

` मीरा तुम्हरे रंगराती । यह जानत हों सब भाती ॥ चरणदास/ |. 

तेरो यश गावे । फिर जन्म मरण नहिं पावे ॥ १०३॥ | 
Sa [ण कान्हरो । 

_ एसी कब करिहो गोपाल । मनसा नाथ मनोरथ दाता हो 
दीनदयाल ॥ चित चरणन जु निरन्तर अबुरत रसना , चार 
छ । लोचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कञ्चन दछ माल | 
हत लिखत छिन छिन यम अपनो भायो माल, । : 


कु तः 


बिनयकेपद।, 
| राग झंझोटी। ॥ 
` राधा रमणचरण जो पाउँ । शुक समान हढ कर गहिराखों | -] 
. नलिनी सम दुलराऊं ॥ सौरभ युत मकरन्द कमल बर शीतल 


| झ्य लगाऊं । विरह जनित दग तपन किशोरी सहजे निरखि | 
| नशाऊ ॥ १०९ ॥ 


2 


RN 
io पा RE 


|. राग सारंग । ॥.? 
| आनंदकन्द सुख निधान दीनानाथ भक्तपाल शोभासिध 
| राखो मान अनेक विधन टारिये जी । जहाँ जहां परी भीर तहां 
| तहां धरी धीर गरुड छोड बेग धाये ऐसी कृपा धारिये जी॥ 
| द्रोपदीको दिये चीर काटत प्रभु जनकी पीर भक्त हेतु रूप धार 
| अपनो जन तारिये जी । कइत है महीधर दास चाहत प्रभु पढ 
॥ निवास जन्म जन्म शरण तेरी भवसिंधुसे उबारिये जी ॥ १०६॥' 
राग प्रभाती । 
| नामको पेज राखो धनी । संकट काट निवाजे केसे गिनत न 
|| जाय गिनी ॥ खंभाते प्रहाद छुडाये द्रोपदीके पुनि चीर बढ़ाये 
| गजके फंदन काट निकाले सुनतहि टेर कनी। नामदेवकी गक २ 
जिवाई धन्नेके दूध पिया जाई सुदामाके मन्दिर ऊंचे साजे सुत | 
सा सुरत बनी ॥ कबीर राख गेयरसे लीने सूर भक्तको दर्शन 
दने पीपा बीच सभा कर सांचा दियो मिलाय जनी । जयदेव | 
® अएपदी विचारी मीराबाईकी जहर निवारी रामदासको कनक 
को नेऊ दीना ऐसे दयाळु प्रनी॥ भीलनीते ले वन फळ खाये 
लोचनके ब्रतिया हो धाये अंबरीप भक्तको बरत रखायो चक 


मर अनी । कृर्माबाईकी खिवडी लीनी सेनेकी जाय 
अष राख्यो अटल द्वारे लागी ग्रीति घनी ॥ ३ 


. द्वौपदि धारयो ध्यान जबहिं मन आतुर होई। तुम बिन श्री || 
नन्द लाल और मेरो नहि कोड बूड़तहों दुखसिंधुरें, शरण 57 | 
. केनाथात्राहि वाहि सुध लीजिये, अब में भई अनाथ) हाय हात | 


.._ हरी ॥ हाय हाय राधारमण, हाश्रीकृष्ण मुरार । हाय दाय सी | 
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(१९६) | रागरत्नाकर । | 


' गनिका तारी अहल्या चरणन लाय उधारी नानक बेदी क्रियो || 
 इजूरी राख्यो लाय तनी । दुनीदास प्रश सन्तसहाई अशुर सँहात्‌ | 
` नेगहि आई ताको नाम हदयमें राखो सुमिरो एक मनी॥ १०७ | 
राग भूपाळी जंगला। | 
_गजकी वाणी सुनके सिंहासन तजि उठ थाये महाराज॥ | 
श्री श्री श्री चकृत भई सुनके खगपति पार न पाये महाराज ॥ | 
कटिको पीतांबर कहुँ गिरोह तुकी सुव विसंराये महाराज ॥ 
ग्राह मार गजराज उबारचो सुरन सुमन झर लाये महाराज ॥ | 
रत्न हरी शरण तिहारी नाम तिहारो नित गाये महाराज॥१०८॥ | 
राग बिहाग । 
दीन भयो गजराज हीन भयो बळ£ते टूट गयो मान 
हरी हरी करके ॥ पोढे प्रभु रमा संग पीत पट राते रंग सोये इड ; 
धाय नाथ नयन आये भरके॥आधीराव चाये नाथ चक्र सुदशन | 
लिये हाथ तोड दीन तंदुबाकी जरी जरी करके ॥ तुलसीदास व्रि | 
' ' लोकी नाथ भक्तनके सदा साथ गरुड़ छोड़ थाये नाथ करी करी | 
करके | १०९॥ ` FE 


देख्यो | 
येउ , 


चौपाई छंद । है 


की. 
| RS 
रौँ ग 
५ 


` यदुनाथ हाय गोवर्द्धन धारी । हाय हाय बलबीर हाय श्रीकुंजवि' | 


4 


` करो्रीत्रजराज दुलार॥ शरन शरन सुखधाम शरन दुख मज | 
स्वामी । शरन शरन रक्षपाल शरन प्रभु अन्तर्यामी ॥ ररनप | 
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पिनियकेपद । (| ) 8 


| में हारके, शरणागत प्रतिपाळ । र्जा राखो दासकी, दीनानाथ | 


दयाळ।भीर परी प्रहाद रूप नरसिंहवनायो । गजने करी पुकार | 


„` पराय प्यादे उठ धायो ॥ दुर्वासा अम्बरीष हित, जिन जन करी 


सहाय । कीन अवज्ञा दासकी विलम करी यदुराय ॥ युग युम | 


भक्त सहाय पेज तिनकी तुम राखी । सबही कहत पुराण वेद स्मृति | 


| | मुनि साखी ॥ में तो दासी चरणकी, जानत सब संसार । विरद | 


आप्नो जानके, लजा राख झुरार ॥ अन्तर्यामी श्याम बेर इतनी 
| क्यों लाई । कापे करूं पुकार ताहि हुम देहु बताई॥ तुम माता तुम | 
| पिता उम, बाधव सुरूद छुवीर । तुम बिन मेरो कोन है, जाहि 
सुनाऊं पीर ॥ नगर द्वारका माहि सार खेलत गिरिधारी । जानी 
` श्रीबलबीर दीन होय पासि पुकारी ॥ नयन रहे जल पूरके, पासा 
` डार अनन्त । पचहारी सेना सकल, चीर न आयो अन्त ॥ नग्न 

। ने होई द्रौपदी, रक्षा करी सुरार । पुष्प देव वर्षा करी, जय जय 
शब्द उचार ॥ १३० | | 


राग धनाश्री । 


| _ ज्जा मोरी राखो श्याम हरी । कीनी कठिन दुशासन मोसे गहि | 
| केशों पकरी ॥ आगे सभा इष्ट दुर्योधन चाहत नग्न करी । पाचों 


“| पाण्डव सब बल हारे तिनसों कछु न सरी ॥ भीषम ड्रोण बिदुर | 
| भए विस्मय तिन सब मौन धरी । अब नहिं मात पिता सुत बाँध्न | 


७5 


राग भेरवी। 
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ह i! ॥ वसन प्रवाह किये करुणानिधि सेना हार परी। | 
॥ सूर श्याम जब सिंह शरणलई स्यालोंको काहि डरी ॥ १११॥ | 


` _ पतिशाखी मोरी श्याम विहारी ।बनवा गिरिधारी श्रीकृष्ण | 
उरी ॥ शूर समूह भूप सब वेठे भीषम होग कर्ण इतथारी । | 
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(१९८) रागरत्गाकर। 


कहि न सकें कोउ बात परस्पर इन पतितन मेरी अपत विचारी॥ 
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बुल विहीन पांडव सुत डोलें भीम गदा करसों महि डारी। रङ्गी || 


न पेज प्रबल पारथकी जबसे धरणि घमंसुत हारी ॥ शषा | 


जरत उबारयो नाथ तुम्हें छोड़ कहि हौं पुकारी । अबलग नाथ | 
नाहि कछु बिगरचो उघरत माथ अनाथ पुकारी ॥ छूटत लाज | 
दास दासिनकी बहुरि आय का करिहो मुरारी । सूरके स्वामी | 
वेगि दरश देव फिरि पछितेहों देख उघारी ॥ ११२ ॥ 
भजन । | 

जब पट गलो दुशासन करसों । इत उत चिते सकुच कमदी | 


जिमि करत पुकार राधिका बरसों॥ हो यदुनाथ अनाथ होतहों || 
आ सर. 


कुल परिवार सभापति घरसों। बूड़त वेग बह गहिराखो दीना- | 
आय नर हरिसों । युगल कारे मानो वसन पूतरी लई लोट § 
शीश पद करसों ॥ ११३॥ | 


कवित्त। 
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वाय चंदेरीको भेजा कागज मेल घरे। रुकमेया जब मानत नाहीं | 
` | कूडे वचन करे ॥ दल जोडे शिशुपाल जो आये लंगर घेर खडे। | 
| पदमके स्वामी वेग पथारी रुक्मिणि याद करे ॥ ११५॥ 
£ राग धनाश्री 
| म्हारी सुध लीजो हो जिशुवन धनी । छोंनी दळ शिशुपाल ले 
| आयो तुम अजहूँ न सुनी ॥ कुंडिनपुरको घेर लियो है गाठी 
विपति भनी । हों हठ ठान रही अपने जिय खाय सरूंगी कनी ॥ 
| ताके संग जीवत नहिं जेहों यह निश्चय मति उनी । थोरीसे 
| पृहुती कर जानो और कहांको धनी ॥ विष्णुदास पर कृपा 
| कीजिये रख लीज रुकमनी ॥ १३६॥ 
राग आसावरी। 
` सन्तन प्रतिपाळ राखो लाज हारि मेरी । पिता कहै में व्याहूं 
द्वारका भैया कहत चन्देरी ॥ लिख लिख पतियां रक्मिणि भेजे 
| दासी तडफ रही तेरी । इत दल जोड शिश्ञुपाल आयो व्याइनको 
| वरजोरी ॥ जब शिशुपाल बेदीपर बैठे जल बल हो जाऊं ढेरी।. ' 
| (हका शिकार स्यार लिये जात है यह गति मई अब मेरी । 
| गो मेरेकोी बर छे जावे क्या पति रहजाय तेरी ॥ कुंडिनपुरमे 
| अम्बिका देवी पूजन जात सबेरी । पदमके स्वामी अन्तर्यामी 
| तंग खबर लीज मेरी ॥ १३७ ॥ 
राग सोरठ । 
सुन अलकां वारे कृष्णजी मोरे मनमें आन बंसी । जरद 
पना पहरके शिर झुकुटको कसो ॥ चलतेहो टेडी चाल मत 
नक मुझे करो । शिवगिरिकी अरज मानिये दीनानाथ हरे । 
[ज तेरी कृपासे कई कोटि पतित तरे ॥ ११८॥ 


ee अर व fi) टण” 
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(२००). रागरत्नाकर । 
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राग झपतांल। 


मो मन बसो शयामा श्याम । श्याम तन मन श्याम काम 
मालको मणि श्याम ॥ श्याम अंगन श्याम भषण वसनहे अति 


शयाम । श्यामा श्यामके प्रेम भीने गोविंद जन भये श्याम १३९ 


३ 


Ca दीजे दरश मोहिं चतुर भुजनकर । शंख चक गदा पद्म घारिये || 
तांबर ओढंबर साजे गळ मोतियनेको माल मनोहर १ २२॥ 


ड लडे जळ भीतर ले ग्‌ यो ढु मेंझारी 


` धारयो गिरिघारी ॥ पट शठ खेंचत निकर 
. पहारी । चरण सपर्श परमपद पायो गौत 
| णिका शबरी इन गति पाई बेठ विमान सिधारी ॥ हन सन | 
` सुयश सदा भक्तन को सुखसों भज्यो इक वारी । विधीवर्ल || 
. दुरनक प्यासो लीजिये सुरत हमारी ॥ १२१॥ ( | 


राग आसावरी 
संकट काट छरारी हमरे संकट काट झुरारी ! संकरे एक 
संकट उपज्यो अरज करे मुग नारी ॥ इक ढिंग वावर जाय गह- 

रियाइकढिग शवान विहारी ॥ इक ३ 
जा बैठ्यो फन्द कारी ॥ उलरी पवन दाव रको लागी शवान गयो 
ससकारी । वरनीसे भुवंग जो निक डस्यो फन्दकारी॥ 
नाचत कूदत हरनी निकली भली कः 
तुम्हरे दरशको चरण कमल बलिहारी म 
घन काट मुरारी हसरे बंधन काट इशरी । आह गजराज 

| 


4 
ऱ्कु 
त्स 
AY 
~ 
~£] 
~ 
G4 


०१ 


छ्‌ भक्ष मोरे पग | 
न्‌ हीं कूल समा 
ऋषिकी नारी ॥ 


न्द्न तजी गरुड़ असवारी ॥ पाडली 
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राग टी । 
ह तुम बिन श्रीकृष्ण देव और कौन मेरो । कई अनेक ऐरावत 
` | ऐसो बल मेरो॥में तो अभिमानी नाम जान्यो नह तेरो । अप्रत 
| अमत प्यासालगी चासो चित मेरो ॥ सभी कुटुम्ब छोड नाथ 
| सागर पद गेरी । जल्सें पग बोरत ही आन ग्राह घेरो॥ में तो 
| बलहीन नाथ वाहि बल घनेरो॥मात पिता भाई बन्धु कुटुम्ब तो 
| घनेरी ॥ दशो दिशा हेर हेर शरण गद्यो तेरो । केते गज ग्राह फंड 
` अतुल्ति बल श्रीबुकुन्द॒ काटो भवद्‌ प्रभु जरा नजर फेरो ॥ 
| डुबत गजराज जान टरत भीकृष्ण नाम दीनबन्धु दीनानाथ विरद 
| जात तेरो । लड़त लडत देर भई आयो अन्त मेरो ॥ जब लग 
| में जीवों नाथ जपों नाम तेरो । गोपीनाथ मदन मोहन करुणा 
_॥ कर हेरो॥ सूरदास गरुड छोड करदिये निवेरो ॥ १२३ ॥ 

| रगकान्हरा। 
| आये आये जी महाराज अपने भक्तके काज सारे । तज वै- 
` || कु तज्यो गरुडासन पवन वेग उडि धाये ॥ जबके दृष्टि परे 
| गढनंदन भक्तहतु रूप धारे । मीराके प्रथु गिरिधर नागर चरण 
| कमल चितलाये ॥ १२४ ॥ 
EE राग देश । 
ड क म्हारो काई बिगरेगो थारोई विरद लजंगो । रुकमैया बन्छु जो 
| ९ कडी साख भरेगो॥ जरासन्ध शिशुपाल जो आये भूपसे शप 
॥ अशगी। पद्मके स्वामी अन्तयांमी करता कौन कहेगो ॥१२५॥ 

ह राग देश सोरठ। 
र पाती मेरी द्वारका छेजाय । विगर तुम देग धायो जाय ॥ लिख 
भेजू चिठ्यां जी में लिखां दुराय दुराय । हक हितकारी 


\ 
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(२०२) ` रागरत्वाकर । 


 इमरोसुनतही उठ धाय ॥ कुंडिनपुरमें आश्चर्य देखो सिंह थे 
` गाय । भाग राख्यो हंस कारण काग पहुँचे आय ॥ लग्न जे 
बरात आई दिये खंभ गडाय । रुकमैया शिशुपाल आये जरासंघ | 

सहाय ॥ अम्बिका पूजन चलीहे रुक्मिणि संग सहेलियां लाय । | 

अंबे बर देत हैं श्रीकृष्ण देहु: मिलाय ॥ अंबिका पूजके आई | 

. हे रुक्मिणि श्रीकृष्ण पहुँचे आय । अपने बिरदकी लाज राखी | 
स्र बलि बलि जाय ॥ १२६ | 
कवित्त दण्डक | 

केसे तुम गणिकाके ओगुण न गिने माथ,केसे तुम भीलनीके || 

। जुठेवेर खाये हो ॥ केसे तुम द्रारकामें ड्रोपदीकी टेर सुनी, केसे || 
_ तम गज काज नंगे पग धाये हो ॥ केसे तुभ सुदामाके छिनमे 
दरिद्र हरे, कैसे तुम उग्रसेन बंदीते छुडाये हो । भेरी बेर एती हे || 
' कानमून्द रहे नाथ, दीनबंधु दीनानाथ काहेको कहाये हो १२७ | 


राग बिहाग । । 

_____ किन तेरो गोविद नाम वरयो । लेन देनके तुम हितकारी मोते | 
. केडनसरथो ॥ विप्र सुदामा कियो अयाची तंडुल भेट घरो | 
. टरपदसुताकी तुम प्रति राखी अंबर दान करथो ॥ संदीपनके | 
- . तुम सुत लाये विद्या पाठ पढ्यो । सूरकी बिरियां निठुर है बेटे || 
कानन मूँद धरचो ॥ १२८ ॥ ३ 
7 राग धनाश्री । | 
' पतित पावन हरी नाम तिहारो कौनेहूं धरयो । हौं तो दीन १ 
खित संसृत रत द्वारे रटत परयो ॥ गज गणिका वग गीष | 
पा में गो कहा करयो। ना जानों यह सूर महाशठ कोत | 


७१ 
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F. राग देश सोरठ। 
| इरि हों बडी बेर को ठाढो । जैसे और पतित तुम तारे तिनहीं- 
§ द्रलिख काढो॥ युग युग विरद यही चळ आयो टेर कहत हों 
| ताते । मरियत लाज पथ पतितनमें हौं घट कहो कहांते॥ के 
| अब हार मान कर बेठो के कर बिरद सही । सूर पतित जो झूँठ 
| कहत है देखो खोल बही ॥ १३० ॥ 
|. राग धनाश्री ! 
| नाथ सोहि अबको देर उबारो। तुम *नाथनके नाथ स्वामी 
| हाता नाम तिहारो॥ करम हीन जन्मको अघो मोहे कौन नकारो। 
। तीन लोकके तुम प्रतिपालक में तो दास तिहारो । तारी जात 
| कुजात प्रभूजी मोपर किरपा धारो ॥ पतितनसें इक नायक क हिये 
श नीचनमे सरदारो। कोटि पापी इक पा सँगमेरै अज्ञामील कोन 
| बिचारो। नाठों धरम नाम सुन मेरो नरक कियी इढतारो । 
| मोको ठोर नहीं अब क'ऊ अपनो बिरद सम्हारो ॥ कषुट्रपतित तुम 
| तारे रमापति अब न करो जिय गारो । सूरदास साँची तब माने 
( जो होय मम निस्तारो ॥ १३१ ॥ 
हा गजल । 


। जल्वा जो जहां में आशिकारा है॥ भला मखळूक खालिककी 
सिफत समझे कहाँ सुमकिन । उसीसे मेत नेत ऐ यार वेदोंने 
पुक[राहे ॥ न कुछ चारा चला लाचारों हार कर बेठे । विचारे 
ने प्यारे बहुत तुझको विचारा है॥ जो कुछ कहते हैं हम यह 
तेरा प्रकाश है वरना । किसे ताकत जो मुँइ खोले यहां हर 
स्स हारा है ॥ हेरा है तेज हर शे में काहसे कोह तक प्यार । 
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विनयके पर। । „ (२०३९) । 


| जरा देखो वहीं मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। उसीका सब है 
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धारा है॥ करो किरपा रसाई दो सजन अपनेही चरणों । झल | 
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७०9) रागरलाकर । 


उसी से कहके हर हर तुझको सब जगने उचारा है ॥ कोई तुझको | 
पुकारे ब्रह्म कत्ता एक कहते है। कहें निलेंप इक ज्ञानी ध्यानी घ्या | 


है या बुराहे जेसा है आखिर तुम्हारा है॥ बहुत दुस्तर है भवसा- | 
गर न पारावार कुछ सूझे। कहे कर जोड़ राधानाथ इक तूर 
'सहाराहै ॥ १३२ ॥ 
वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हे हो।वो | 
जो कोल भक्तोंसे किया था तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ सुनि || 
गजको ज्यूंही आपदा न विलम्ब छिनका सहा गया । वहीं कैद | 
उठक पियादे पा तुम्हे” ॥ य जो चाहा हुटोने द्रौपदीसे कि, | 
- शमं उसका समास ल । बढाया वस्तरकों आप जा तुम्हे) ॥ | 
अजामील एक जो पापी था लिया नाम मरने पै बेटे कावह नर |: 
कसे जो बचा दिया ठुम्हें०॥जो गीय था गणिका जो थी जो व्याव | 
था मछाह था । उन्ह तुमने ऊंचोका पद दिया तुम्हें” ॥ खाना | 
' भीलनीके व्‌ जूंठे फल कहीं साग दासके घर पै चल ! यूही लाखों | 
किस्से कहू में क्या तुम्हे. ॥ जिन वानरोंमें न हूप था न तो मु | 
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 झाथानतो जात थी । तिन्हें भाइयोंकासा मानना तुम्हे (व्ह | 


जो गोपी गोप थे बजके सभ उन्हें इतना चाहा कि क्या कहू ॥ 
रहे उलटे उनके ऋणी सदा तुम्हें ॥ कहो गोपियोंसे कहा थी || 


` क्या करो याद गीताकी जरा । वेदा वक्त उद्धार का तुम्हे ॥ | 


यह तुःहार ही हरीचंद है गो फासदमें जगके बंद ६ दासं 


 जन्मसें आपका तुम्हे ॥ १३३॥ 


अफसोस भरी नाथ सुनो मेरी मी हालत । दागी हैं बुझे अरज | न 


भे > से आती है खिजालत ॥ कैदीकी तरह उमर घटी मोहके वश || 


_ में। पाबंद किया लोभने बेदाना कफस में ॥ हर रद: घडी गुजरी || 
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है दुनियाँ की हवस मे) इक दिन भी नहीं काम का इर माइ | 
बरस में ॥ इक वक्तका तोसा नहीं औ शिरपे सफरहे। पापोका | 
। वृहत बोझ है शिकस्ता 2. ॥ हू आपके चरणोंसे लगा जानल . 
इतना । कुछ और नहीं चाहता पर मानरो इतना ॥ जिस दम 
री उम्मेदसे घर वालोंको होयास । सब दूर हों सरकार ही सर- 
| क्रारहोंइक पास॥ फलीहुइ शुगारके फूलों की हो बूबास । झर- 
| लीकी सदा कानमें जातीहो चपो रास ॥ होजाडँ फना पाउँ जो. 


इतना में सहारा । जब बंद हों आंख तो झुकुट का हो नजारा ॥ | 
लब पे हो सीने में तसव्वरहो तुम्हारा । मिटकर भी जुदाई न. 
हो चरणोंकी गंवारा॥जो व्रजकी रज है वही खाके कफे पा हे। मिट्टी 
यहीं रह जाय तो वैकुण्ठमें क्या है॥ रोशन है कि यह सिजदह 
हि अहले यकी है । जो जरा है यां खातमें कुदरत का नगींहे॥ 
'उठाहे यहीं आके निकाबे रुसे तोहीद । हर वक्त नजर आता है 
' | या जलवएजा बीद ॥ जो खाकमें याँ मिल गये किसमत हैं उन्हीं 
| #। जो मिटगये याँ आके हकीकत हे उन्‍्हींकी ॥ गलियोंमेंजो 
॥॥. बां घिस्टे हे जिन्नत है उन्हींकी । जो मीखको यां खाते हैं दौलत 
र उन्हांकी ॥ वह ताजशाहीपर भी कभी हाथ न मारे । इनिया- 
0 5 तख्त तो इक लातन मारे ॥ कह सक्ताहू क्या त्रजकी 
खुबी ब लताफत । वह आंख नहिं जिसमें हो नजारेकी ताकत ॥ 
यह भी नहीं चाहता तकलीफ उठाओ । में यह भी नहीं चाहता 
घडी को बनाओ ॥ पर कुछ तो मेरे वास्ते तदबीर बताओ । 
त है जिसे चरणोंसे लगाओ ॥ नकशे कफे पाफूक 


॥ देखो न खुदाईकी करामात बिगड जाय ऐसा न | 
कही बात बिगडजाय ॥ १३४४ | 


को तो मिलजाय । दो हाथ अभीं ब्रजमें जलनेकोतो = 
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i  रागपरज । | 
__ सैन तारी वे ख्वा बदी औगुण हारी सभ सैयां गुन वालहि- | 
` यावे में औगुण हारी ॥ जिस कारण शोह जया लाउ के | 
तारी वे रवबा सोईयो गछ विसारी । पकड तुला में तर पेयां लाल | 
वे मै तारीवे रब्बा शिरपर गठरी है भारी ॥ इकनां दाज रंगां || 
लिया लाल वे मैन तारी वे रब्बा आइया साडडी वारी।इकुम साई | 

हे पर्वत तरदे लाल बेरे मेनं तारी वे रब्षा बढी कौन विचारी इक | 
नां सेजां मानीयां लाल वे मैन्‌ तारी वेरव्बा बंदी रही है कुँआआरी। | 
कहें शाह हुसेन सुनो सहेलीयो मेरीयो मेने तारी दे रूबा अमलां | 
बाझ सुआरी ॥ १३५ ॥ न | [. 

| राग बड्हुस। | 
अपने संग रलाई वे मेनूं अपने सङ्ग रलाइ ॥ राह पवां तां | 


(२०६)  रागरत्ताकरं। 


ज 


“या 


` अदाई॥भार तेरे जागत्तर चढ्या बेडा पार लंघाइ।हील दिलेदा | 


in 


अर इर कवे झबदे पार लंघाई॥ पहला मेह रगायासी ऐवें आपे || 
जाई चाई ॥ में लायाके तुघ लाया सी अपनी ओर निभाई ॥ || 
जकर आगे है लड लाया तीवें गले लगाइ ॥ इछाशाह शह[ग || 
पुडा धूँबट खोल दिखाई ॥ १३६॥ ५ 
आम] राग सोरठ। (१ 
. ग्ालक कुल आलमके हो तुम सांचे श्रीभगवान । हर | 
जंगम पानी पावक धरती बीच समान ॥ सभमेंजलवा तेराव्या है 
कुदरतके कुरवान । सुदामाके दरिद्र खोये पॉडेकी पहचान ॥ १ |. 
गटीतंदुलका चाबी बखशे दो जहान । भारतमें अर्जनकी सा | 
न । ना कोई मारे ना कोई मरता तेरो ही अज्ञान ॥ बहती. 
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| दवन अचल अमर है यह गीताको ज्ञान । मुझ आजज पर 
| किरपा कीजे बदा अपना जान ॥ मीर माधो में शरण तिहारी 
लागे चरणन ध्यान ॥ १३७ ॥ र 
राग कालिंगडा। 

प्राधव गति तेरी ना जानी ॥ मारन कारन चली पूतना अस्तन 
। विष लपटानी । ताको गति यशुमतिकी दीनी सो वैकुंठ सिधा- 
| नी ॥ रुख गउअनको दान करत है राजा बृगसों दानी । ताको 
| मुख किरलेका दीना पाछे कूप पठानी ॥ बलिराजा स्वर्ग धामकी 
| खातर रचे यज्ञ बहु दानी । सो राजा पाताळ पढायो चौकी 

` ताकी मानी ॥ बडे बडे राज भूपनकी बेटी तिनको योग इढानी 
| कुब्जा मालन कसको चेरी सो कीनी पटरानी ॥ पांचों पांडव 
| ! अधिक सनेही सो हिमअचलछ गिरानी । दुर्योधन राजा बड़ा 
| अभिमानी ताकी घुक्तो निशानी॥ शेषनागको नेता कीनो पर्वत 
| क्रियो मथानी।चौदा रब मथन कर काढे तब लक्ष्मी वर आनी 
| | जसी जाकी मनोकामना तेसी कर दिखलानी । सूरदास आनन्द ' 
| णन भयो प्रेम भक्ति मनमानी ॥ १३८ ॥ 
ह रारा कान्हरा 
। दे पूतना विष रे अमृत पायो । जो कछु देयत सो फल पेयत 
॥_ नाहक वेदन गायो ॥ शत यज्ञ राजा बलि कीनो बध पताल 


१ | पठायो। लक्ष गऊ राजा नृग दीनी गिरगट रूप करायो 
| श मक मित्र सुदामा कश्चन धाम बनायो । सूरदास तेरी अद्भुत 
| | राणा वेद नेति कहि गायो ॥ १३९ ॥ 
ही. राग धनाश्री । 
| ५ विगलि गति जानी न परे । मन वच अगम अगाध अगो- 


“विधि बुधि सँचरै ॥ अति प्रचंड पौरुष सों मातो केहारे 
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भूख मरे । तज उद्यम अकाश कर बेठ्यो अजगर उद्र है । 

` ठाबहुँक तृण त कबडुँक शिला तरै । वागरसे सागर 

कर राखे चह दिशि नीर भरे ॥ पाहन बीच कमरु बिकसाही. 

' जल्मेंअगिनजरे। राजा - रंक रंकते राजा ले शिर छत्र घरे॥ | 
१ सुर पतित तरजाय छिनकमे जा प्रथु टेक करे॥ ३४० || 

हि . `` राग सोरठ | 

| ' हरीकी गति नहिं कोऊ जाने । योगी यती तपी पचहारे अह | 

। । बहु लोग सयाने ॥ छिनमें राव रंकको करहीं राव रंक कर डारे। | 

 रतिभरे भरे ढरकावे यह ताको व्यवहारे ॥ अपनी माया आप | 

परै आपे देखन हारा । नाना रूप घरे बहुरंगी सबसे रहत नि- | 

यारा ॥ अमित अपार अलक्ष निरंजन निज सब जग भरमाया। | 

उकल भरम तज नानक प्राणी चरण ताहि वित लाया ॥१४१॥ | 

| ओ- रागकान्हरा। 

' ज्यों भाव त्यों राख गुसाई । हमरे संकट काटो जी सावरे || 

कृपा करो प्रहलादकी नाई ॥ तोहि त्याग और जो उमिरे मो |. 

` नदे नरकन माहीं । नन्ददासको दीजे अभय पद चरणकर्मह | 

. 'रख्यो मन माहीं ॥ १४२॥ ` Fo 

। दरमा दे गाढे दरबार । तुझ बिन सुरत करे को मेरी दरशन | 

'. दीजे खोल किवार ॥ तुम धन धनी उदार त्यागी श्रवणन छुनिय || 

सुयश तुम्हार । मागो कौन रंक सब देखो तुमहींते मेरो निस्तार || 

जयद नामा विप्र सुदामा तिनपर कृपा मई है अपार । % | 

कबीर तुम समरथ दाता चार पदारथ देत न बार ५ १४३ ॥ 


RE 


~ ना पाला - x 
फण्या डय प 
८ 2 2 १ 
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| राग झंझोटी । हु 
| हरी अब बनिहे नाहि बिसारे । दीनदयाळ कृपानिधि हे प्रश 
“| जअनियेन दोष हमारे॥ गीय अजामिळ गणिका आदिक जा 
“| पन पे तुम तारे। मोहनलाल आपनो पण सोइ बनि है | 
` नाथ सम्हार ॥ १४४ ॥ ठ 
। ग अडाना 

. अपने विरदकी लाज विचारो। सब घटके तुम अंतर्यामी 
| भवसागर ते पार उतारी ॥ गुण औगुण यह कळू न मानो ज्यों 
| जावोत्यों पतित उधारो। जानकोदास प्रथु शरण तुम्हारी 
| आवागमनका दोष निवारो ॥ १४५ 
र राग परज 
0... भरोसो कृष्णको भारी॥ आहने गजराज घधेरथो बल कियो 
| भारी हारके जब टेर कोनी धाये गिरिधारी ॥ प्रहलाद गिरिसों 
डार दोनो कोनी रखवारी । अगिनहूँसों राख लीनो दूसर 
ढ्रोपदीकी लाज राखी कूबरी तारी। भ्रुवको दीनी अटल पदवी 
कियो घरवारी ॥ विभीषणको लंका दीनी रावण मारी 
पतित अनेक तारे सूरकी बारी ॥ १४६ । 

| राग विभास | 
| आर कोई समझो तो समझो हमको एती समझ भली है। ठाकुर 
| नन्दकिशोर हमारे ठकुरायन वृषभानु रली है॥ सुवल आदि छे 
७ एखा श्यामके राधा संग ललिता जो अली है। नितको लाड 
न चाव सेवा सुख भागबेलि बढि सुफलफली है ॥ तन्दावन बीथिन 
। तुना तट विइरन जज रज रङ्ग रली है । कहै भगवान हित 
शाम प्रथु सबते इनकी कृपा बली है॥ १४७ ॥ 


ANN Ss Cnt] “आक 
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राग बिहाग । F 
हमरी आंखिनके दोउ तारे । राधा मोहन मोहन राधा यह होइ | 
__ हृप ज्जारे ॥ गौर श्याम अभिराम मनोहर ब्रज वरसाने वारे) | 
 ज्ुक शारद नारद बलिहारी महिमा वर्णत हारे ॥ १४८॥ 
5 कुण्डलिया । 
__ आचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाप । नित्त किशोर 
' उपासना, युगल मन्त्रको जाप ॥ युगलमन्त्रको जाप वेद्रसिक- 
` नकी वानी । वृन्दावन निज धाम इष्ट श्यामा महरानी 
` देवता मिले बिना सिथि होय न कारज । भगवत सब सुखदेन 
प्रगट भये रसिकाचारजं ॥ १४९ ॥ 
[ग धनाश्री । 
प्र रसिक अनन्य प्रिया पिय कुजमहलके वासी । नइ 
` केकि विलोकत छिन छिन रति विपरीत उपासी ॥ बीरी बस 
ओ- सुगन्ध आरसी रुचि ले करत खवासी । देत प्रसाद प्रेम सोंह 
> ईस कह कह भगवत दासी ॥ १७० ॥ | 
| राग कालिगडा । “क 
हम नँदनन्द्न मोल लिये। यमकी फॉस काट झुकराय॑ अशय || 
अजात किये ॥ सब कोउ कहत गुलाम श्यामके गुणव शिरत || 
हिथे । सूरदास प्रभुजूके चरे जूठन खाय जिये ॥ १५१ | 
Ms राग जंगला | " . 
 सावरो जग तारन आयो। निशि दिन जाको वेद रट्त ९ | 
र नर पार न पायो ॥ मथुरामें हरि जनम लियो है गोंडट | 
ग । लाल यशुमतिको कहायो ॥ भाउ || 
विषधर जाय जगायो । फणिपति ले पाताळ पठायो || 
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| तीत लोक यश गायो ॥ मनो मेघुला झुक आयो ॥ भारतमें प्रण 
| मीपम राख्यों अजन रथसे बहायो। गीता ज्ञान दया कर दीनों 
| एप विराट दिखायो॥ भम मनको जो मिटायो ॥बन्दावनमे रास 
'| दो है गोपी खाल नचायो । सूरदास यह प्रेमको झगरो हर्ष 
| तिरख कर गायो ॥ बहुरि इतना सुख पायो ॥ १८२ ॥ | 
दौहा। 
| पार बीस अवतार धारि, जनकी करी सहाय । राम कृष्ण पूरण 
| भये, महिमा कही न जाय॥ चोपाई ॥ नेति मेति कह वेद पुकारे । 
| सो अघरन पर युरली धारे ॥ जाको ब्रह्मादिकि मिल ध्यावहि । 
| ताहि पत कहि नन्द बुलावहि॥शिव सनकादिक अन्त न पावे । 
| सो सखियन सँग रास रचावें॥ सकल लोकमें आप पुजावै । 
॥ सो मोहन वजराज कहावें ॥ निरंकार निर्भय निखाना । कारण 
| सुन्तधरे न जाना ॥ निगुण सगुण भेद ना कोई । आदि अंत 
| मधि एके सोइ ॥ दोहा--योगी पावें योग सों,ज्ञानी छहें विचार ॥ 
| ताक पावे भक्ति सों, जाको प्रेम अधार ॥ १५३ ॥ 

EO राग धनाश्री । 
| हरे सन्तनकी पेज राखत आप निरंकार भाषत ॥ संभसे 
कई निकसे आय नरसिंह रूप होय रिसाय असुरनको उद्र छेद 
हिद तिलक थापत ॥ गहरे गंभीर ग्रस्यो कालवश ले व्याल 
न गजक जब टेर सुनी फंदन काटत। बीच सभा आन खडी 
5 को भीर पडी उचरत हरि शरण तेरी अनेक चीर वाढत ॥ 
कि हरि आन खडे अपने जन काज करे बिलम न लायो नेक 
शस आखत ॥ १५४ ॥ | | 
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जानत प्रीति रीति यहुराई । को अस जग मतिमंद मजुज् जो 
ओ- भजत न सकल बिहाई ॥ कनक भवनमें एविमणिके सँग राजत | 
` सब सुख छाई। रंक दीन लखि मीत सुदामहि धाय लियो उ 
लाई ॥ यदुकुल कौरव कुल पांडव कुल जाहि जहिं भई सगाई। | 
तहिं तहिं ब्रज वासिनकी बातें वर्णत वद्न सुखाई ॥ छप्पन विधि || 
व्यंजन दुर्योधन राख्यो सदन बनाई । सो तजि विदुर साग भोजन | 
किये बहुत सराह मिठाई ॥ सुरदुलभ यदुकुल विलास बर प्रभुता | 
प्रश बिसराई। श्रीरपुराज भली भारतमें पाथ सारथि आइ १९९. || 
| _ राग एरवी ( 
जय मनमोहन श्याम सुरारी । जय व्रजनाथ छुकुद वि 
जय नखपर श्रीगिखिर धारी । जय श्रीकृष्णचन्द्र बनवारी॥मोसे | 
- नाथ कछु लखी न जाइ । बरणों कहँलग तोरि बड़ाइ । | 
` तुम्हारी अपार कन्हाई । थकित भये वणत अति चारी ॥ 
अलख तव माया । ब्रल्मादिकने भइ न पाया ॥ कोटि | 
ध्यान लगाया । पर कछु समझ परी न तिहारी ॥ कहांतलक गुण || 
६ सुम्हरे गाऊं । कौन हृदयमें ध्यान लगाऊं ॥ कहाँ समझ ग्र || 
. तोहि मनाऊं। शोच भयो जन उर यह भारी एसुध लीजे अर्ब तो || 
प्रथ मरी निज जन समझ करो मत देरी ॥ दीनदयालु शरण ह |. 
| तेरी। कृपा करो भक्तन सुखकारी ॥ १५६ ॥ / 0 
न राग जंगला । | 
अ जय नारायण 'त्रह्मपरायण शपति कमलार्कते । नाम अंनत 8. 
0 कहां लग वरणो शेष न पावत अतं ॥ नारद शारद शिव सनकी | | 
` दिक ब्रह्मा ध्यान घरंतं । मच्छ कच्छ सूकर नरहरि प्रथु वामग रे || 
त. वःतं ॥ परशुराम श्रीरामचंद्र जग लीला कोटि करंतं । जन्म ९ ||. 
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विनयक्के पद) । ( २१३ पत 


सुदेव देवि गह नाम परयो नदनन्द ॥ पठ पताल कालीनाग . 
ह. नाथ्यी फण २ भरत कृरत्‌ । बलभद्र होकर असुर सहार कसे 
` दश गर्द ॥ जगन्नाथ जगपति चिन्तामणि होय बैठे निश्चिन्तं। ' 
| कल्यिंग अन्त अनन्तत होकर कलकीहूप घरंतं ॥ दश अवतार 
| उरिजके गाये सूर शरण भगवंतं ॥ १५७॥ 
क लावनी 
| नाथ तुम दीनन हितकारी । पतितपावन कलिपलहारी 
| प्रथम नरसिंह रूप पार्यो । नखन सों इरनाकुश मार्यो ॥ 
है ५ ब्रह्मा दिक थरथर कर,लक्ष्मी (ढग नहिं जात । जन अपने प्रहला- 
| दके, पर्यो शीश पर हाथ ॥ भक्तकी बिपति कटी सारी ॥नाथ० 
। जुड दल दोउ और भारी | करी जब भारतकी त्यारी ॥ भरही 
। दीनहो पुकारी । खबर मेरी लीजो गिरिधारी ॥ ऐसोको या जगतसें 
| मेरो राखनहार । इतनी सुनत तब तुरतही, गज घंटा दियो डार॥ 
| करी अउनकी रखवारी ॥ नाथ० ॥ सभामें दुपदसुता नारी 
| ङरन जो लगी जवाब भारी ॥ देखते सकल धर्मचारी । कर्ण भीष्य 
| दोणाचारी ॥ कहा भयो वेरीप्रबळ, जो सहाय बलबीर । ६१ 
। इजार गज बल घट्यो, घट्यो न दश गज चीर॥ दुःशास 
| तेठ गयो हारी ॥ नाथ ०॥ आइने गजको गहलीनो । परस्पर युद्ध 
` | बहुत कानो ॥ भयो गजराजको बल हीनो ! याद तब गोविदक 
| गानी ल सुनतहि टेर गजेंद्रकी, उ ब्रजराज सुध ना र 
| शरीर की, कियो भक्तको काज ॥ जनादन सन्तन दुखहारी । 
॥ गाथ तुम दीनन हितकारी ॥ १५८ ॥ 
च राग देश। बे. 
ह अच्युत हे पाखह्न अविनाशी अबनाश । हे पूरण हे सवम 
भजन गुण तास ॥ हे संगी हे निरंकार हे निगुण सब टक: 


° 


५ ७ 
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(२११). ` रागरत्नाकर । 


हे गोविन्द हे गुणनिधान जाके सदा विवेक ॥ हे अपरंपार इर ह 
हैं भी होवन हार। हे सम्तमके सदा संग निराधार आधार | 
| हैं ठाकुर हों दासरो सँ निशुण गुण नाह काथ i‘ दीर । ना 
दान राखौं दिये परोय ॥ १५९ । 
छद्‌ 
श्रीकृष्णजीके कमल नेत्र कटि पीतांबर अवर घुरली गिरिधर! 
मुकुट कुण्डल कर लकुटिया सावरे राथेवरं ॥ कूल यमुना धेनु 
आगे सकल गोपिन मन हरं । पीत वख गरुड़ वाहन चरण नित 
सुखसागरं ॥ करत केलि कलोल निशि दिन कुंज भवन उजागर! 
अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं ॥ गोपीनाथ 
गुपाल ।गारिघर कस हरनाळुश हर । गल फूल घाल [विश ल्‌ 
लोचन अधिक सुन्दर केशवं ॥ वंशीधर वसुदेव छेया बलि छह्यो 
. हरि वामनं। जल डूबते गज राख लीनो लक छेद्यो रावनं ॥ सत्त || 
दीप नोखंड चोदा मुवन कीने इक पलं । ट्रीपदीकी लाज राखी || 
` कहां लीं उपमा करं ॥ दीनानाथ दयालु परण करुणामय | 


` करुणाकरं । कवि दतदास विलास निशिद्नि नाम जप नित 
 नागरं॥१६०॥ | 


प्रथम गुरुके चरण बंदो जासों ज्ञानमकाशतं । आदि विष्ण || 
र युगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर ॥ श्रीकृष्ण केशवळव्ण केशवकृष्ण || 
केशव केशव । श्रीराम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवं । 
रम कृष्ण गोविन्द माधव वासुदेव श्रीवामनं । मच्छ कच्छ वाराह | 
सिह पाहिरघुपति पावनं ॥ मथुरामें केशोराय विराजे गोकुछ | 
छ मुकुन्दजी।श्रीवन्दावनमें मदनमोहन गोपीनाथ गोविन्दज॥ || 
न्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे । धन्य यङ्ुगानी! || 
बने ॥ खाळ बाल संग सखा विराज स” | 


विनयके पद। । (२१७) 


| दाधा भामिनी । वंशीबट तट निकट यगुना मुरलीकी टेर सुहा- 
| पनी ॥ कृष्ण कलिमल हरन सबके जो भजें हरि चरनको । भक्ति 
। अपनी देहु माघो भवसागरके तरनको ॥ जगन्नाथ जगदीश 
| वामी बद्रीनाथ विश्वभर । द्वारकाके नाथ श्रीपति केशवं कह- 
पाकर । कृष्ण अधपदीको इन उन इष्णलोक सगच्छतं । गुरू 
| रामानन्द नीमानन्द स्वामी छवि दत्तदास समापतं ॥ १६१ ॥ 
|. राग भेख । | 


(a 


छवि थुकुटी भालको । चतु 
| 


EE राग रामकली । 

| आरती काजे श्याम सुन्दरकी । नन्दकुमार राधिका वरको 
| भक्तिकर दीप प्रेम कर बाती । साधु संगति कर अनुद्निराती॥ 
| आरति प्रज युवती मनभावे॥ श्याम लीला नित हरिवंश 
| गावे ॥ १६३ ॥ 

| आरती कोजे सुन्दर वरकी। नन्दकिशोर यशीदानन्दन नागर 


| खा सुख मोहन करकी । विहारीदास लोचन चकोर नित अंश 

गाथुजयरको ॥ १६४ ॥ 

राग कालिगड़ा। 

एती लीजो भीनन्दके लाला मदनशुपाला । टेरत है कबके 
[ढै होउ बेग दयाला ॥ कोटिन शशि तेरे नखकी शोभा 

छौं दीपक बाला ॥ घुनि मिरदंग अनाइद बाजे क्या 
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नित उठ मंगल होत। निर्ख मुख 


। नवल ताप तम हरकी ॥ वन विलास मृदुहास मनोहर श्रवण. 
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(२१६)  सझगरत्नाकर। 


रका मेरी ताला ॥ नाचत लक्ष्मी सदा तेरे आगे नाना शि 
बहु वाला । खण्ड ब्रह्मण्ड अलोक नाचे हौं क्या कीट कंगाल 
_ आडी तेरी आरती आही तेरी शोभा आडी तेरी भक्ति रस ला | 
भगवानदास पर किरपा कीजे मेटिये जी यमजाला ॥ ३६५ | | 
 रागञयासंकल्याण्‌ FE 

आरती युगलकिशोर कि कीजोतन मन प्राण निछावर कीजञे। || 
गौर श्याममुख निरखन कजे । हारको स्वरूप नयन भर || 
पीजे ॥ रवि शशि कोटि बदन जाकी शोभा । ताहि देख केरे || 
मन लोभा ॥ फूलनकी सेज फूलन गळ माला । रत्न सिंहासन || 
नेठेनंदलाला॥ मोर मुकुट कर मुरली सोडे नटवर देष निरखि || 
' मन मोहे ॥ ओढे नील पीत पट सारी । कुन ललना लाल || 
` विहारी ॥ श्रीपुरुषोत्तम गिरिवर धारी । आरति करत सकर || 


A 
हे 


क ४ ब्रजवारी || नँदनन्दन पषमान किशोरी परमानंद ८ वामी |. 
. अविचल जोरी ॥१६६॥ |. 


“ . रागबरवा पि 
कंचन सिंहासन रन्न जडित प्रकाश रवि सम सोइई [ताप || 
विराजत श्यामसुन्दर रूप घुनि जन मोहई ॥ सुख कर्मल प | 
` अलिमाल सम अलका कुंडल छबि पावई । हरि नार्लिका गर | 
` रेंचिर मोती भाळ तिलक सुहावई ॥ शिर झुकुट हीषा, मडि || 
' कानन स्वर्ण कुण्डल छाजई । पट पीत गजमणिमाल उप | 
अंग हु विराजई ॥ शुभ कण्ठ कण्डी मणिमयी उग माट | | 
बैजती लसे । भृगु रेख कोस्तुभ मणि जनेऊ देव ४१ 
जन मन बसे ॥ कङ्क जडाऊ सहित पहुंची ट |. 
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| द्यम बने । प्रति अँगुरी सदरी विराजत रत्न नग लागे 
| घने॥ हरि बाम अग सुवर्ण वरण अनूप अति राजत रमा । 
| , जग करन पालक हरन सेवत चरण नित शारद उमा ॥ प्रश 
| चार करमें शंख चक्र गदा पद्म अतिराजई। करि पीत भोती 
| . किंकिणी दोउ चरण वदर बाजई ॥ श्रीसहित विष्णु स्व्ह्प 
| एसो प्रेमसे जो ध्यावई । तत्काल पावन होतै चारों पदारथ 
। | पावई ॥१६७॥ | 
F ` न राग गुजरी । 
| _श्रितकमलाङुच मंडल धृतकुण्डल ए॥ कलित ललित 
| वृनमाल जय अय दव हर ॥ ।दनमाण मंडल मंडन भवखण्डन्‌ 


| ए। मुनिजन मानसहंस जय” ॥ कालिय विषधरगंजन जन 
। रजतं ए॥ यदुकुर नलिन दिनेश जय जय? ॥ मधु मुर नरक 
|| विनाशन गरुडासन ए ॥ सुर कुल केलि निधान जय जय्‌० ॥ 
| अमल कमल दल लोचन भवमोचनए ॥त्रियुवन भवन निधान 
. | जय जय? ॥जनकसुताकृत भूषण जित दूषण ए ॥ समर शमित 
ह एशकण्ठ जय जय? ॥ अभिनव जलधर सुन्दर धृतमन्दर ए ॥ 
| थीसुखचन्ह चकोर जय जय०॥ तव चरणे प्रथता वयमिति मा 
| पिए ॥कुरु कुशल प्रणतेषु जय जय० ॥ श्रीजयदेव कवेरिद 
 } करते युद मंगलघुज्ज्वलगीत॑ जय जय ° ॥ १६८ ॥ | 
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rr कशी 


। उनीत गीतिनंदनन्दन यही विचार विचार । कहो 
त विचार ॥ हरिजीकी भक्ति करो निशिवासर अल 


कश 


थिन दिन चार । चिता तजो परीक्षित राजा तुन शिख शीख 
रि ॥ कमलनयनकी लीला गावो मिटगये कोटि विकार । 
करो विश्वास तजो ठप चिता शोकनिवार ॥ खदांग दिलीप 
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(२१८ ) | रागरत्दाकर ! 


` मुटूरत उधरे तुमरेहे सतवार। तुमतो राजा परमभक्त हो पाने 
वचन हमार॥हरिजीकी भक्ति युगोंयुगवरणों आनधर्म दि 
एक समय दुवांसा पठये आये समय विचार ॥ के राजा मो 
भोजन दीजे के जावोबत हार। राजा कहे मोहिका संकट दीजो 
____ नाहिन और उपायाहुपदसुता कहे कृष्ण सुमिर लेहु तुमरे सदा 
हि सहाय ॥ तब पांडव सुत सुमिरण कीनो अगटे कृष्ण युराराचक 
ओ- सुदर्शनकी सुषि आई ऋषी चले ब्रतहार ॥ अष्टादश घट तीन 
चार मिल करते यही विचार । एके ब्रह्म सकल घर पूरण 
नाम अधार ॥सतयुग सत त्रेता तपसंयम द्वापर एजा च 
- सुर भजन कलि केवल कीत्तन लमा कान निवार ॥ १६ 
राग सोरठ 

| ठेर सुनी अजराज दुलारी दीनसलान होन शुभ 
' परयो हूँ द्वार तिहारे॥ काम कोथ अति कपट लोभ मद सो 
। पानि निज प्रीतम प्यारे | असत रह्यो इन संग विषयमे तो १ 
`  कमळनमें उर धारे ॥ कोन कुकम कियो नहि भेंने जो गये भूत 
सो ल्यि उघारे। यहां लौं खप मरी रचपचके घकितरहे रसिके" | 
 वनणारे॥अबतो एक बार कहो इसके आजहि सों उम गव | 
` इमारीयाही कपातेनारायणकीवेगिरगेगी नाव किनारे ॥ १७ ॥ 

राग मलार । ॥ 
५ ओ- हुम भक्तनके भक्त हमारे । सुन अजुन परतिज्ञा मोरी (ह ब 
ररत न टारे॥भक्तन काज लाज हिय धरके पांय पियाके धा ! 
जहे जहे भीर परी भक्तनको तहे तहे होत सहाये॥जो भक्तम सी 
बेर करत है सो निज बैरी मेरो । देख विचार भक्त हित कारण 
' हांकतहों रथ तेरो॥जीतो जीत भक्त अपनेकी हारे हार विचारों | 
भक्त विरोधी चऊ सुदर्शन मारो॥ १७३ 


॥। 
| 
®, 

१-2 
(8.8) 
तरण्या ध्य 


ह 


कोक 
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| | राग सारङ्क। 
दास अनन्य मेरो निज रूप । दर्शन निमिष तापरयमोचन 
रसत सुकत करत शहकूप ॥ मेरी बाँधी भक्त छुड़ावे बांधे भक्त न 
मोहि । एक बेर भोको गहि बांधे तो पुनि मोषे जवाब न 
| होहि॥ में गुण बन्ध सकलको जीवन मेरो जीवन मेरे दास । 
| नामदेव जाके जिय जसी तेसो ताको परेम प्रकाश ॥ १७२ | 


राग विभास 


| उधो हों दासनको दास । जो जन मेरो नाम 
| हीके घट परकाश ॥ भन्नेको में गऊ चराई नामेको 


] ( 
| त्रिलोचनके में भयो ब्रतीया सुदामेंको दरिद्र हरिया ॥ कबीर 
में रह्यो बनिजारा सेनेकी विरती धाया । गजके जाय चरण गरे मे 
| काढ जलो थल ल्याया ॥ जो जन कहत करौं में सोई सन्त मेरी 
ही रास । हित [चत प्राण भक्त ह मरे गावतहे दनीदास ॥ १७३॥ 
। 8 राग काफ। 
| ) जो जन उधो मोहिं न बिसारे ताहि ना बिसारों छिन एक 


९ 


| क । जो मोहिं भजे भज वाको कल न परत मोहिं एक घरी ॥ 
र भाम बेठे दुःशासन अनरीत करी ॥ सुमिरण कियो द्रौपदी 

खेचत चीर उवार घरी । ध्रुव प्रहलाद रैनि दिन ध्यावें प्रगट 
नकुठ पुरी ॥ भारतमें भरुहीके अंडा तापर गजको घंट ढुरी । 
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ह २२०) `, ` रागरत्ताकर। 


फुटकर पद्‌ । 
i 
राग रामकली 


` जयतिश्रीराचिके सकलसुख साधिके तरणि मणि नित्त क || 
` तनु किशोरी । कृष्णतनुलीन मन रूपकी चातकी कृष्ण पुस 

मरकिरनकी चकोरी॥ कृष्ण हग भंग विश्राम हित पश्चिनी कृण || 
हग मृगज बन्धन सुडोरी । कृष्ण अनुराग मकरन्दकी मधुकरी | 
कृष्ण गुणगान रससिंधु वोरी॥ और आश्चर्य कहुँ में न देख्यों | 
सुन्यो चतुर चौंसठ कला तदपि भोगी । विसुख पर चित्त ते चित्त | 
 जाकोसदा करत निज नाहकी चित्तचोरी ॥ प्रकृति यह गदाधर || 

' कहत केसे बने अमित महिमा इते बुद्धि थोरी ॥ १७५॥ | 
पनि यह राधिकाके चरण । सुभग शीतल अति सुकोमर 
कसल केसे वरण ॥ रसिकलाल मन मोदकारी विरह सागर तरण। | 
विवश परमानन्द छिन छिन श्यामजीके शरण ॥ 398 ॥ | 
' मेरीमतिराधिका चरण रजमेंर्हो। यही निश्चय करथोअपगे || 
 मनमेंघरयोभ्ूळके कोऊ कळू ओरू फल कहो ॥ करम कोण. 
. करो ज्ञान अभ्यास हँ. ुक्तिके यत्न कर पृथा देहो दहों।। 
हक डु... रसिक वषभ चरण कमल युग शरण एर आश घर यह महा १९ | 
र र - पथ फल लहो ॥ १७७॥ 2 “2 
मा राग मलार ` 0 
झार माई श्यामजीको राज । जाके (अधीन सदाही सा| 

न क? [ र रजक शिरताज ॥ यह जोरी अविचल श्री इन्दावन न | 

< औरसे काज | बिइल विपुल विनोद विहारन ज्यों जह | 
` गाज ॥ १७८॥ ` bo 


omain, / Chamibal Archives, वका 
SND AB म ७ फु 
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राग परज 
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सवया । 
ब्रह्म में ठढयो घुराणन वेदन भेद सुन्यो चित चौगुने चाथन 


॥ ह द इत टूंढि फिरयों रसखानि बायो न लोग लुगायन । 
। यो कहाँ वह कुञकुटीनमें बेडे पलोटत राधिका पायन!। १८० 
हि. राग कल्याण 


आ 
| राषाजी सुहागन राधे रानी । श्याम सुन्दर बजराज छाडिली 
के वश्‌ भिमानी | शोभाक शर छत वराज वन्दावन रजाः 


नी। जीत लियो ब्रजराज पपिहरा आनँद घन रसदानी॥१८१। 
रण बहार । 


ए (जत निकुंज धाम ठकुरानी । कुसुम सेज पर पौढी प्यारी 
।। ॥ मुदु बानी ॥ बेठी ललिता चरण पलोटत लाल दृष्टि लल- 
॥ना (पाय परत सजनीके मोहन हितसों हाहा खानी ॥ भई 


[हि जसे र न जानी ॥ आज्ञा दई सखीको प्यारी मुख 
६ [नी । 


[मिनी श्रीवृन्दावन रानी ॥ १ + 


FFs 
} 


हम श्री श्यामजूके बल अभिमानी । टेढे रहे मोहन र विया 
यो बोले अटपटी बानी ॥ पडे रहें अलमस्त झकोए शिरफ 
धा रानी । किशोरी अलीके प्राण जीवन चन वृन्दावन रज- Se 


देख्यो सुन्यो न कहूँ कबहुँ वह केसो स्वप औ कैसे समायन ॥. 


Fe पर ललिता दे आज्ञा बुसुकानी । आवो मोहन चरण : 


बीण बजाय गाय कछ तानन ज्यों उपजे सुख - 
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| रागरामकली| F 

`नव कुँवर चक्र इडा नृपति सांवरो ह राधिके तरुणि मणि | 

` पहरानी ॥ शेष गह आदि बैकुण्ठ पर्यंत लौं लोक थानेत ब्रज राज- | 

' धानी ॥ मेघ छप्पन कोटि बाग सींचत जहां सक्ति चारों जहां भरन | 
पानी! सूर शशि पहरुआ पवन जल इन्द्रहू वरुण दासी भार | 
= निगम वानी ॥ धर्म कुतवाल शुक सूत नारद जहां करत चरचादि | 
 सनकादिज्ञानी। सत्व गुण पोरिया काल बुवा जहाँ डांडी पति || 
काम रति सुख निसानी ॥ कनक मरकत घरनि कुज कुसंसित | 
' महल मध्य कमनीय सैवीय ठानी । पल न बिछुरत दोऊ तइन | 
ग 


0 (९) ` 'रागरत्नाकर । 


टुर 
पहुँचत कोऊ व्यास महलन लिये पीकदानी ॥ १८३ । 
 रागगीरी। | 
. वृदावनके राजाहे दोउ श्याम राधिका रानी । चार पदारथ | 
` करतमजूरी मुक्ति भरे जहँ पानी ॥ कर्म घर्म दोउ ब 
' जाये ब्रह्मज्ञानी योगी यती तपी संन्यासी तिनहूँने 


` ग्रेम भक्तिको महिमा सहचरि व्यास बखानी ॥ १८४ ॥ || 
i राग देवगंधार । प 
ब्रजनव तरुणि कदंब मुकुट मणि श्यामा आज बनी, ४४ | 
ओ- शिख लों अक्क अंग माधुरी मोहे श्याम धनी ॥ यों राजत के | | 
. गुंथत कचकनक कक्ष बदनी । चिकुर चंद्रिकन बीच अरब बि |. 
. आनो ग्रसत फती॥ सौभग रस शिर श्रवत पनारी पिय सीमंत “नी है 
भ्रु ङ टी काम कोदंड नयन शर कनळरेख अनी ॥ तरल तिरी | 


कृ गंड. i नासा जलज मनी । दशन कुन्द सरसाथर गा | 
[म मन शमनी ॥ चिबुक मध्य अति चारु सहज सखि खा. 


A 07 40 Ce | SI, 
NN, १" ५ 
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बिन्दु कती । शीतम भाण रतन संपुट कुच कचुकि कसब तनी ॥ | 
| भुजमृणाल बल हरत बले युत परस सरस अवनी । श्यामशीश | 
ह... तरु मनो मिंडवारी रची रुचिर रमनी ॥ नाभि गँभीर मीन मोहन : 
मन खेलचको हृदनी। कृश कटि पृथु नितेब किंकिणभूत कदलि- 
खंभ जघनी ॥ पद्‌ अंबुज जावक युत भूषण प्रीतम उर अवनी । 
नव नव भाव विलोक भाम इव विहरत वर करनी ॥ हित हरि- 
वश प्रशंसत श्यामा कीरति विशद घनी । गावत श्रवणन हुनत 
सुखांकर विश्व दुरित दमनी ॥ १८९ ॥ 
राग कान्हरा | 
आज नीको बनी शरीराधिका नगरी । रज युवति यूथमें हप 
आ चतुर३ शील “शङ्कार गुण सबनमें आगरी ॥ कमल दक्षिण 
जा वाम युज अंश स्‌खि गुखती सरस मिल मधुरसुर रागरी। | 
सकल विद्या विदिलाओं तष लत हित मिलत नव कुझमों 
याम बड़ भार र कर भाव बताङ। त. 
| राऊ ॥ भक्त हेतु अवतार धर 
ज उक्त भखुकी यह लीला प पारी मई तेरी सेज 
त राग रामकली । (, 
र सारी चस यशोमतिके जाउँ। सकल रख र उेडट विराज 
"सपा बुझाउ ॥ द्वारे आरज सभा डुर 
। | / पाऊ बिन गये पतिवत छूटे हँसेगोकुलगाउँ | 
| | भार ललित लेले नाउँ। सूर छगन कठिपभाजु नन्दिनी 
। ७ हि सुनाउँ ॥ २५० ॥ फ गति परसत 
३ राग दादरा । ते गंड तिलक 
दैत हूँ सब्‌ चोर । जोर इंद्विन वश । सुरत समुद्र 
चोर सबके उर भीतर चोरी करें करावे 


HS 25 5० मर 
¥ ० शू 


सब वनको जा. 


। ॒ od ) रागरत्नाळर । 


| नंदकिशोर ॥ असन पर भज दिये विलोकत इंह वरन 
. और । करत पान रस सत्त परस्पर लोचन तृषित चकोर ॥ जरी | 
टन लाळ मन करण्यों ये बाँके चितेचीर ॥ पाररंभन चुद 


22 रावत मोर ॥ १८९ ॥ 


` आज इन दोउअन पे बलि जेये। रोम रोम सो छबि बरसत | 
` हेत ळजेये । नारायण या गोर श्यामक हय नज बसन 


म राग रामकली 
. पातपंट हारनसों बा जता तपा सन्यास | 


कामके कलोल सहचरि व्यास बखानी ॥ 


. छनकत हैँ क 
सुर श्याम म 
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आज अति राजत दंपति भोर । सुरत रंगक रसमें भीनें ना 


। ` राग बिलावल । 


3 


उरइयो नीलांबर पीतास्णा॥ कम घ 


नम, 
द Ys 
त ; 


छबि अंग अग रहंगनिया गावत सशुणिय 


` [कदंब मुकुट मणि श्यामा आज बनी,। “१६|| 

छाडा ॐ. ग माधुरी मोहे श्याम धनी त कद | 

फोका चके, बदनी । चिकुर चंद्रिकन बीच(अरथ दिए | 

आजना॥ पि) सौभग रस शिर अवत पनारी पिय सौमंत उगी | 
ड नयन शर कजलरेख अनी ॥ तरल तिल | 

वासा जलज मनी । दशन कुन्द रारसाधर प्ट है 

ती ॥ चिब॒ुक मध्य अति चारु सहज सखि शा 


सोहे कृष्णज्‌ 


FR 
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रसातल शेषासन रहि तबकी इरत बुलाउँ॥ चार वेद लेगयो | 
शखर जलँ रहो डुकाऊँ। मीनरूप घरके जब मारचोतहिरहे 


i; धर | 
| HR 
2 


। | कहेहाऊ॥ मथि समुद सुर असुरनकेहित मन्दर जलहिखिसाउँ। 
| कमठ रुपघरि घरिणि पीठ पर सुख पायो रा ऱ्या 
ग 3 र न RY 
रिप मारी ले लिति दन्त अगाउँ ॥ विकटरूप अवतार धरो जब 
जन प्रहलाद बचाऊ । होय नरसिंह जब असुर विदार्यो तहाँ 
| न॑देख्यो हाऊ ॥ वामन रूप धरयो बलि छल कर तीन पेग बसु- 
_ | पाऊ । थम जलबह्य कमंडलु राख्यो दरश चरण परसाउँ | मास्न 
१ मुनि बिनहीं अपराधहिं कामधेडु छ आउँ । इकइस बेर करी 
|  निछन लिति तहां न देख्यो हाऊ॥ राम छप रावण जब 'मारचो 
° | दश शिर बीस झुजाऊं। लंक जराय छार जव कीनो तहां रहे करे 
| राऊ ॥ माटीके मिस वदन बिकास्यो जब जननी डरपाउँ । मुख 
| भीतर भेलोक दिखायो तबहुँ प्रतीति न आउँ ॥ नृपति भीम सों 
| बुड परस्पर तेहि कर भाव बताऊँ। तुत चीरि ग्रे टक कियो घर 
|| छ निथुवन राऊ॥ भक्त हेतु अवतार धरथो सब असुरन मार 
हाऊ सूरदास प्रभुकी यह लीला निगम नेति नित गाउँ ॥२४९॥ 
राग रामकली । 


म ~ 
शर ॥ मह... ON 
25% ॥ 5 


~ 


केहि मिस यशोमतिके जाउँ। सकल १ खनिषि मुख निरखके 
[उ । त आज ॥ ह्वरे आरज सुभा जर रहो निकसबे नहि 
॥ऊ। बिन गये पतिवत छूटे इसे गोकुङगाउँ । श्याम गात सरोज: 
- लेले नाउँ। सूर लगन कठिन मनकी कहो 


७. 


है सुनाउँ ॥ २५० ॥ | 

हि राग दादरा । व 
में देखत हूँ सब चोर । जोर न वश महा छुन्ध मन 
च चोर सबके उर भीतर चोरी करें करावें । चोरि चोरि 
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हरिणाक्ष युद्ध अभिलाच्यो मनमें अति गरवाऊँ। घरि वाराह ह्य | 


___ देख क्षुधाते मुख कुम्हलानो अति कोमल तु श्याम॥ छोरोबेग | 
बडी बिरिया भई बीत गये युग याम । तेरी भास निकट नहि |. 


____ हळधरसो कह गालि सुनायो । प्रातहि ते तुम्हरो लघ भया 


| 2 मको आन जनायो ॥ हम बरजी बरज्यो नहि मानत हुनत 
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क २४२)  रागरत्नाकर। 


सब जगको खावें कोऊ पार न पारवे ॥ हाकिम चोर चोर सुतस | 

चोर शहर व्यापारी । तेसेई चोर जानिये सबको कहां पुरुष कहें | 

नारी ॥ ब्रह्मा चोर वदत वृन्दावन बालक वत्स चुरायक । साब | 

चोर हरि हदय चुरायो जो त्रि्ुवनके नायक ॥ पांच सात सिल | 

' चोरीकीनो जो जासों बन आई । सूरदास गुण कह लग बणे | 

` म्राखन चोर कन्हाई ॥ २५१ ॥ E 
iF. दाहा । 

विश्वभरण पोषण करन, कह्पतरोवर नाम । 

सो प्रमु दधि चोरी करत, प्रेम विवश भगचाम ॥ 

राग धनाश्री । | 

कबके बांधे उखल दाम । कमलनयन बाहर कर राखेत |. 

बैठी इखघाम॥ हो निर्दयी दया कछु नाहीं लाग रही घरकाम । 


आवत बोल सकत नहि राम ॥ जन कारण सुज आप वाई | 

. वचन कियो ऋषि काम । ता दिनते यह प्रगट सूर अशु दामाद || 
 ओनाम॥२५२॥ - . | 
छ. राग सारंग । 


यशुमति ऊखेळ बांधि लगायो ॥ काहूके लरिकहिं हरि मारव है 


भौरि आन रोवत गोहरायो । तबहींते बांधे हरि बैठे सो ६: ह 


' चळ आतुर है धायो। सूरश्याम बेठे ऊखल छग माती है 
ओ- अतिही त्रसाथो ॥ २५३ ॥ | 
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_ फुटकर पद । | 


| अथ भावभक्तिके अति मति यशुमति हाथ बिकाने ॥ २५४ ॥ 
0... छन्द । | 


RE 


' भगत हित सगुण सुन्दर देह धर धावत हरे ॥ जो छूप निगम नेति 


यशुमति उर घरे ॥ धन्य ब्रज धनि गोप गोपी गाय दधि माखन 
' मही । धन्य गोविद बाललीला करत माखन चोरही ॥ धन धन 
' उरहनो देत नित उढि धन्य अनख बढ़ावहीं । धनि सो जननी 
बाधि राखत जाहि वेद न पावहीं ॥ धन्य सो तरु जासु ऊखळ 
| धनि सुजन गढ लाइयो । धन्य सो इण जासुकी रज श्याम सुजन 
बधाइयो ॥ धन्य ऋषि धनि शाप दीनो अति अनुग्रह सो कियो। 


एक तुमरी रति रहे॥ दीनबंधु पाछ इन्दर श्याम श्रीवजनाथ ज्‌ । 
'रासिये निज शरण अब प्च कारिये हमहिं सनाथ जू ॥ २५९ ॥ 

ताह परमेश्वर अविगत भुवन चतुरदश नाथ हरी । जबजब 
८% परी सन्तन पे प्रकट होय प्रतिपाळ करी ॥ आदि अन्त 
हह तम स्वामी ब्रह्मादिक है अगामी । कृष्ण नमामि नमामि 
7  मिद्यासिघु अंतर्यामी ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन शेष 


'॥ जाको नाम सुनत यम डपत हरहर कापत काल 


| अनुसार अस्तुति युगल मेमानन्द मन सन्युख खरे ॥ जे जे 


गायो बुद्धि मन वाणी परे । सो धन्य गोकुल आय प्रगटे धन्य 


सि शिव ब्रह्मादि दुर्लभ नाथ तुम दर्शन दियो ॥ अब कृपा कर | 
ढु वर मशु चरण पंकज मति रहे । जहां जन्महि कमं वश तहँ 


i । नित नाम नये । सो भव तारण दुघ निवारण संतन कारण 
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खि श्याम हलघर सुसकाने । को बाँधे को छोरे इनकी यह | 
३ | ्रहिया येही पे जाने । उत्पति प्रलय करत ह येड शेष सहस घुख न 
] | सुयश बखाने | यमलाजन तरु उघरन कारण करत आप मनमाने। | 

| असुर सँहारन अक्तहि तारन पावन पतित कहावत बाने । सूरदास | 
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| | ( २४४ 3 | रागरत्नाकर। 


' हिये । ताको पकर नन्दकी रानी ऊखलं सों ले बांध दिये॥ | 

` > जै दुखमोचन पंकजलोचन उपमा जाय न कइत बनी । जे सुस: | 

सागर सब गुण आगर शोमा अङ्ग अनंग घनी ॥ नारदको हम || 

। अति गुण माने शाप नहीं वरदान दियो । जा कारणते प्रमु आफ्ने । 

। दशन दियो सनाथ कियो ॥ जो हर्के ध्यान न आवत अपर | 
अमर हैं किहि लेखे । सो हरि प्रगट नंदके आँगन उखल सङ्ग | 
बंधे देखे ॥ जिनकी पद्रजको पुर तरसे अगम अगोचर इनु: | 
जारी । त्राहि त्राहि प्रणतारत भंजन जन मन रंजन सुखकारी ॥ || 

 त॒मारी माया जीव भुलानो किहि विधि नाथ तुम्हें जाने। तुमही | 

निर कृपा करो जब स्वामी तबहीं तुमको पहुँचाने ॥ हे झुकुंद मधुसू- | 
` दन पति कृपातिवास कृपा कीजे । इन चरणनमें सदा रहे || 
- मन यह वरदान हमें दीजे ॥ जे केशव जे अघम उधारन दया | 
सिड हरि नित्य मगन । जे सुंदर बजराज शशीइख सदा | 

बसो मम हृदय गगन ॥ रसना नित तुमरे गुण गावे अवण कथां | 

सुन मोद भरें । कर नित करें तुम्हारी सेवा नयन संत जम दरश | 

करें ॥ नेम धर्म व्रत जप तप संयम योग यज्ञ आचार करें । नारा |. 

. यणबिनभक्तिन रीझो वेद सन्त सब साख भरें ॥ २९६॥ | 
... राग सुघराई। | 
ओ-  बजावे घुरलीकी तान सुनावे यहि बिघि कान्ह रिक्षावे । नरं || 
बुर देष बनाय चटकसों ठाढो रहे यघुनाके तीर नित बन शग | 

- निकट बुलावे ॥ ऐसो को जो जाय यघुनाते जल भर घर, 

ओ- आवे । मोर मुकुट कुण्डल वनमाला पीतांबर फहरावे ॥ | 

4 ॥ अङ्ग शोभा अवलोकत लोचन जल भर आवै । सूर श्याम || 

। अङ्ग अङ्ग प्रति कोटि काम छबि छावे ॥ २७७ ॥ ` 
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राग वसन्त । 


दीर॥ जल प्रवाह मोरी लगी दीठ । तेरा 


देखो सूर प्रमुके यह ख्याल । उठ चली है खार पुस भइ है 


| छाल॥ २०८ 
4 रण बरवा । 


के आगे कबके छेल विहारी । हम रंग प्यारा देख घुसकत हैं और 
रस गारी ॥ २५९ ॥ 


ह पीलोः. ०८ | 
हैं प्यारी नाहि फोरी गगरिया हेरी छबि हार नई पनिहार 
तू तो री मोरी चकियाँ की डोरी तापे देती है गार ॥ तू जोबन 


भिपर में तोहि दीन संभार ॥ २६० ॥ 

की राग गौरी । 

| ५ शीले बंसी नेक बजावो|बलिबलि जात सखा यह कह कह 
( र सुपा रस प्यावी ॥ दुलभ जन्म दुर्लभ वृन्दावन दुर्लभ प्रेम 


रत अमर मुनि ध्याद॥ कब एनि गोप वेष बज धारिहो 


वणा Etawan क यक्त NEE 
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` व्रज यशोदे त्‌ अपनो बाळ । रसियाःगोपाल नित उठ हमसे. व | 
करत रार॥ खान करन गई यमुना तीर, लहि भूषण ब्ल घरे हैं. ४ | 
( कृष्ण कुवर मोरी मलत - | 
पीठ॥ रहु री ग्वालन मत झूठ बोल। मेरा कष्ण कुंबर झूठे पलना | 
पोर ॥ ना खावे अन्नना पीवे नीर। वह कौन समय गयोयसुना | 
तीर ॥ घर आव जब बाल सार । आंगन थाये जब ढोटा सार। | 


` माई नित उठ कुंजन रोकत ब्रज बनवारी । कल न परत मोरी | 
'मढुको फोरी और भींजी फ्चरेंग सारी ॥ जाय कहूँ जी में नन्दजू- 


 अलमस्त ग्वारन चलत न आप संभार ! झम झूम पग धरत 


| जानिये यहुरि कब्‌ दन नि श्याम तम्हार सग ॥ विनती दुखी छ | ३ 
ले श्रीदामा सुनो श्याम दे कान। या यशको सनकादि | 
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२४६) ` रागरत्नाकर । 


फिरिहो सुरमिन साथ । कब तुम छाक छीनके सेही औीगोकुरछे 
नाथ ॥ अपनी अपनी काँध कमरिया ग्वालन दई डसाई [सुं 
दिवाय नन्द बाबाकी रहे सकल गहि पाई ॥ सुन सुन दीन गिर | 
मुरलीधर चितये मुख मुसकाई । गुण गभीर गोपाल मुरलिका । 
लीनी कंठ लगाई ॥ घर कर वेणु अधर मनमोहन कियो मधुर ॥ 
चुन गान । मोहे सकल जीव जल थलक सुन वार तन घान ॥ || 
चपळ नयन थुकुटी नासापुट सुन सुन्दर मुख बेन। मानो | 
नितेत भा दिखलावत गति लिय नायक मेन ॥ चमकत मोर | 
चंद्रिका माथे कुंचित अलक छुभाल। मानो कोमल कमल को 


रत चाखन उड आये आल्माल ॥ कुडल लाल कपोलम्‌ 
द 


झळकत ऐसी शोभा देत । मानो इुवासिधुमे कीइत मकर पान 
हेत ॥ उपजावृत गावत गति सुन्दर अनाबातके तार । रस सभ्‌ 
दियो मदनमीहनका प्रेम हष सभ खाल॥ लोलित वेज्न्ती 
चरणन पर शासा पवन झकोर। मानो सुधा! हि 
आयो ब्रह्म कमण्डलु फोर ॥ डोलत लता मन्द मारत गति 
सुन सुन्दर बुख बन । खग शग मीम अधीन अये सव कियो 


यघुन जल सेन ॥ झलप्रलात शुकुटी पद रेखा सुन 
गात । मनु पटव यू एक रथ बेडी उदय कियो अधरात ॥ ६ 
चरण कमल भुज बांके अवलोकन जो अचूप। म कता 
तरोवर बिखा आन रच्यो सुर भूप ॥ अति दुख पा” 0 
सुबनको सुखदायक जिय जान । सूरदास चरणन रज मागत | है 
निरखत छूप निधान ॥ २६१ ॥ | 
EF: | राग एरवी । 
 भरट्टीपागटेढी चंद्रिका टेढी त्रिभंगीचाळ। ढंडटा | 
` छबि देख कोटि रवि उदय होत और सोहे वनमाल ॥ हा | 
' बढ्न पर पीत पट ओढन मुख मुरली बाजे मधुर रसाळ ! 800. 
हा वछभ्‌ वनते आये संग लिये ब्रजवाल ॥ २६२ ॥ 


| 
पु Sa 
री नट 6३५ 
८ ~ 
~ ०७०१ 
र्र PATTY 
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फुटकरपृद। | 


ह रण वृसन्त | 020... 
_ घरवरतेवनिता जो बन निकसीं आज कंचन थार भर निछा- | 
बर करन मोहनलालका । सत सुर गावत कठ शब्द कोकिला "ला 
[त उपजत अति रसालकी ॥ साज समाज गोपाल झुंडन मिल | 
त चाल अति मरालकी । तानसेनके परशु रस बश करलीनी २. 
बूरत चितवन गोपालकी ॥ २६३ ॥ | 
ही रागकण्यांग। | प 
अपने लाळको जिमावत भैया। कर कर कोर बुखारबिदमै 
मधु मेवा पकवान मिठेया॥ व्यंजन खाटे मीठे खारी अतिही . 
खारी स्वाद बन्यो अधिकेया । चतुरशुज प्रथु गिरिधरन लालक्रो 
ब्याह कंरावत छत बल्या ॥ २६४ ॥ 
. ह सोहन जानी तिहारीबात। ब्याह पर घर कर आवत यहां 
£ के नहीं खात ॥ यही स्वभाव तिहारो जनमको चोरी बिन = 
हि अघात। नन्ददास कहत नन्द्रानी प्रेत लपेरी बात ॥ 

- र्ग । 
हरिकी लीला कहत न आवै । कोटि बह्ांड छिनहियें नाशे 
छिनहीमे उपजावे ॥ बालक बच्छ बहा हर लेगयो ताको गव 
नधाने । ऐसो पुरुषारथ सुन यशुमति खीजत पुनि ॥ 
शिव सनकादिक अन्त न पावें भक्तबछल कहवावे । सूरदास पश 
राग सोरठ 
मरी फॅट छोड श्रीदामा । काहेको तुम शारि बढाव 


मउ तयात प्रकट 


त्‌ तनक 
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राग कल्याण! ॥ | 

' _ तोसों कहा धुताई करिहों। जहाँ करी तहे देखी नाहीं कह || 
- तोसों में लरिहों ॥ मुँह सम्हार तू बोलत नाहीं कहत. बराबर | 
बात । पावोगे फल अपनो कीयो रिसन कपावत गात॥ सुनो । 

` शयाम तुमह सर नाहीं ऐसे, गये बिलाई । हमसों सतर होत घुरज || 
ग्रु कमल देहु अब जाई ॥ २६८ ॥ हे 

. शगदेवगंधार। |. 

कालीके नथन काज कालीनाथ आये हे । ऐसो हूप घार खडे || 

मानो कोटि शशि चढे चांदना बेहद भयो तिमिर मिटायेहें॥ | 
र्मा बिचार कही बलिको ना सुध रही इछ गयो सब कछु वेग | 
___ उठधाये हें । चरणनमें आय परे हो अधीन आगे खडे धन्य धन्य | 
` अये भाग दरश दिखाये हैं ॥ और फेती नर नार हष वही प्रेम $ 
धार नख शिख रोम रोम आनंद बढाये हे । कोई ऐसो कौतुक | 
कियो अहिसुत बाँध लियो. नाक छेद विष हर कमल लदायेहे। | 
-_ यघुनाके मध्य काढे फणहुँके ऊपर ठाढे राग रंग निरत करत || 
अधिके सहाये ह॥ कहत यीं दुनीदास इन्दावन भयो विलास | 
इच्छा पूरी नंदकी यशोदा कण्ठ लगाये हे ॥ २६९ । | 
.. राग वसन्त । | न 
श्रीराधे देडारो ना बासुरी मोरी । जिस वेसीमें मोरे प्राण | 

लत सो बेसी गई चोरी ॥ सोनेकी नाहीं कान्हा हयेकी नादी. (_. 
` हरे हरे बांसकी पोरी । काहेसे गाऊं राधे काहेसे बजाऊं कहेंगे | 
लाऊ गउआं घेरी ॥ मुखसे गाओ प्यारे तालसे बजाओ लुटी | 
से लाओ गेयां घेरी। चन्द्रसली भज बालकृष्ण छबि हा || 
 चरणनकी चेरी ॥ २७० ॥ ` | . 
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शीरघुनाथलीला । (२४९) क. 


F . राग टोडी । > 
| सोलोजी किवांर को है एती बार हरी नाम है हमार बसो कंद 
॥ रापहारमें। हों तो आली माधव कोकिलाके माथे भाग मोइनं | 
| हों प्यारी फिरी मंत्रके विचारमें॥ रागी हों रंगीली जावो क्यों न - 
| दाता पास भोगी हों छबीली जाय धसोजी पतारमें ॥ नायक हों 
| नागरी तो टांडो क्यों न छादों जाय हौं तो घनश्याम प्यारी 
| वासो जी बहारमें ॥ २७१ ॥ 
रिघुनाथ लीला। 
| दोहा । 
सुरली घुकुट दुरायके, नाथ भये रघुनाथ ॥ 
तुलसी रुचि लखि दास की, धनुषबाण लियो हाथ॥१॥ 
तुलसी कोशलराज भज, मत चितवे कहे ओर ॥ 
' सीता राम मयंक हुख, तू कर नयन चकोर ॥२ ॥ 
राम वाम दिशि जानकी, लूपण दाहनी ओर ॥ 
प्यान सकळ कल्याणमय,तुलसी सुरत तोर ॥ ३ ॥ 
` सीतापति रघुनाथन्‌, तुम लग मेरी दौर ॥ 
जसे काग जहाजको, सुझत और न ठौर॥४॥ 
नहि विद्या नहि बाहँबल, नहीं गांठमें दाम ॥ 
` तुलसी ऐसे पतितकी, तुम पति. राखो राम ॥ ५ ॥ | 
काभिहि नारि पियारि जिमि, लोमिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
| ते हो कब लागिहो, तुलसीके मन राम ॥ ६॥ 
| वार बार बर मांगहों, इर्षि देह औरंग॥ 
` पदसरोज अनपायनी, भक्ति सदा संतसंग ॥ ७॥ 
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दीजे दीनदयाल मोहिं, बडो दीन जन जान ॥ 
` चरण कमलको आसरो, सत्संगतिकी बान॥८॥ . 

ह [ग भूपाली 
'  गाइये गणपति जगवन्दन । शंकर सुवन भवानी नन्दन । 
सिद्विसदन गजवदन विनायक । कुपासिन्धु सुन्दर सबलायक ॥ 
मोदक प्रिय पुर मंगल दाता। विद्या वारिच बुद्धि विधाता ॥ || 
ओ- मगत तुलसिदास कर जोरे । बसें राम सिय मानस सोरे॥२७२॥ | 
हच राग विभास 


भगीरथ नन्दनी पुनि चित चकोर चन्दनी नर नाग विबुध | 
- वुँद्नी जै जह बालिका । विष्णु पद सरोज जासि इश शीश पर 


` विभासि त्रिपथगासि पुण्यराशि पाप छालिका ॥ विमल बिपुल | 
वहसि वारि शीतल त्रयताप हारि भवर वर विभंग तर तरंग मालि | 
` का पुर जन पूजोपहार शोभित शशि घोल चार भ 
भार भक्त कल्प थालिका ॥ निज तट वासी विहंग : 
पशु पतंग कीट जटिल तापस सब पालि 
तीर तीर सुमिरत रघुवेशवीर वि ते 
कालिका ॥ २७३ ॥ 
i राग काफी | ना 
.. नि धनि धनि मात गंग चाहत मुनि जन प्रसंग प्रगटा २४ | 
` नाथ चरन करन सुख विहारी । दीनी विधि बूँद डार भरि | 
अनंग शीश घार आई मृत मध्य लोक सन्तनको प्यारी॥ पवत १ 
` दम लता तीर स्वर्ग औ पताल फोर भगीरथ करनघार संगर तने | 
तारी । अमित वारि अति उतंग चाहतअति रूप रंग दर्श पर | 
मनन कर पापपुंज हारी॥ माता में याँचों तोहि राम भिड | 
मोहिं शरण गही तुलसिदास दीन हो पुकारी ॥ २०४ ॥ | 


न A 
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। आनँदवन गिरिजापति नगरी मन क्‍यों नावास लग 

| काशी समान नहीं द्वितिया पर ब्रह्मादिक गुण गावत॥ के पाए | 

१ दानत महिमा शारद पार न पावत । निकट प्रबाह बहत जह 

| जगा सुर नर मुनि हषावत ॥ जाके दरश परश अरू मञ्चन 

| टिक पाप नशावत । कीट पतंग जीव नाना विधि सबकी शक्ति 

[ करवत ॥ अन्तकारु सदा शिवशंकर तारक मन्त्र सुनावत ¦ 

| अग अपार अनपय उपमा शेष सहस शुख गावत॥रास सिया- 

| पद हेत प्रेम प्रथु तुरुसिदास गुण गावत ॥ २७५ ॥ 

| राग आसावरी । 

आज सुदिन शुभधरी सुहाई | रूप शील गुण धाम राम नप 

| भये आई ॥ अति पुनीत मधु मास लगन ब्रह वार 

| योग समुदाई । हप॑वत चर अवर भूमिसुर तनुरृह पुलक जनाई ॥ २ 
मृ 


| भवन प्रगट भये आई 

| वषि विबुध निकर कुसुमावलि नभ दुम्दुभी बजाई । कौशल्यादि 
| मात सब हर्षत यह सुख वरणि न जाई ॥ सुन दशरथ सुत जन्म 
| लिन सब गुरुजन विप्र बुलाई । वेद विहित कर क्रीया परम शुचि 


` | किये वनिता चलि मंगल विपुल बनाई । गावा दो अशीश 
| पुदित चिरजियो तनय सुखदाई ॥ बीथिन कुमकुम कीच अर 
जा अगर अबीर उडाई । नाचहिं पुर नर नारि प्रेम भरि देह- 

देशा बिसराई ॥ अमित घेऊ गज तुरण वसन सणि जातरूप 
 बकाइ। देत भूप अनुहप जाहि जोई सकल सिद्धि गृह आई ॥ 
2 | पे सुर संत भूमिसुर खल गण मन मलिनाई । सबाहि 
"न विकसत रवि निकसत विपिन कुछद बिलखाई ॥ जो सुख" 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PMNS Digiized by Sarayu Fo = 
BUEN न्य र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS.. 


कक (९६२) `. रागरत्वाङर !  . माग 
पथ सङ्गत सीकरते शिव विरंचि प्रशता३ई । सो सुख उमँगि अवध |. 
रहो दशदिशि कवन जतन कहाँ गाई ॥ जे रघुवीर चरणचितक | 
` तिनकी गति प्रगट दिखाई। अविरल अमल अनूप भक्ति इह ' 
. तुलसिदास तब पाई ॥ २७६ ॥ हि. 
शि राग भरव | EE 
सरजवंशी नमो गुरु ३४ इमारो दशरथ सुत राजा राम।जानः | 
कोके नायक नाथ त्रिथुवनके घबुषधारी सुंदर श्याम ॥ लक्ष्मण || 
तमान भरत शउहन तिनके सँवारे कोटि काम । धीरज परवीन || 
< रघुकुल तिलक विदित प्रगटे अयोध्या थास ॥ २७७॥ | 
|: राग तिलेग । जग 
| दाडिम चल दशरथ घर जाइये। ढाढी कडे सुनो मेरी प्यारी | 
। जहाँ सकल सिचि पाइये ॥ कंचन वसन रतन भूषण घने अनन __ 
ओ- ` शिन अशन अघाइये । रतन हरी प्रथु राम जनमकी विमल | 
. बचाई गाइये ॥ २७८॥ | “यु 
' हों तो रघुवेशिनको ढाढी॥ सुन दशरथ सुत जन्म दूरते आयो | 
| ॥ आशा बाढा॥ तुमरोई यश गाऊं जह जाउ पूछो दुनिया डाटा | 
` रतन हरी मेरो नाम रामकी लेहुँ बलेया गाही ॥ २७९॥ | 
0... राग तिलेग। | 
 क्रोशह्या मेया चिरजीवो तेरो छौना । राज समाज सकण | 
सुख संपति अधिक अधिक नित होमा ॥ घुनि जन ध्यान पत || 
निशः आधिक जन्म धर मौना । रल हरी प्रु त्रियु ५. 
_नोबकत कर लियो खिलोना ॥ २८० ॥ | 
शिश सेया। . | 
 दुन्तफि पंगति गति म्द कली अधराधर पछव खोलनकी॥ चपटी | 
चमके घन बिज्जु जगे छबि मोतिन माल अमोलनकी ॥ ४१ |. 
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राग कान्हरो। . 


| रनियां ॥ अंचल रज अंग झार विविध भातिसों दुलार तन मन 


| लेउ लाल और लेउ रुचिर पान कञ्चन रुनझुनियां ॥ आनन्द 
| संज कु कण्ठ ग्रीवा अति रुचिर रेख कच कुटिल वदन मन्दो 
| हॅसनियां । विदुमसों अधर ललित बोलत प्रिय मधुर बचन 
| वाशा अति सुभग बीच लटकत लटकनियां ॥ अद्भुत छबि अति 
` अपार को कवि नहिं वरणे पार कहन सके शेष जिहि सहस्र तो 


| बि समान रघुवरछबि बनियाँ ॥ २८२ ॥ 

E. राम विभास । 
ह भोर भयो जागो रशुनंदन । गत व्यलीक भक्तन उर चंदन) 
| शि कर हीन छीन छुति तारे । तमचर मुखन सुनो मेरे प्यारे॥ 


| वज सखा सब बोलन आये । बन्दिन अति पुनीत गुण गाये ॥ 
० न भावतो कलेऊ कीजे । तुलसिदासको जूठन दीजे ॥ २८३ ॥ 
|. न“ राग प्रभाती । - 
| और भयो है हर रघुबीर जगावें कौसिल्या महतारी । उठो लालजी 
$ पाहि, ७ नर सनि हितकारी ॥ बह्मादिक ईद्वादिक नारद 
"१७ ऋषि चारी । वाणी वेद विमल यश गावें रघुकुल यश 

शिल 23 वे. - न - हु 
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री लट लटके मुख ले कुण्डळ लोल कपोलन की॥ निवछा- » हर i} 
प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की ॥२८३ | | 5 


| दकि चलत रामचन्द्र वाजत पेंजनियां। किलकत उडि . 
| चळत धाय परत भम रूटपराय धाय मोद गोद लेत दशर्थकी - 


| पन वारिदेत कहत मृढु वचनियां । मोदक मेवा रसाळ मनभावत | 


| स्सनियां । तुलसिदास हूप रंग परतरको दिये कहा खुवरकी 


पिकसत कञ्च कुमुद बिलखाने । ले पराग रस मधुप उड़ाने ॥ 


ru 


र ` लागत सुहाईरी । केसरको तिलकभाल गरे सोहे शुमार द 
» वारी अल्कन पर कुण्डल छवि छाई री ॥ अनियारे अरुण |. 
बोलत अति ललित बेन माधुरी इसकान पर मदन हैं हजार |. 


प्रभु दीनो गो गज कञ्चन झारी । जय जयकार करत जन माधो | | 


कटारे ॥ विकसत कमलावली चले प्रपुंज चञ्चरीक गुंजत कहं | | 


दप गृह विहाय भृत्य प्रेम मत्त फिरत झुणत गुण तिहार सुन || 
। वचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल भागे जंजाळ विपुठ | 
' दुखकदम्ब टारे । तुलसिदास अति अनंद देखके इखारा१६ % | 
.______ अमफंद परम मंद मंद भारे ॥ २८७ ॥ । | 


 आजतो निहार रामचंद्रकों सुखारविंद चन्दहूसे अधिक छि 
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(च) शाता 


बिस्तारी ॥ बदीजन गंधर्व गुण गावे नाचत दे दे तारी । उमा | 
सहित शिव द्वारे ठाढे होत कुराहरू भारी ॥ कर असतान दान || 


तन मन घन बलिहारी ॥ २८४ ॥ 

| प्रभाती । [ 
` जागिये कृपा निधान जानराय रामचंद्र जननी कहे बारबार |. 
आर भयो प्यारे । राजिवलोचन विशाल पीत वापिका मराठ || 
ललित कमल वदन ऊपर मदन कोटि बारे ॥ अरुण उदित विगत || 
शपरी शशांक किरन हीन दीन दीप ज्योति मलिन छुति समूह || 
तारे । मनो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव (रास आशआत | | 
तिमिर तोष तरनि तेज जारे ॥ बोलत खग (निकर झुखर मधुर | 
कर प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे। सनी बह 


PN 


वन्दी घुनि वृन्द सूत मागयादि विरद वदत जय जय जय जयति | 


कोमल घुनि त्याग कंज न्यारे । मनो विराग पाय सकल शोक | 


राग बिलावल । हे 


र 
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कनहर गई हों बिकाइ री ॥ २८६॥ 
ह राग विभास । 


| उदार जागो मेरे प्यारे । विलत कुमदिन चकोर चक्रवाक इप 
| मोर करत शोर तमचर खग शूजत अलि न्यारे ॥ हचिर मधर 
|| भोजन कर भूषण सज सकल अंग संगं अनुज बालक सब विविध 
| विधि सँवारे। करतल गहि ललित चाप भंजन रिपु निकर दाप 
|| क्रि तट पटपीत तूण सायक अनियारे ॥ उपवन मृगया विहार 
| कारन गवने कृपाळ जननी मुख. निरखि पुण्यपंज निज 


८ विमल गावै चरित वर तिहारे ॥ २८७॥ 
EF . राग ललित । 
| छोटीसी घलुहियाँ पन्हैया पगन छोटी छोटी सी कडोटीकटी 
| छोटीसी तरकसी ॥ लसत झंगुली झीनी दामिनीकी छबि छीनी 
॥ दर वदन शिर पिया जरकसी ॥ वय अनुहरत विभूषण 
| ' विचित्र अंग जोहे जिया आव त्‌ सनेहकी सरककी॥ मूरतकी सूरत 
| रोग परे तुलसी पे जाने सोई जाके उर करके करकसी॥२८८॥ 
. राग खमाची जंगला । 
हा शिर लाल हरी कलँगी उर चन्दन केशर खौरदिये । 
भा छ्न राम कुमार सखी अनुहार नहीं जब जन्म लिये ॥ पग 
“उर पीत कसे कछनी बर मालतिकी वनमाल हिये । बिहरै 
पेट इजनमे तहां रामसखे चित चोरलिये ॥ २८९॥ 
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| वोलत अवनिप कुमार ठाढे नृप भवन द्वार हुप शील गुण 


| विचारे। तुलसिदास संग ऊजे जान दीन अभय कीजे दीजे मति | 


श्रीरधुनाथहीलाा | ( २५५ ) | 


ण 


३३.९ 
2.) 

ATP HE) 
Tt 
| 


ए आनन्दकन्द निरखत मिट जात द्वन्द छबिपर वनमाल 


 सियाके॥ क्रीट मुकुट मकराकृत कुण्डल 'घनुष बाण कर जाके। || 


। कस काछे मन मुसुकात फिरत वन आठे काकपक्ष शिर सुन्दर | 4 
' देखत राम लपण मन मोहे विधि शंकर इनहींको घरें ध्याना, | 
. कही सखी जब ऐसी वानी अखिल लोक पति जीवन जानी | 
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। क. (२५६)  रागरत्माकर। 

राग असावरी । | |. 
सखी री मुनि सँग बालक काके । रतनारे नंयना जाके ॥ रि | 
शशि कोटि वदनकी शोभा श्याम गौर तछ जाके । राम लषण | 


' कौशल्या जाये दशरथ नाम पिताके ॥ ऋषिको यज्ञ संपूण करके 5 
अब अये राजाके । आपदा सबकी हरी रामने कारज करन | 


गोतम ऋषिकी नारि अहल्या तारी चरण छुवाके ॥ सब सखि- || 
याँ मिल सियाके स्वयंवर पूजा करत उमाके । तुलसिदास सेवक || 
रघुनन्दन लेखे लिख विधनाके॥ २९० ॥ { 
राग कन्हरा । | 
26 ठुमक ठुमक चलत चाल जनकनन्दनी । मथुर वचन तोतरे | 
| त्रयतप मोचनी ॥ सोहत नव नील बसन मन्द हास हविरदशन & 
- झळकत उरमाळ सकल देववंदनी । नूपुर पग बजत मानो साम | 
वेद करत गान क्षुद्र घण्ट रुचिर नाद उर आनंदनी ॥ जगत | 
मात सखिन संग बिहरत बहु करत रंग अदास निखेत छबि | 
भवनिकंदनी ॥ २९१ ॥ | 
राग मलार । | 
` विहरतवागवामें देखे कुल भानवा । कीट छुकुट कंचनको झलक | 
मकर मनोहर कुण्डल अलके भाळ तिलक केशरको राजे गलबैजंती | 


माळ विराजे मधुर वचन करलीने धनुष बानवा ॥ पीतांबर कटि पर है 


शोभा सकल लोककी जगमें तारी शिला चरणकी रजने दरी | 
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| शीरयुनाथठीला | oR (२५७) 
' लीजो तजो ग्रह मानवा ॥ कुसुम समेत कुँवर |. 
सखी अति लोना या देखत सब भई सारी तल्या हा लंब |. 
कुमारी बहरे चली गिरिजाके भेबनवा ॥ २९२ | ॥ 
ही रगदेश। 
मैया मोको बेरन धनुष भयो री। जन्म जन्मको परा शरासन | | 
सड एन क्यों न गयो री देश देशके भूपति आये तिल भर र a 
न टर्यो री । कहा कहीँ में माइ बापको होतेही विष क्यों न दियो a 
| उठ राम गुरु आज्ञा पाइ सुमन समान लियो री । तुलसि- 
हास प्रभुके कर परशे खंडो खंड भयो री ॥ २९ ३॥ 
| राग प्रज। 
सखी रंग भीने दोउ राजकुमार । निरख सखी नयन न्‌ भर 
नीके शोभा अमित अपार ॥ भुजदंडन चन्दन मंडन प्र 
पेमक चांदनी चार । ललित कंठ रेखा विचित्र सखि इर कम- | 
उरे हार ॥ रंगभूमि मणि जटित मञ्च पर बैठे सभा मँझार । 
| 0 रवि उद्याचल गिरिते निकस्यो तिमिर बिदार ॥ खंड 
| ह खंडके भ्रूपति जुरे अपार । केसे धनुष उठायो 
I के न पायो पार ॥ कटि निषंग कर घनुष बाण लिये 
| १लिहार॥ २९४ ॥ mh 
हि... रागकेदारो। | 
व्य जोचनको लाह । कुँवर सुन्दर साब्रो ससि सुसुखि . 
बर जयमा राज खण्डि हरको दंड ठाढ़े जावु लंबित बाहु । रुचिर | 
ग्य राजत हेत सुख सबकाहु ॥ चिते चित हित सहित... | 
५७१ अंग अंग निबाहु । सुक्ृत निज सियराम रूप बिरति | 
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Se) ` रागरत्नाकर । 


' ग्रतिहिं सराह।दित मन वर वदन शोभा उदित अधिक उछाइ । 
उनो दूर कलंक कर शशि समर सूष्यी राइ ॥ तनय सुखमा 
' अयन हाथ सरोज सुन्द्रताइ । बसत तुलसीदास उर पुर 
-_ जानकीको नाइ ॥ २९५ ॥ 
राग केदार । 
मनमै मंज मनोरथ होरी । सो हर गोर प्रसाद एकते कौशिक 
कृपा चौगुनी मोरी ॥ प्रण परिताप चाप चिता निशि शोच 
` सकोच तिमिर नहिं थोरी! रविकुल रवि अवलोकि समा सर 
हित चित'वारिज वन विकस्यो री ॥ कुवर कुँवरि सब मंगल सूरति 
हैं दोउ धरम घुरन्धर घोरी । राज समाज भूरि भागी जिन लोचन 
` लाह ल्ह्यो इक ठोरी ॥ व्याह उछाह राम सीताको सकृत 
त सकेलि विरंचि रच्यो री तुलसिदास जाने सो यह सुख जा उर 
` बसत मनोहर जोरी ॥ २९६ ॥ _ 
ce ` राग थूपाली । 


बन्यो सिय प्यारीको बनरा । किवखश मोहलेत मनरा ॥ मोर 


शिर सोनेको धारी । विविध मणि चित्र चमतकारी ॥ करम छबि | 


 ग्रेहदी की भारी । महावर पगन चित्रकारी ॥ कडुनकी कमनी 
` यता, कही कवन पे जाय । अलक झलक लखि खलक रलक 
| आली, पलक न परत सुहाय ॥ गले गज मोतियनको गजरा । 
|. ` चलन चितवन गति चित चोरी ॥ वचनको रचन लाज तोरी । 
` आरं तज विवस भई गोरी ॥ धामके काम दाम छोरी । हसन 


असी मुख म्यान ते, सुधामुखी सित धार ॥ काढ कामिनी 


_ कतल करी, इन दशरथ राजकुमार । रंगीली अँखियनमै 
म 2000 रा 


क 


- ग सु लका ०० > 9) हर की 2 > 9 NR कै । १ Rn, 
हा क 4 0000 य का वि Public Domain, Chambal Archives, Etawah 7 3० ०५ 


MNES Digitized by Saray! $ ~ ५ |) > क." 
श eR Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and‘eGangotri: Funding by IKS. a - .. 


। 


है रद - - , जीप कक rere er +० => 


न Digitized by Sarayu Foundation iii Delhi and eGangotri. गा by IKS be 
हृ 
श्र थू < 
रीरवुनाथलीला । {२५९ ) 
। 3२ 


 रागपरज। 
F ससि दूलह अजब रंगीली । दशरथ कुँवर साँव्रो अङ्ग 


रोहत परम छबीलो ॥ अनव्याही व्याही सब व्याही देखत रूप | 


| ठगीलो ॥ रामसखे अब लगत प्राण सम पियरो अवध 
| पोलो ॥ २९८ ॥ 
6 राग दादरा । 
| | आली सियावर केसा सलोना । चितवनमें चित आन फस्यो 
| है देख सखी चल राज ढटोना ॥ जनकशहरमें कहर मच्यो है 
| ह्यो खान पान सब सोना । भीरडुराज मौरवारे पर अबतो 
| मोटि फकोरिम होना ॥२९९ ॥ 
E राग भूपाली कल्याण । 
। देख सखी शिर पाग रामके कैसी सोही है। मकत गिरिपै 
| चन्द्र चाह चपला जनु मोही है ॥ बडि बडि भुजा विशाळ 
। विभुषण लखि तृण तोरी है । सुन्दर नयन विशाल बदन पर हाँसी 
| | थोरी है॥ उर मोतियनकी माल कान कल कुण्डल जोरी है। 
| वाभि गॅभीर उदर त्रिवली लखि शारद बोरी है ॥ पीतांबरकी 
| उनी काळे पीत पिछौरी हे । रामगुलाम अनूप रूप लघ मति 
। मी थोरी है ॥ ३००॥ 
। राग कान्हरा । र 
p नि पैसो री छबि राम वदनकी । कोटि कोटि दामिन दर्पण झि 
क ते काति कपोल रदनकी ॥ नासा मूड मुसकान माधुरी मन्द 


काइ" वग मीन फंसनकी ॥ चोरत चित थुकुटी हग शोभा 
धिन क खोर चन्दनकी । रामसखे छबि कहि न जात जब 


In Public Domain,'Chambal Archives, Etawah 


| नोऽ. उमड़ मदनफी। फब रह्यो कीट मुकुट अलकन पर | 


पा ते ल्खि वढ्न वसनकी ॥ ३० ) त क्ष | र |: 


(२९६०) _ रागरलाकर । 


राग खम्माच । | 

चंचल रग रतनारे तेरे चोट लगे सोई जाने । सुन | | 
कुंबर लाडिले कासों कहूँ को माने चितवतही घायल कर डार | 
राखत ना तनु प्राने । रामलला यह प्रीति अलोकिक रामले | | 

` पहिचाने॥ ३०२॥ | 


| शग परज | । 
तेरे रतनारे नयन लगे कोशलराज किशोर ॥ मिथिलापुरमें | 
आय सबनके बरबस प्राण ठगे । कछुक श्यामता लिये सिताई | 
सुधा शगार पगे ॥ रामसखे लखि जन रतिपतिके शायकसे | 
उर डगे॥ ३०३ ॥ | 


राग कालिंगडा । | 
ह पिया तोरी नजरिया जादू भरी। जिहिँ चितवत तिहि वश कर || 
' राखत सुन्दर श्याम राम पनुधरिया ॥ जुलफन युत उखचन्द | 
` प्रकाशे नासा मणि लटकत मन हरिया । युगल प्रिया मिथिलापुर | 
` बासिन फँसी जाल मनो रूप मछरिया ॥ ३०४ ॥ ह 
| तेरी नजरों कि सैफली धार । सुनिये हो अवथ छेल दशरथके || 
घायल कियेतें हजार ॥ तेरी चितवनमें मन आन फस्यो है मिर्थि' | 
' लापुरके बजार। मधुर अली पिया सांची कहदेउ कब आओगे | 
| दिलदार ॥ २०५ ॥ | 
र. ' रागभेरवी। त 
 _ जाल्म नयन मेरे नहि रहिंदे। लालच लगे हूप रघुवर बु 
आराम नहिं वहिंदे ॥ बरज बरज रही अरज न मनदे हर | 
ज सब सहिंदे॥ कर कर यत्न रत्न हरि हारे जाय जोरावर |. 


Lt 
aot 5! 
तात: 


दे ॥ ३०९६॥ ` 00 42220 
कि कीर BR Yn 0 28 8 :. 
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औरघनाथलीला । 
राग श्याम कल्याण । 
। आन अरे | रंगीली पगिया पेच धरे। रत्न जडित शिरपेच पेच 


| कपोल लोल मन मोह लिये हमरे ॥ बनी मोतियनकी माल गरे 
2 एखदेन रेन दिन म्‌े CEN 
| कमलनयन सुखदन रन (देन मनते नाहि टरे॥ करन कंकन रत्न 
| ज! श्याम वरण मन इरन रत्न हरी चरण शरण उबरे ॥३०७॥ 
f राग बिलावल । | 

क्रीट इुकुट शीश धरे मोतियनको माल गरे कानन कुंडल कर 
| धवुष बाण सोई री। अरुण नयन अनियारे अतिही लगत प्यारे 
| दृशरथ दुलारे सबहीको मन मोहेरी॥ सुन्दर नासा कपोल अलक 
^ हलक सुर बोल भाळ तिलक राजत बाँकी भौंदे री । लंबित 
| सुज अतिविशाल भूषण जडित जाल अंग अंग छबि तरंग कोटि 
॥ मदन सोहे री ॥ पीताम्बर सोहै गात मन्द मन्द सुसकरात 
॥ गक भवन चळ जात गति गयन्द को है री। कान्इर करुणा- 
| हात मेरे सखि जिवन प्राण जानकी झरोखे बेटी रामको मुख 
ह जोहै री ॥ ३०८ ॥ 


राग खपाच। 
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(२६१ ) | 


| मोरेमनके बीच परे ॥ अवण शुभ कुण्डल सुधरघरे। अलकां हलक | 


न्यु 
अ, 
2) 
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बर दथरथके रंग भरे । कोटि काम सुन्दर सुख मन्दर अंड 


। 
` 
५: 


५ 
> i 
छः 
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_ रागरलाकर । 

To रागदादरा। 
सखि लखन चलो नप कुंवर भली मिथिलापति 


बनरो।शिर कीट मुकुट कटिमें पियरो होस हारे हरत हम 
गळ साजतहे मोतियन गजरो अनियारी अंखियन 


. राग & 
। हुँस्‌ पडे जनकपुरकी नारी नाथ कसे ग 
। तिहारे यही अचरज मन भये ॥ गज आर आइ लरे 
दारुण इन्द्र मचाये । गजकी टेर सुनी रघु 
चाये ॥ मिलनीके बेर सुदामाके तज 


दुर्योधनकी मेवा त्यागी साग विदुर घर पाः 
| म 


ब्रज उपर [छनसे बा बहा गोवद्धन स्वामी नस 
2७ भान टये । अजुनक स्वार्थ रथ हॉक्यो 
 गाथे। भांखमें भरुहीके अंडा घण्टा तोर बचाये । 
`` खंभसे बाँध्यो राजन जास दिखाये। जन अपनेको 


` नरसिंह रूप बनाये ॥ छोरे न छुटे सियाजीको कंगना केले चाप 


३ 
चढाये। कोमल गात अंग अति नीके देखत मनहिं छुमावे ॥ | 


से भीर परी सन्तन पर तह तह होत सहाये । एला 
सवक रघुनंदन आनन्द मडल गाय ॥ ३११ | 
८ राग जंगल | . है 
_ लेल्योरी लोचन भर लाहू ॥ पुष्पन न पनि जन पत सिवा ॥ 
रामको अजब विवाह । मिथिलापुरकी सखी सयानी समझ प । 
शेख देव सब काहू ॥ फिर कब राम जनकपुर ऐहे हम नहि 
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राग विळावळ । 


के हि 
su RP 


FFP अत 


हि 


| १ बदघिन मणि क्षीरनिधि सर न्‌ 

| दगन मणि गरुड ठुमन मणि कल्पतरु कपिन मणि इयान 
गरिन मणि अवधपुरी॥ सुभट मणि परशुधर कान्तमणि चक्र ई | 
| शक्ति मणि पार्वती जान शंकर बरी । भक्त माण प्रहलाद प्रेम 
प्रणि 5 मणि [न्‌ की ९४ डि ठ कान घुरी $३ ॥ 


प्रदन्‌ गुणाळ हमारे राम। चछुष बाण घर विमल वेणु कर 

पीत वस तव घन श्याम ॥ अपनी युज जिन जलनिधि 
ध्यो रास मचाये कोटिन काम । दशशिर हति सब असुर संहारे 

।  गोवद्वेन धारयो कर वाम I । तब ब रघुवर बृ यदवः नागर ढीला 


/5 
ज्यो 
| | 
El 
>.) 


): र 
। हेरि हाँ हरि सुमिरण करो । हरि चरणारविंद उर वरो ॥ | 
। हरिकी कथा होतहे जहां । गंगा हूँ चल आवै ददा ॥ युना सि 
सरस्वति आवे । गोदावरी बिलंब न छाटे सवै तीथको वासो 
तह सूरर्हा कथा होत हेजहाँ।२८प |“ 
। राग बिग .। 
` गन्दरायके नव निधि आई । माथे मुकुट श्रवण मणि कुण्डळ 
पी "बसन भुज चार लुहाई॥बाजत ताल गदग पन्त गति बर! 


% : : NAN TIN i 
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र्ममणि मीन मर्यादे सणि । रामचन्द्र रसिक मणि कृपण और | 
ज मणि नरहरी । कटन माण कमठ बल विपुल मणि वाराह | 
लव मणि वामन देह विक्रम घरी ॥ गिरिन मणि कनकमगिरि | 
[ण मानसर नदिन मणि हुरसरी | 
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(२४०) रागरत्नाकर 


| i । अरगजा अंग चढाई । अक्षत इब लिये शिर वन्दत 
| वन्दनवार बधाई ॥ छिरकत हरद दही हिय इषेत ही अंक | 
। भर लेत उठाई। सूरदास सब मिलत परस्पर दान देत रई | 
। नन्द अघाई ॥ २४६॥ \ 
| राग जेतश्री |. 
| नंदज्‌ मेरे मन आनंद भयो हों गोवर्धन ते आयो । तमो पत्र | 
। भयो हौं सुनिके अति आहुर है वायो ॥ बंदी | 
 सुनसुनजहांतहांते आये। इक पहले ई हा 
- दिनन के छाये॥ते पहरे कञ्चन मणि भूषण नाना वसन अनूप | | 
मोहि मिले मारगमें मानो जात कहूके भूप ॥ तुमतो प । 
` नँदजी जो माग्यो सो दीनो । ऐसो और 
` सर साटो कोनो ॥ कोटि देहु तो परयो रहे गो ण 
। जहोँ। नन्द्राय सुन बिनती मोरी तबही बिदा गल हे हौं॥। | 
। दैज वेग कृपा कर मोको जो हों आयो मागन । यशुमति सुत | f 


Ce 
र 


23 ८ 
222 
जु 

२,७११. स्य 
er, 

G4 

न 


' अपने पांयन चल खेळत आवै आँगन ॥ मदन मोहन मेया कह || 


I ज 
। ट यह सुनके घर जाउँ । हों तो घरको ठाढी सूरदास | 
मोहि नाऊं॥ २४७॥ | ह 

द न र डि गि कान्ह्रा । - | 
! _अतोखा लाडिला खेलन मांगत चन्द । हसन खेलनकों रारि || 
` करत हे मनमै भयोरी अनः ॥ २४८॥ | 
ज़ दूर्‌ स्वॅलन जिन जाइ ललन फेरे काळचा 2 गले । | 
ब ऊ आय हे । तब हस बा” (| 
५... जार ह इनको किन्ही पठाये हैं ॥ यमुनाके तट धेनू चरा ॥ 
5 , घन वन झाङ। १८ पताल व्याल गह नाथ्यो तर्ही | त 
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श्ीरषुनाथलीला। ( २६३) . 


राग जंगला | 
| देखो री यह नयनन भर भर होत बरात बिदा दशरथकी ॥ 
. गलिन गलिन ग्रह महल अटा पर अरुण भाळ कामिनि गावे री । 
पा विधि सियाजीको व्याइन आये कब रघुनाथ बहुरि आवरी ॥ 
धन्य अयोध्या थान मिथिला घुर धन्य सिया जिन राम बरचोरी। 
यु धन्य बालक दीड बाळक थ नि रानी दशरथ पतनी री ॥ 
हान पान बिसराय सभी मिलि वार बार सिय रामहि देखे । 
| दत लक्ष्मण उत भरत शङ्हन भाग भले राजा दश्रथके ॥ 
| प्रणिबिनं सप चकोर चन्द्र बिन जल बिन मीन कहु कैसे जिये री 
। तुलतिदास छावि वरण कहतदै यह यूरति मेरे 


र सनस वसा रा[॥३१३॥ 


। 
राग कान्हरी । 
पुजन पर जननी वार फेर डारी । क्यों तोरयो कोमल कर 
| कलम शम्मुशरासन भारी ॥ क्यों मारीच छुबाहु महा बल 
का मारी । युनि असाद मेरे राम लषणकी विधिस्‌ 
4 १ को व्ष 


ह 3 । चरण रेणु ले मयनन रावत क्यों युनिबधू उवा" 
| एकही या तात क्यों जीत सकळ नृप बरी विदेहकुमारी 
| उपह रोष सूरति भरशुपति अति बृषति निकर छे कारी। क्यों 
|| था सारंगहार हिय करत बहुत मनहारी ॥उमँग उसँग आनंद 
|| कित बघुन सहित सुतचारी । तुलसिदास आरती उतारत 
मगन महतारी ॥ ३१४ ॥ 


नि [ग कालिंगडा | 
कल कोतरूप सिया रघुवरको छवि नहि जात बखानी । आरति, 


पिधानी मारचोमान सकल भूपनको म हिमा वेद बखानी। तोरन 


र . In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र कौशल्या रानी कनक थार गज माणिक घुक्ता मर्यो वेद. १ न | 
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| (२६४)  रागरत्नाङर। 
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चनुष जनक प्रण पूरण तीनलोक में जानी ॥ जनकरायकी लज 
राखी परशुराम हित मानी । सुरपुर नारि अवध पुरवासी करत | 
` विमल यश गानी ॥ नचत नवल अपसरा सुदित मन वरष सुमन | 
इघानी । रत्न मंदिश्में रत्न सिंहासन बेड सारंगपानी ॥ मात | 
कौशल्या करत आरती हर्ष निर्ख घुसकानी। दशरथ सहित अव- 
` ऽपण्बासी उचरत जेजे बानी ॥ तुलसिदास यह अविचर 
१ जोरी भक्त अभय पद दानी ॥ ३१० ॥ 
| रुबर आज रहो मेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो है कार | | 
झो गमन सकारे ॥ रघुबर करे सुनो मारे जननी यह व्रत नेम | 
हमारे । अब न रू घर मात कोशला दशरथ बाचा हारे ॥ सीता 
` सहित सुमित्रानंदन भये कुटुबते न्यारे । तुरूसिदास प्रभ दूर | 
गमन कियो चळत नयन जल डारे ॥ ३१६ ॥ ॥ 
4 राग पीळू । ह 
ओ- मेरी य आनि रियो रघुराया । चौदा बरस मोहि कब ला || 
` बीत मोहि पल इक न रहाया ॥ भरत शत्रुहन अवधके वासी रो || 
रो हाल बताया । राम लषण सिया वनको सिधारे भरत फिर || 
बौराया ॥ तुलसिदास जिन हरि नहिं सुमिरे विरथा जन्म | 
।. गवाया॥ ३१७॥ | तु 
CE राग देश । ह 
पिता रघनाथके हे नहीं दिलको करारी है । हमारी मात || 
. करनी सकल दुनियासों न्यारी है ॥ विसुख जिन रामसों कोना || 
इसी जननी हमारीहै। लगी रघुवंशमे अगनी अवध सगरी उजारी | 
' है ॥ भरत शिर लोट घरणीपे यही करता पुकारी है । छुना जब |. 
तातका मरना मनो बरछी सी मारी है ॥ परा व्याकुल इल 


७१०० Rag छि परक 
केके” शला 
sR : 
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शीरधुनाथलीला। | ( २६५ ] जा ।। 


१, | 2 र ै 5 ; मे 

` वेख॒ध द्गनसे नीर जारी है । षह में ध्यान सूरतका बु तृष्णा. 
जो भारी दै ॥ परू रनाथके पाउँ यही तुलसी विचारीहै॥३१८॥ 

| १: राग बिहाग | 

। मिल जाना राम प्यारे नयना तरसे तेरे देखनको ॥ वन 

कं ह सनियो व वन प्रमोद 

| में खडी पुकार सुनियो हुप उजारे। सुन्दर श्याम कमलल 

| लोचन मो नयननके तारे ॥ राम सले ज्यों जल बिन मछली 

| दड़फत प्राण हमारे ॥ ३१९ ॥ 

१ 3. | डं (0, रश कालिगडा । 

| २ कौन वन टो री माई मेरे दोनों बालकवा ॥ आगे आगे 

॥ राम पलतह पाछ लक्ष्मण भाइ । बीच जानकी अधिक विगजे 

| राजा जनकका जाई ॥ अन्तर रोवे मात कौशल्या बाहर आर 
रत भाइ । राजा दशरथने पाण तजेहें केकेयी मनमें प्लाई ॥ 

॥ छ गरज भादों बरसे पवन चले पुरवाई । कौन वृक्ष तले सीगत 

| | सिमा रुषेण रघुराइ ॥ रावण मार राम घर आये घर घर 

| गित बधाई । मात कोशल्या करत आरती तुलसिदास बलि 

| ' जाई॥ ३२० ॥ रत आ ती तलासदास 3 


EF . राग बिलावर। | 
| व डवर राजत मग जात । सुन्दर वदन सरोरुह लोचन 
हि जटा पेण मृढु गात ॥ अंशन चाप तूण कटि झुनि पट | 
ह पिता बिच बूतन पात । फरत पाणि सरोजन सायक चोरत | 
हति सहज सुसकात ॥ संग नारि सुकुमारि सुभग शुठि रः 
गन हि सात। सुखमा निरख ग्राम वनितनके लिन 
मा कहत उ गत ॥ अंग अंग अग णित अनंग छबि 
बित बर “कवि सकुचात । सिय समेत नित तुलतिदास 
कत किशोर पथिक दोउ भाव ॥ ३२१ ॥ | | 


~: HOR व ती 
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सा (२६६) रागरत्नाकर । 
.__  रशगकल्याण। 
पळत ग्राम वधू बड वानी । गौर श्याम अभिराम सुभग तनु, 
यह तुम्हरे को लगत सयानी॥शील स्वभाव लषण लड़ देवर कर 
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शर धनुष समञ्चल पानी । पिय तन चिते हार नाच कारि सिन 
ब्रिलोकि सिया पुसकानी ॥ को तुम कोन देशते आये जिहि 
पुः बसो सुमंगल खानी। चळत प्यादे पाय आने (वन राज- 


I “OE प्यार 9 कळ रा न bv 


^ कुवरि किमि करो बखानी ॥ यह दोउ ठवर अवधयतक सुत मे 


` (च ची छिन आनी । सो भवसिंधु तरे गोपद जिसि जन तुल्सी 


नियो रखवारी । में तोहि सिया बहुत ससुझायो ते एक त गा. | 


विदेह तनया जग जानी । ठान कुसात उर बसी ₹ वृति पन राज 
मगय वन दान! रानी॥ सियके वचन इनि सखी दुखितभइ पछ 
छिन मानो विर छानी । एक कहे भल भूप न कीनो ॥ | 
नहिं दीनो कीनो हानी ॥ राम लषण सि थासुनिज 


यह करत बखानी ॥ ३२९२ ही 
राग बिलावल । 


~ NPE 2 ऱ्य ना 

- फ़िर फिर रि या तन हर | दांत जण SIV) ९०५० ०१ ण 

SES ore 

गल | च खः खे नष्ठ ट्र | iE अवनि ie १७ { Ess ७९ र ९9४४ ७ ९० 
के 


१ 
छ्य निहारत पलक न प्रेत । मगन डरत (नरस कर ड कम्‌ 
न सभग शरासन सायक फेरत ॥ अवलोकत मंग लोक घ 
दिशि मनो चकोर चन्द्र महि चेरत । ते जन भरि भाग्य ६१ 


पर तुलसि राम पथिक पद्‌ जेरत ॥ ३२३ ॥ 
राग पीछ्‌। 


मेरी सुध आनि लियो सियपियारी। मात केकयी नवास 
प्राणों सों अधिक प्यारी ॥ कपटी मृगके पाठे घायी € 


क 
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श्रीरघुनाथलीला। | ( २६७.) 


| हमारी ॥ रामचंद्र जब गिरे घर णि पर लछमन रोय एकरी 
| तहसिदास प्रश वन वन देढत विधनाकी गति न्यारी ॥ ३२४ 
| ग गोरी । | 


~ 
Ds 


हार चलायो । मूरख अध कही नहि माने बार बार सङा 


|. मन्दिर नाम सुनत उठ थायो ॥ मरी सभागें रावण बेठ्चो चरण- 
हि लपत म 


|. | द्र [र्‌ हस थ 6 ल यो्‌ जन्ल| NSE यके 
मिट पराभव राम दरश जव पायो॥ हे रघुनाथ अनाथके बंधू 


॥ दीव जान अपमायो । ठुझसिदास रघुवरकी शरणा अक्ति 
॥ गार पायो ॥ ३२५ ॥ | 


५ दीन हित बिरद पुराणन गायो 


4 र यो । आरत बंडु कृपालु उडेल « . 
| पितजान शरण हों आयो ॥ तुम्हरे रिएको अनुज विभीषण ' ४ 
| निशाचर जायो। सुन गुण शील स्वभाव नाथको में चरणन 

| फि लीयो॥जानत प्रु दुर सुख दासनके ताते क हि न सुनायी । 


| सरणा भर नयन विलोको तब जानों अपनायो ॥ वचन 
| | विनीत सुनत रचुनायक हसकर नेकट बुलायो । गेट > ह श्भर 
"रत जिमि लंकापति मन भायो ॥ करपंकज शिर परश 
। | यो जन पर हेतु दिखायो । तुलसिदास रघुबीर भजन 
| न अभयपद पायो ॥ ३२६ ॥ 
ही... राग धनाश्री । 
रर मेरो सहज स्वभाउ । सुनो सखा कपिपति लंकापति 
|. कहा दुराउ ॥ सब विधि दीन हीन अति जड़ मति जाको 
गर । आये शरन भजो न तजों तिहि यह जानत ऋषि- 


i 


Ae प टर (5 
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oC २६८ ) रागरत्नाकर। _ 


' की। शोच नहीं वनवास लियेह शोच नहीं मोही सीय सेका 
पृ 


। _ सामर्थ्यं ना जगत माहीं। लग्यो जब बाण रघुनाथके हाथको गि | 
__ परणो घरणि फिर उठ्यो नाही ॥ ले मिलो जानकी बात आसान | 
की बेग धावो नहीं विल्म कीजे । सूर स्वामी रंगछाल छी | 
. लाय ळे आयो हे काल बचाय लीजे ॥ ३२९ ॥ | 


Toei ooze स्कल > का क क र नि EE es 
Fo ८ > डवा 5 ; 


र 5 अब देखो रामध्वजा फहरानी । हलकत दाल परत ११ | । 
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राउ ॥ जिनको हौं हित सब प्रकार चित नाहिन >] उपाइ। | 
तिन हित लगि घर देह करों सब डरों न सुयश नशाउ ॥ पुनि 
' चुनि भुजा उठाय कहतहों सकल सभा पतियाउ। नाहिन कोर 
प्रिय योहि दास सम कपट प्रीति बहजाउ॥ सुनि रघुपतिके वचन 


विभीषण प्रेम मगन मन चाउ । ठुलसिदास तज आस जास | 

ऐसे प्रभुको गाउ ॥ ३२७ ॥ | 
रांग कफ जगल 

तात कि शोच न मात कि शोच ₹ शोष नहीं मोहि 


द, 
Fo 
> 2 Ea 


नई नि आप 
बालि इते किह शोच नहीं अर शोध नहीं मोहे दुःख परे 


तुलपी शोच भयो इक मोऴो भक्त विभीषण बांह गहेक 
राग बिहाग 


रेप ज़लब Ie प. वस्तरा । 
रण गहु शरण गहु शरण गइ रावणा सेतु जल बन्ध रघुवीर | 


छ 


र 

) 
हट 
AS 
८५ 


` आमे। अष्टदश पदम योधा डरे अति बली उडत पग धूर रि || 
गगन छाये॥ कोटि योधा उरे जनकके नगरमें घनुष ना सक्यो | 
उठाय कोई । तोरचो धनुष गज नाळ तोरत जैसे जान छीगी 


राजा गम सोई ॥ वालिसों झूरमा योधा अतुलित बली ताहि 


राग गोरी । 


Fo शीरवुनाथलीला। (२६९) 
| बानी | कहतमन्दोदरि सुन पिय रावण कौन कुमति सिय आनी ॥ 
| जिप सागरका मान करत ३ तापर शिला तरानी ॥ तिरिया जाति 
` पुद्िकी ओछी उनका करत बड़ाई । भुव मण्डलसे पकर पंगाउं 
वह तगसी दोउ भाई ॥ हनूमान सम पायक उनके लक्ष्मण जेने 
| भाई | जरत असिम कूद परंगे शोच कभू नहि पाई ॥ मेघनादसे 
| पुत्र हमारे कुभकर्णसे भाई । एक वेर सन्धुख होय लढेंगे गग 
| युग होत बडाई ॥ इक लख एत सवा झख नाती मौत आपनी 
| भाई ।अग्रके स्वामी गढ लंका घेरी अजहुँ समुझ अभिमानी३३०॥ 
| राग कालिगडा । 
| सजय जय रघुवश दुलारे । सुखसागर रविवंश उजागर 
| टीला ललित मनोहर प्यारे ॥ यज्ञ सुधारन असुर सँहारन गौतम 
0 गार उधारन हार । जनक स्वयम्बर पावन कीनो भृशुपति गव 
| पिरन हारे॥ पिता वचन सुन राज काज तज अनुज सहित 
| ह भाल तपन र लंकापति भूज भंजन 
| त ह शु रन्त सु दे क्‌ गाव ते वद्‌ पुराण इकार । 
| उनाथ रूपल्ख युग युग येही बिरद तिहारे ॥ ३३१॥ 
| ... राग श्यामकल्याण । 
| सुर हि सो रघुराई । गगन मगन पुष्पक विमान पर है 
| सिमी ३ । सगर्म पवी जनक जाई । ज्यों सावन घन माहि 
| उन छि कति छवि छाई॥ कपिनकी भीर सँग भारी । हनूमान 
| था. पभिषिण अंगद युव्राई ॥ मात कौशल्या हरपाई । कञ्चन 
FE भर र सुधार आरती करै & रिङ | 
८६ पति रघुवरको सुर नर मुनि गाई ॥ याचकन मन" 


र ः दैत अशीश अघाय रतनहारे बलि बलि बलि 
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७ (२७०) 


दने रोक्यो कूद पडे हनुमान ॥ रावण मार अहिरावण माणो 


` . तुलसीदास ॥ ३३३ ॥ 


र्र व्य छः न > वण | 
, द्रोणागिरि पर्वत ले आये भोर होतू नहि पाई। आहेरावणका 


कोले जगमाहीं। आज्ञा भंग कर नहि कीनी जहि पा 
' ` जाई॥ तुलसिदास मारुतसुत महिमा प्रभु अपने सुख गाई २४४ 


` म्रमनाथ प्राणपति भूपति भवन बुलावे ॥ उरझी माल गले मो | 
 यूनकी कर कडून सुरझोमे। पूँघर वारी .अळकें झलक पा" || 
"a . कान्हर दास आश रघुवरकी दरप निरख गुणगाव ॥ ३३५ ॥ | 


| (ॐ ` देख सखि आज १५ रघुनाथ शोभा बनी । नील 5 स्य 
| बुष भुवनामरन पीत अम्बर धरन हरन युतिदान | ७ 


| भरतजी भैया पाठे कैकयी माय । घर वर [मळ हि |: 
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राग गौरी | | ; डू 
अवध आनन्द भये घर आये ९ लक्ष्मण राम ॥ पहले मिले | । 


3 कौशल्या हरिको जबहीं राम सिंहासन बेठे कहे 
के कोशल्या हरिकी माय ॥ जवल! र व ता ने | 
न बात ॥ मातु कोशल्या छन लाग से तोड गढलक। `| 
बाट घाट रक्ष्मणने रोक्यो अवघट रोक्यो राम । दरवाजा अंग | 


'दियो विभीषण राज ॥ गाय बजाय जानकी ल्याये गावत | 


जापी घ 
भरत कपिसे उक्रण हम नाहीं । सो योजन मयाद सिका 


` कृद गयो छिन माहीं ॥ लंकाजार सिया सुच लाये गरव नह मंन 


ग्राही । शक्ती बाण लग्यो लक्ष्मणे ऐर भयो दल माही ॥ 


भजा उखारी बेठ रह्यो मठ माहीं ॥ जी पे भरत इबुमत नहिं होते | 


| राग प्रभाती । प 
प्रात समय उठ जनकनन्दनी त्रिभुवन नाथ जगाव ।:उवूना "| 


Ne 2 | पर्पल उर न सम व! 
संबार ॥ कमलनयन मुख निरख रामको आनन्द उर न समा | 


राग कल्याण | i 


१ 


200000 0000 “NN 


क्रीरषुनाथळीला । 
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~ 


ह र 
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३) 
वे हेतु जन पर दिये कृपा कोम 
बन्‌ मत गज वर गवन लक सुर? 

॥ सघन चिक्कन कुटिल चिकुर विलेन ने 
6. करन विवरत चतुर सरस सुखमा जनी । ॥ या 
ह हि श निकर मग श क ठू कन का लय ह मो 
र जनु युग फनी ॥ भाळ आजत तिलक जलज छा ग रक 
आएर नासिका सुमगशुक आननी । डुक सन्दर अपर असी 
| ट्र्जि द्युति सुघर वचन गंभीर झ्ढु ह्‌! स्‌ सव कि श्रवण 3 
0: विमल गंड मंडल चपल कलत कल काति आता 
| कड तिन तनी । युगल केचन मकर मन विधु कर म पियत - 
गइचान कर सिंधु कीरति अनी ॥ उरसि राजत पादक उति 
रना अधिक भाळ सु विशाल चट पास बना गजानना | डा 
। ` गजलद पर निरख दिनकर कला कौतुकी मनो रही घेर उड़गन 
' अनी ॥ मन्दरन पर खरी नारि आनन्द भरी निरख hs 
| बिपुल कुसुम कुंकुम कनी । दास तुलसी राम परम करुणानान 
काम्न शत कोटि मद्‌ हरत छबि आपनी ॥ ३२६ || 


राग पहाड । 
छबि रघुवीरकी चित चोरम ॥ जरकसी पाग तिलक गाप 


>> 


| तापरकलंगी हीर । उर मणिमाल पीदपट राजत चळत मत्त १ 


i गिर ३३७॥ 

धीर॥ कृपा निवासीके प्राण जीवन घन सुबईन शेण च ही पञ 
हृगन बसी रघुबीरकी छबि हो ॥ शोमा hes क. 

आली विहरत सरयूके तीर ॥ शीतल मन्द सुगप झन 


Fe गन सये शोभा | 
¡8 दे त्रिवि समीर ॥ जानकीदास छवि देख भशन म. ह ह. 


। शाम शरीर ॥ ३३८ ॥, 


9 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah प क्त 
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(९२५२५२) रागरत्नाकर । 


` अखिया ढगीं थारे रूप रँगीले रामा ॥ क्यारी : क 
|. गा मर इड गया रस कूप । चटक लाय लुभाय रियो | 
भा ता में अनुप ॥ कृपा निवासी लगन ना छूटे झा 
चा अवधके भूप ॥ ३३९ ॥ गि 
पा राग सोरठ | 
न अंखिया राम रूप अनुरागी । श्याम वरन 
मूरति अति प्रिय लागी ॥ सुन्दर बदन मदन शत शोभा निरत 
' निरख रस पागी । रत्न हरी एल ररत न टारी प 
राग ॥ २४० ॥ । 
अखिया राम रूप रस मीमी । कोटि काम अभिर! |. 
` चन निरख भई ल्य लीनी ॥ लोकल 4000. नन मानत | 
वतन नेह रंगीनी । रत्नहरी कैसे अब निकसे होगई ज्यों जल | 


मीनी ॥ ३४१ 


2 ग ग खट । | 
आ र्‌ | 
| ge ॥ 4 यो जाय सुन रामा हप तिहारो। बन प्रमोदकी| 
न 
i 0-0 म पे 
` सुख लागत खारो ॥ ३४२ पिन पिया त | | 
.. ग कालिंगडा | 
fe बाकी ब हमारो यार सवालया । बाँकी लटपटी पीत छपेटे 
/ तलवार संवाल्या ॥ बाँके शीश जरतकी पगिया 
॥ 2 ५. नीड असवार सँवलिया ॥ रामसखेको मन हरी लीनो 
। दशरथ सुत सरदार सँवलिया ॥ ३४ 

का राग जंगला । 

ने पक हर तीर कमनियां । भौंहें कमान बनी जो तिहारी हु. 
be ३३ शरको अनियां ॥ सन्त हृदय वन मन मृग दूत || 
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श्रीरवनाथलीछा । क ३) 


हुन उन मारत शब्द रसनियां । रामसखेको घायल कोनो बन 5 
| हैजाङ घर कनियां ॥ २९४ ॥ वेला 
`| क्याबुलाक अधरन पर हलके । जबते हृष्टि परी है देसी उन 
भें rt 20 केँ FNS ॥। दि प्री भरी तब त 
।। छिन पल परत > पलकें ॥ किथों असमसर शर संधाने क्या 

दुमा पर सरवर झलकें ॥ सिय राम पिय सुख मयंक पर मनो 
अमरीकी प्रत झलकें ॥ २४५ ॥ 
| ही चन्द्र भसे उर मेरे। दशरथ सुत औं जनकनंदिनी 
|| रि । कर केक्सलन फर ॥चन्द्रवती शिर चमर दुरावत आस 
॥ [हि लना गण घेरे । बेठे सघन कुञ्ज सरयू तट चन्द्रकला 
| ० देन इ । ललित उ अंस परस्पर झुक रहे केश 
| हा । रामसखे छबि कहि न परत जब पान पीक ह 
bs हुक झुक गरे॥ ३४६ ॥ 0 ”” 
| नानकम लालहि । मणि मंदिर कनक मह 
| | | ई निहाल २६ । युगुल बिहारी भावत दोङ लाल ः 
| | क निहि ॥ ३०७ ॥ गा 
१. पे राग वडहस मलार। 
| ररे मरे प्यारे दशरथ राजडुलारे । नवल इुल्हैवा अति 
॥ | : न मतवार॥ झूले देत डरत अति सुन्दर चोरत 
| धियाके गरे लाग RnR सुसकाने प्रिया रूप मतवारे॥ 
॥ डाग अब मिलो जानकी प्यारे ॥३४८॥ - 


| . गळत सी शग पील 
हिडेर Er अवधपुर रंगमहिळों । मणि कञ्चनको रच्यो | 
हह ६ ` पिया प्यारी परम सहिलमें॥बिमलादिक सखी Fs 
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आई नवल कुसुमावली फूल चद 


. पिया सखी निरसे स॒हाई। नवल्गुण रूप 
. नयो रतन हरि देत आशिष बधाई ॥ 


रागरत्नाकर । 
रसिक झुलावें अतर लगाव परमचहिले । रा न देपति. 
अबुरागे पान लिये ठाढी परम टहिलगें ॥ ३ 
ह राग देश मलार । ळी... 
स ॒ प्‌ । बरसत शातिर उज श रुल 
को ल बोटे हँस चकोर चहू. दिस र डोरे hs 
बन अति करत कलोले मोर मोर्‌नी उम इम कन ख 
झलकै रेशम पाट मढे मखमलके चुन $ ह मि 0 
कली कली दल तूम तुम ॥ चलत सीर विविध घया य मा 
सुगंध महा छबि छाई झूलें जनकसुता र्राई इ भ जृ | 
उप्र । गावे राग रागनी भामिने दमक रही ५ क. च । मा 
झुटा देत नारि गज गामिन पायल वात छम छूर छम | 
जय करत सुमन सुर वर्षेत इंद्र निशान बजावत 3 स ग 
जुगल छवि निखेत छाय रह्यो सुख हम हुम ॥ ३९० ॥ 
र „= राग वसंत) Ee 
दिन खुराज कुंवर अ [वी | 
उसंग रंग भरको ॥ बाजी | 


ल्प. ] 
रुः | 
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_  गायोवसंत्‌ वसंत पंचमी BS 
र माळ गी सांगी करो । गा 
नायक गुण गण रतनरी दिये रामही हरपो ॥ २१ । कन 

____ नवल रघुनाथ नव नवल श्रीजानकी नवल न नवल छ 
, नवल सुगंध छाई ॥ नवल भूषण वसन है जनत 


वसंत | 
दिशि रही 


80. ह टे भ्‌ रसमाज | “4 
` खेलत वसंत राजाधिराज । देखत नभ ३ तुक खु | 


ट्र र्‌ 
` दोहे अनुज सखा रघुनाथ साथ झोरिन अबी 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


| हाहा ॥ प ग डफ तार वण डिरके सुगी गरे मे | 
| दु वरपत प्रसून वर विबुध वन्द । जे जै दिनकर कुल कुम | 
वृन्द ॥ ब्रह्मादि प्रशंसत अवध वास । गावत कल कीरति हुल 
गै सिदास ॥ ३५९३ ॥ 
|. राग टोडी । 
| अवध नगर सुन्दर समाज लिये खेलत राम लपण होरी । | 
| वाजत ताल मृदंग झाँझ डफ केशर रंग करी घनघोरी ॥ इतते 
| भरत शहहन आये उडत गुलाल लाल भई खोरी। रतन हरी 
| । औअवध विहारी चिरजीवो सुन्दर दोउ जोरी ॥ ३५४॥ 
$ राग होरी दादर । 
॥ लत रघ्राज आज रंग भरी होरी। राम लषण भरत शबहन 
§ ध जोरी ॥ कंचन पिचकारी करन केशर रंग बोरी। गह 
| 2 रग भरत कह कह हो होरी ॥ उडत रंग वर गुलाल भर 
| भर झोरी। गारी दे दे अबीर डारत बर गसों महंगा 
| ाजत उफको ` डारत बरजोरी ॥ रंगसों मृदंग 
| गर. पनघोरी । गाय गाय धाय थाय मीड 
| ऐरी॥ अवध नगर रंग बढयो सजनी निरखोरी ॥ ला 
| रामरा 4 वोरी । रतन हरी 
है गि युग युग न टरोरी॥ ३५५॥ | - 


राग होरी । 


946 22960 242 
TE 
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श्रीरघुनाथलीला । (२०५ ॐ 2, 


0. ( २७६ जी रागरत्नाकर | 


| परज। | | 

. लाल गुलाल जिन डारो । बरजोरी न करो रघुनन्दन छोड़े _ 
जी हाथ हमारो॥झकझोरो न सुरक जाय बेयां छूट जाय कचवारी। | 
रामसखे थारे पेयां परत मेरो घट पट न उधारी ॥ ३५७ ॥ | 
क राग होरी । || 
तेरी होरीकी झलक दशरथके लाळ मेरे मनमें बसी निकसे || 

न पलक । गाल गुलाळ लाल रंग भीनी तेरी प्रेम भरी अँखिय- | 
नकी पलक ॥ नयन विशाल छलितं मतवारे तेरी अजब फँसी || 
कुंडलमें अलक । रतनहरी जो सुनों तो कडू इक अचरज हमारी F 
हे तुम्हारे तलक ॥ ३५८ ॥ | 
राग देश । | 

' रघुवर तुमको मेरी लाज । सदा सदा में शरण तिहारी तुमबडे | 
गरीबनिवाज ॥ पतितउधारन बिरुद तिहारो श्रवण सुनी अवाजी || 
हौं तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज ॥ अघ खंडन || 

, दुखभजंन जनके यही तिहारो काज । तुलसिदास पर किरपा | 
. कारये भक्तिदान देह आज ॥ ३९ ॥ FE 
राग वसन्त! - 

। ददौ खुपतिकरुणानिधान । जाते छूटे भव भेद ज्ञान॥ ३. . 
। वंश कुमुद सुखप्रद निशेश । संवत पद पंकज अज महेश ॥निज | 
भक्त हृदय पाथोजभुंग । लावण्य वपुष अगणित अनंग ॥ अर ७. 
. प्रबल मोह तम मारतंड । अज्ञान गहन पावक प्रचंड ॥ अभिमान | 
 सिध॒ुंभनउदार । सुरंजन मंजन भूमिभार॥ रागादि सपे ग] | 
` पन्नगारे । कन्दं नाग मृगपति छुरारि॥ भव जलूधि पोत चर || 
रविंद । जानकीरमण आनन्दकन्द ॥ हल॒मंत प्रेम वापी परा | 
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। दह तुलसिदास विश्राम धाम ॥ ३६० | 
। राग नट। 

| डौ हारे पतित पावन सुने । हौं पतित तुम पतितपावन दोउ 
| दतक बने ॥ व्याध गणिका गज अजामिल साख निगमन भने। 
। ओर पतित अनेक तार जात कापे गने ॥ जान नाम अज्ञान लीने 
| जात यमपुर मन । दास तुलसी शरण आयो राखिये अपने ॥३६१॥ 
E . ग जंगला । 

| चितहि राम दीन ओर कोरकी कटाक्षहि । चितहि दीन ओर 
॥ गीरबार बार कारे 0. जान दीन विषति छीन साहिबी विचार 
लीन लाय लीन पाछहिं ॥ गुला रोटि महीन मोटि खरा खोटि 
। 000 छोटि तुमसे नहि कछू ओट हाथ है तिहारे । ना तिहाई 
| शेजार पटहीसे ऐहे काज सुनिये गरीबनिवाज राम रतन उदर 


£ निष्काम कामुक गो रयाल ॥ त्रेलोकतिलक गुण गहन राम 
| ' ये 


es 
® 
> 04) 


॥ र मेरे राम राखो शरण यथा घेवु बाछ॒हिं ॥ दासी दास खाय | 


6 i Ei भजार नाय जहां आसनकर डास हि 
हि . ९८ साद तोरा कुवर सरा कुरा तो फिर सुधि लीजो 

म हि एव पाछहि ॥ कोलते बेकौल हों तो छुनिये रघुवंश 
ह ते निकार ठुमको नह खोरराम सेव देव आ 
नारे उ 7 सुई वार बार हे हेई नाहि कछ लेहों दहो राखिये 

54 गि कर चरण जोर मोको नहि और ठौर तुम तज और 
| (के दुठारे ॥ दास तुलसी इकर खोर लाग रहो 
कट नहीं छूटे नाथ जो कोई झिझकोरे । शीश 


न प्यारे ॥ ३६२ ॥ 


“i 


tN ८१ 
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र + गर कल न परे तुम्हरे बिगर छूटे नहीं नाम नगर | 


भीरघुनाथहीला । : (२७७) व 
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न हे २५८): शार्करे । 

रागदेश। | | 
` करुणानिधान सुनियोजी कछु मेरो काजदै भारी । पहलादके 
"हितकारी संभ फोर देह घारी नरसिंह नाम पाये सब सन्तनके | 
नन भागे ॥ द्रौपदी जो भक्त तेरी जो आन सभामें घेरी चीरोंकी | 
हाई हेरी अब आई बार मेरी ॥ ठुमहो विपतिक साथी जल डत 


जे कहि जे क 


राख्यो हाथी अब मेरी बेर माधो कहि सोये होतो जागो॥ | 

` गजकी जो अरज मानी यह विदित वेद बानी अब भेरी ओर देखी. 
ओहि अपनो कर लेखो ॥ भक्तनके फंद काट अघ कोट कोटनाट | 
जी में बारबार टेरू टक बाट तेरी हेर ॥ कई कोटि पतित तारे 
जी में गिनत गिनत हारे महाराज अवधविहारी भज रामसखे | 
बलिहारी ॥ ३६३ ॥ सा 
हा. ` राग मैख। | 
. जाऊं कहाँ तजि चरण तिहारे ॥ काको नाम पतित पावन जा | 
किह अति दीन पियारे ॥ कौन देव बराय विरदृहित हव्हिठ । 
 अधमउधारे। सग मृग व्याव पषाण विटप जड यमन क | 
____ सुर तारे ॥ देव दतुज मुनि नाग मटज सब मायाविवश विचार | 
` तिनके हाथ दास तुलसी प्रथु कहा अपनपौ हारे ॥ ३६३ ॥ | 
राग टोडी । शव 
. दीनको दयालु दानि दूसरो न कोई । जाहि दीनता कहा | 
दीन देखो सोई ॥ मुनि सुर नर नाग असुर साहिब तो १. 
- घनेरे । पे तौलौं जौलौं रावरे न नेक नयन फेरे ॥ निड { 
लिइ काल विदित वदत बेद चारी । आदि अन्त म ® § 
साहिबी तिहारी ॥ तोहि माँग माँगनों न माँगनो कही "ह 
सुन स्वभाव शील सुयश याचक जन आयो ॥ पाइन ९ 


७८५ 
ह 
त्र्य 
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श्रीरचनाथळीला । दवी 
बनाथलीढा । (२७९०) ' 


विटय विहंग अपने कर लीने महाराज दशरथके रंक राव | 

क्रीने ॥ तू गरीबको निवाज में गरीब तेरो । बारक कहिये कृपाळु 
वलसिदास मेरो ॥ ३६५ ॥ 

य राग टोडी । 

| तृ दयाळ दीन हौं त्‌ दानि हों भिखारी ॥ हौं प्रसिद्ध पातकी 

। त पापपुज हारी ॥ नाथ त्‌ अनाथको अनाथ कौन मोसों। मो. 

ह समान आरत नहि आरतहर तोसों ॥ ब्रह्म तू हौं जीवहों त्‌ ठाकुर 

॥ ही चेरो। तात मात उरु सखा तू सब विधि हित मेरो॥ लोहि 

[| मोहि नाती अनेक मानिये जो भावै । त्यों त्यों तुलसी कृपाळ 


| गकिहिकहां विपति अति भारी । श्रीरघुबीर दीन हितकारी 
ह [हदय भवन अस तोरा । तह बसे आय बहु चोरा ॥ अत्ति 
ह टन करे बरजोरा । मानें नहिं विनय निहोरा ॥ तम मोह लोभ 
| | मद कोथ बोध रिपु मारा ॥ अति करें उपद्रव साथा। 
- |). ।३ जानि अनाथा ॥ में एक 

.. रा ॥ भागइ नाहि उबारा। रुनायक करो सँभारा॥ 
ह मी अ स छुन रामा । लूटे तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता 
। परा । अपयश ना होय तिहारा ॥ ३६७॥ 

न राग आसावरी । 

हरि ह दास कहावत । सो आचरण बिसार शोच तज 
याग बनाव भित ॥ सकल सङ्ग तज भजत जाहि मुनि जप 
॥ हरि नि री सम मन्द महा खळ पामर कौन जतन तिहि 
`` "मळ मन असन हृदय असमंजस मोहिं जनावत। 


= 
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( | २८०) कन रागरत्नाकर । | 
जहिं सर काक कंक वक शकर क्यों मराल तहँ आवत ॥ जाकी 
` शरण जाय कोविद दारुण त्रयताप बुझावत । तिई गये सद सोह. 
लोभ अति स्वगहि मिटत नशावत ॥ मवसारताका नाव सन्त 
` यह कह औरन समुझावत । हों तिनसों हारे परम वेर कर तुससो ' 
| लो मनावत ॥ नाहिन और टोर मोको ताते हठ नातो लावत । 
शख शरण उदार चूडामणि तुलासदास छुणनावित ॥ ३६८ ॥ 
[` राग कालगंड | व 
थर हम रघुनाथ गुजनक गवैया। ताना रीरी ताना रीरी तानप - 
उन नाना नाना नाहे जाने ताता थेया।भेहे भुपद कवित्त तलानो | 
` नाहिन ख्याल खिलेया। गीत संगीत अबंध (नवत आत : न्‌के 
__ नाहि गढैया ॥ इम अथाई कालकलाउंत नाहिन भांड. भवेया। 
ओ- तनहरी रघुनाथ भजन विन काहूसों रामरंमेया ॥ ३६९॥ | 
में तो पतित उधारो श्रीरामा । मेरे दुःख निवारो श्रीरांमा॥ ॥ 
__ भैंतो वाबलदे घर नंढडी । गलहार इमेल सोर कृंढडी॥ प्यार | 
वाहनों नहीं जीया में ठंढडी। में तो बाइळदे घरभीलडी ॥ आगे | 
| जज पिछे मेरी डोलडी ॥ बाझों गहि में सोंहदडी । हत्थी छ | 
- छापांबाही हो चूडीयां । प्यारे बाझों सभी गहा 
लालन मिले तां सभी गहां पूरीयां। शाइसेन फिरे जी उतावला 
पहली चोट न थींदे चिट्टे हो चावला ॥ कोई ढंग मिले साई 
हो रावला ॥ ३७० ॥ 


ना राग आसावरी क 
। . कोत जतन बिनती करिये! निज आचरण विचार हाई 
म ना जान इरिये॥ जिहि सांधन हारे इवो जानज | 
रिये । जाते विपति जाल निशिदिन दुख ति 
यि ॥ जानत हूं मत कर्म वचन परहित कीने 
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श्रीरघुनाथढीला : 


सबको मत एही सतसंग सुहढ धरिये । निज अभिमान ग 5 
Es | ये ॥ सः || 
भु. पशतिसे न आदरिये ॥ सन्तत सो प्रिय मोहि या 
4... निधि परिये। कहो अव नाथ कीन बहते संसार शोक हरिये॥ 
ओ- जव कब निज करुणा स्वभावते इवो तो निस्तरिये। तुलसिरास 
विश्वास आन नहि कत पच पच मरिये ॥ ३७३ ॥ 
सवया । 


मुनि ते पुनि आपुही आपको ईश कहावत सिद्ध सयाने ॥ ध 
. सभी ह हाल भर जप योग बिराग ले जीव पराने । को करि 

शोच मरे तुलसी हम जानकोनाथके हाथ बिकाने ॥३७२॥ | 

| कवित्त । 
॥  जाहिदाथ धनुष चढ़ायो तोहि सीतापति, जाही हाथ रावण 
| हारी लक जारी है। जाही हाथ तारयो औ उबारचो हाथ हाथी 
| गहि जाहि हाथ सिंधु मथि लक्षमी निकारी हे।जाही हाथ गिरि- 
| उठाय गिरिधारी भयो, जाही हाथ नन्दकाज नाथ्यो नागः 

र । हों तो हैँ अनाथ हाथ जोर कहाँ दीनानाथ, वाही हाथ 
हाथ गहबको बारी है ॥ ३७३ ॥ | 
हा राग भखी। 

प ढुरिहो रघुनाथ हमारे । जैसे इरे भक्त प्हलादहिं खंभ 


न्‌ बा ती जे 5 oo a ७ 

रि आर । जैसे डुरहे भक्त विभीषण लंका जार सो रावण 
इ ने इरहे इपदसुता पे खेंचत चीर दुशासन हारे । ऐसे 
। ® दासतुलसी पर हमसे पतित अनेकन तारे ॥ ३७४ ॥ 


५ > 
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Moa 2. (२८१३). 
"सो विपरीत देख परसुख बिन कारण ही जरिये ॥ अति पुराण 


आगम १द पुराण बखानत कोटिक मारग जाये न जाने [जे 


| भारि हिरणाक्ष सहारे ॥ जेसे इहे राजा बलिके देत दरश नित ` 
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राग धनाश्री । 
हरि मेरो मन इड न तजे । निशिदिन नाय ब शिख बहु: , 
बिधि करत स्वभाव निजे ॥ ज्यों युवती अनुभवत प्रसव अति 
दारुण दुख उपजे । होय अनुकुल [विसा श सब इनि र, 
` पंतिहि भजे ॥ लोलुप भ्रमत श्रमित निशिबासर शिर पदान . 
 -जञ। तदपि अघम बिचरत तिहि मारग अजहुँ न मूढ लजे ॥ 


ज च 
न 
CE 


ल्क छुणूहम्म्या श्ट एच) कः | 


हों हार्यो बहु यत्न विविध कर आतराय मळू रे 
जास वश होत तषे जब प्रेरक प्रथु रज ॥ २७५ । 
-- राग सोरठ 
एसी मूढता या मन की । परिहरि राम भक्ति छुरस रिता आश 
करत ओसन की ॥ घूम समूह निरख चातक ज्या त ह 
जान मति घनकी । नहि तहँ शीतलता न वारि इनि हानि होत 
लोचन की ॥ ज्यों गज कांच विलोकि श्र जड़ छाह आपन तन] 
की रस्त अति आतुर अहारवश क्षति विसार आननकी॥ कहे 
लग कहीं कुचाल कृपानिधि जानतहों गति जनको । हुलास 
प्रथु हरो इसह दुख लाज करो निज पनको ॥ २७६ ॥ 
ु राग टोडी । | 
आर कोन मांगिये को मांगबो निवारिह । तुम विना दातार 
कौन दुख दरिद्र टारिहे॥ धर्मधाम राम काम कोटिर्पर्रो। | 
सन विधि सुजान दान खड़सूरो॥ सुसमय द्वे दिन निशान «& 
दार बाजे । कुसमय दशरथके दानि तू गरीबनिवाज॥ से 
गुण विहीन दीनता सुनाथे । जेजे तें निहाळ किये ई । पा 
त पागे॥ तुलपी दास याचकरुचि जान दान दीजिये ' | 
चन्द्र तू चकोर मोहिं कीजिये ॥ ३७७ ॥ 


र 
प 
= 
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र राग जजवन्ती। 
| श्रीतकी रीति रघुनाथ जाने । जाति कुल वरणको नाहि जाने 
प्रीत प्रहलाद क जान कूरुण नि घी खभस “गट नख उद्र भाने | छु. 
 दोड गजर जक पान्द को्‌ काटने ग्र्ड्का छोड आये उलाने ॥ “या 
अप कुछ भलिन। बर दिये रामको पाय मन मगन अतिही न 
साजे! गीय परी महा अधम आमिष भखी ताहि तज परशसर 
पुर पठान ॥ जान । ५१९७ जञारक भाछु दळ काटिसी लंक- | 
की हान । वरक भाव उत्साह हारे मिलनको अन्तकी बेर 
अंगमें समाने ॥ भक्त "त अन्तर निरन्तर नहीं यही तो . 
निगम आगम वामे । दास कान्हर यही सीति रघुनाथकी 
आपसे भक्तको सरस माने ॥ ३७८ ॥ | 
र हे राग सोरठ। 
जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते कर राखेत राम 
सह सगाई ॥ नेह निवाह देह तज दशरथ कीरति अचल चलाइ। 
एसृहु पितुते अधिक गीध पर ममता गुण गरुबाई ॥ तियविरही 
पुग्रीव ससा लसि प्राणपिया बिसराई । रण पर | बन्धु विभी- 
7 है की शोच हृदय अधिकाई ॥ घर गुरु गृह परिय सदन साहरे 
गा री जह पहुनाई । तब तह कही शबरीके फलनकी इचि 
शिर । न पाई ॥ सहज स्वरूप कथा घुनि वर्णत रहत सङुच्‌ 
कम जाई । केवट मीत कहत पुख मानत वानर बन्धु बड़ाई ॥ 
“केनको रामसों प्रथु जिशुवन तिई काल न भाई तेरो ऋणी 
द्रा कपिसो ऐसी मानिडे को सेवकाई ॥ तुलसी राम सनेह 
७. लेखि जो न भक्ति उर आई ॥ तो तोहि जन्म जाय जननी 
तनु तरुणता गँवाई ॥ ३७९ ॥ 
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र राग जेतश्री । | 

व ं श्री रघुवीकी यह बानि । नीच हूं सों करत नेह सों प्रीति प 
अदुमानि॥ परम अधम निषाद पामर कौन ताकी कानि । लियो 
दोर लाय सुत ज्यों प्रेमको पानि ॥ गीध कौन दयालु जो 
* विधि रच्यो हिसा सानि। जनक ज्यों रडनाथ ताको दियो जल 
' जिजपानि॥ प्रकृति लिन कुजाति शबरी सकल अवगुण 
` तानि।खात ताके दियेफल अति रुचि बखान बखान ॥ रजनि- 
ओ- चुर अरु रिपु विभीषण शरण आयो जानि । भरत ज्यों उठ ताहि 
अतं देह दशा सुलानि ॥ कौन सौम्य सुशील वानर जिनहि 
। समिर हानि । किये ते सब सखा एजे भवन अपने आनि ॥ 
शाम सहज कृपाळु कोमल दीन हित दिन दानि । भजहि ऐसे 
अहि तुलसी कुटिल कपट न शनि ॥ २८० ॥ 
i ` राग प्रभाती । 
 तसोंचेमनके मीता रघुवर साँचे मनके मीता । कब शबरी 
'  काशीको थाई कब पढि आई गीता ॥ जूँठे फुल ताके प्रथु खाय 
` नेक लाज नहि कीता । लङ्डापतिको गव हरचो है राज्य विभीषण 
 दीता॥ शग्रीवहि सखा कियो -रुनंदन बानर किये पुनाता | | 
सफल यज्ञ मुनि जनके कीने सब भूपन बल जीता॥ भसम खाई | 
कहा अहल्या गणिका योग न लीता-। तुलसिदास प्रु शुद्र | 
चित्त ळखि सबहिं मोक्ष पद दीता ॥ ३८१ ॥ 
EE राग सोरठ । | 
ऐसे राम दीन हितकारी । अति कोमल करुणानिधान १. 
कारणं पर उपकारी । साथनहीन दीन निज अघ वश शिला | 
भई छनि नारी । गृहते गवन” परश पद पावन घोर शीत | 
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शीरघुनाथछीळा । | 


| तैतारी॥ हिसारत निषाद तामस बण पशु समान बनवारी । 
| भेट्यो हदय लगाय मेम वश नहि कुछजाति विचारी॥ यदपि होह 
५ कियो सुरपति सुत कहि न जाय अति भारी। सकल लोक हि 
4 लोकि शोक हत शरण गये भट टारी ॥ बिहँग योनि आ 
अहार पर गीध कवन त्रतधारी । जनक समान क्रिया ताकी निज 
कर सब बात संवार। ॥ अधम जाति शबरी योषित शठ लोक 


| उधारी ॥ कपि सुग्रीव बन्धु भय व्याकुल आयो शरण पुकारी। 
' सहि न सके दारुण दुख जनके इत्यो वालि सह गारी ॥ रिपुको 
बन्धु विभीषण निशिचर कोन भजन अधिकारी । शरण गये 
आगे होय लीनो भेट्यो भुजा पसारी ॥ अशुभ होय जिनके 
सुमिरणते वानर रीछ विकारी । वेद्‌ विदित पावन किय ते सब 
| त ॥ महिमा नाथ तुम्हरी ॥ कहें लग कहीं दीन अगणित जिनकी 
| तुम विषति निवारी। कलिमल असित दास तुलसी पर कारे 
«कृपा बिसारी ॥ ३८२ ॥ दु छ 


र राग सरव) 
| एसी हरी करत दास पर प्रीति । निज प्रमुता विसार जनके 
वश होत सदा यह रीति ॥ जिन बांधे तुर असुर नाग नर प्रबल 
| फर्मको डोरी। सो परल्ल यशोमति बाँध्यो सकत नहीं तबुछोरी॥ 
4 पाया वश ति शिव नाचत पार न पायो करतल ताल 
ह पति र युवतिनसों नाच नचायो र । विश्वंभर श्रीपति त्रिमु- 
होम दविदित यह लीख्‌ । बलिसों कछु न चली प्रधुता वर 
भा. भागी भीख ॥ जाके नाम लिये छूटत भव जन्म मरण 
योग अंबरीपहित लागि कृपानिधि सो जनम्यो दश बार॥ 
भाछु पि शग ध्यान जप तप कर जेहि खोजत इनि ज्ञानी । वानर 
५४ पेपर पशु पामर नाथ तहाँ रति मानी ॥ लोकपालयम 
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दते न्यारी । जान प्रीति दे द्रश कृपानिधि सोउ रघुनाथ ` 
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pd रासस्तार। 


जा पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी । तुलसिदास प्रश उगरसेन- 

` क्षे द्वार मेत करधारी ॥ ३८२ ॥ = 
2. रागजेतश्री। 

| ती कौन प्रमुकी रीति । बिरदहेतु पुनीत परिहर पामरनपर 
आति ॥ गई मारन पूतना कुच कालकूट रुगाय । भातको गति. 
दियो ताहि कृपालु यादंवराय ॥ काम मोहिता गोपिकन पर कृपा 
। अतलित कीन । जगत पिता विरेचि जिनके चरणको रज छान्‌॥ 


जगत शिशुपाल दिनप्रति देत गिन गिन गार । कियो लन सो 
- आफ्नै हारे राजसभा मझार ॥ व्याथ चरणाई बाण मार्यो सट 
` अति बंग जानि। सो सदेह स्वलोक पठयो प्रगट कर निज बानि॥ 
कोत तिनकी कहै जिनके सुकत औं अघ दोय । प्रणट पातक 
` रूप तुलसी शरण राखे सोय ॥ ३८४ ॥ 
ह - ` राग सोरठ । 


। शऐेसो को उदार जग माहीं । विन सेवा जो दवे दोनपर राम | 

उरिस कोउ नहीं ॥ जो गति योग विराग जतन कर नहिं पावत | 

मुनि ज्ञानी । सो गति देत गीध शबरीको प्रश न बहुत (जय 
जानी ॥ जो संपति दशशीश अर्प कर रावण शिव पे लिना ।सो 
` सम्पदा विभीषणको अति सकुच सहित हरि दीनी ॥ तुल सिदा 

- उव भाति सकल सुख जो चाहित मन मेरी । तो भज राम का 

सब पूरण करें कृपानिधि तेरो ॥ ३८९ ॥ 

0 म राग जंगला । र 
` हसो श्रीरघुवीर भरोसो । वारि न बोर सको प्रदली: | 
नाहि जरोसो ॥ ऐसो० ॥ हरणाकुश बहु भौति सस | “4 

र बेर करोसो । मारयो चहै दास नरहारिकी आपे कु ०१ 

॥ ऐसो ० ॥ मीराके माग्नके कारण पठयो जहर खरीसीए | 
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| नाम अत भयो ताको हस हंस पान करोसो ॥ ऐसो०॥ हुप- न्न 

य दसुताकी चीर डुशासन ५ मध्यसभा पकरोसो । ऐंचत ऐचत झज 
| बढहारे नेक न अंग उघरोसी ॥ ऐसो०॥ भारतमें भरुहीके अण्डा 

द. क्ोटिनदल बिखरोसो । राम नाम जब पक्षिन टेरयो घंटा हट 
 गरीसी ॥ ऐसो ॥ जारयौ लंक अंजनी नन्दन देखत पुर सगरोसो। 

। 5 ताके प्रध्य बिभीषणको गुह रम कृपा उबरोसो ॥ एसो. ०॥ 

| रावण सभा कठिन प्रण अंगद हठ कर हरि सुमिरोसो । मेघनाद 

| सम कोटिन योधा टारे पग न टरोसो ॥ ऐसो ० ॥ तुलसिदास 

| निश्वास रामको का कर नारि नरोसो। और प्रभाव कहां लंग 

/ वरणो ज्यहि यमराज डरोसो ॥ ऐसो० ॥ ३८६ ॥ | 

_ रे मन राम भरोसी भारी । पानी पर जिन पाहन तारे और | 

| अहल्या तारी ॥ यभके बांधे पतित छुडाये ऐसे परउपकारी । 

` सबकी खबर लेत दुख सुखकी अजुनके हितकारी ॥ तू दयालु 

` प्रु वेद पुकारे महिमा सुनी तिहारी । मिहरदास प्रथु शरण गहे- 

| का राखो लाज हमारी ॥ ३८७ ॥ 

[ राग काफी । 

| जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगार करे नर तेरो । 
सूरज मङ्गल सोम भृगू सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो ॥ राहु. 

केतुक नहीं गम्यता शनीचर होत उचेरो । दृष्ट दुशासन निबल 

आपदी चीर उतार कुमन्तर प्रेरो॥ जाकी सहाय करी करुणानिधि 
बढगये चीरे भार घनेरो। गर्भमें राख्यो परीक्षितराजा अश्वत्थामा _ 

अषि अस्न प्ररो ॥ भारतमें भरुहीके अंडा तापर गजको घंटा गेरो । 

को सहायकरी करुणानिधि ताके जगतमें भाग बडेरो ॥ रघु- 
सन्तन सुख दाई तुलसिदास चरणनको चेरो ॥ ३८८ ॥ 
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| (२३०८) रगरताकर। 


|  -रागवड्हंस। 
| ` जगके रुसे ते क्या भयो जाके राम है रखवार हो । अब देख 
| प्यारे खम्भमे नरसिंह होकर अवतरे ॥ हिरण्याक्षको मारके परह- 
। लाद रक्षा करे हो। अब देख प्यारे सभामें जह कपटके पांसे फे ॥ 
 द्रोपदीको चीर बढ़ायके खेंचत दुशासन हरेहो । अब देख प्यारे 
समरमें तैयार दोऊदल खरे ॥ चिगना बचे भर इरूके गज घंट 
वापर परे हो। अब देख प्यारे लंकामें संकट विभीषणको परे ॥ 
` तुलसी सराइत रामको जिनको अवध मङ्गल भरे हो ॥ ३८९॥ 
हत राग इंन्ञोटी । 

. अस कछु समुझि परे खुराया । विन तव कृपा दयालु दास 
हित मोह न छूटे माया ॥ वाक्य ज्ञान अत्यन्त निएुण भव पार न 
पावे कोई। निशि गृह मध्य दीपकी बातिन तस निविरत नहिं 
जेल कोड इक दीन दुखित अति अशन हीन दुख पा 
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ह  शोखनायलील। (२८९) 


दति पकैको दारी ॥ बड उपाय संसार तरनको विमल गिरा ति 
| हि । तुलसिदासमै मोर गए विन जिय सुख कभ न पावे॥३९१॥ 
ह राग बिलावल | य 
| करव कहि न जाय क्या कहिये। देखत तव रचना बिचित्र 
हरि समझ मनहिं मन रहिये ॥ शून्य भीत पर चित्रंग नहि बिन 
| तव लखा चितेरे । धोये मिरे न मरिय भीत दुख पाइय यह तन॒ 
| ३॥ रवि करनीर बसे अति दारुण मकर रूप तिहि माही) | 
| दन हीन सों ग्रसे चराचर पान करन जे जाही ॥ कोउ कह सत्य | | 
|  बुंठ कह कोऊ युगल मबल कर मान । तुलसिदास परिहर तीन-७ | 
| प्रमसोी आपन पहचाने ॥३९२ ॥ | 

राग भेख | 
| राम जप राम जप राम जप बावरे । घोर भव नीरनिधि नाम 

| निज नाव रे॥ एकही साधन सब ऋद्धि सिद्धि साथ रे। असेकलि 
| रोगयोग संयम समाध रे ॥ भलो जो हे पोच जो है दाहिनो जो वाम 
। रे । राप्रनामहीसे अंत सबहीको काम रे ॥ जग नभ वाटिका रहीहे 
| ऐल पूल रे । घूआंकेसे धोलहें तू देख मतभूल रे ॥ रामनामछांडजो | 
| भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे॥३६३॥ 
| मनाम जप जिय सदा साझुराग रे । कलि न विराग योग 
| पांगतप त्याग रे॥ राम नाम सुमिरण सब विषिहीको राज र । 
| मकी बिसारबो निषेध शिरताज रे ॥ राम नाम महामणि फणि 
७ जेंगजाळ रे । मणि लिये फणिजिये व्याकुल विहाल २॥ राम नाम 
| कोम तरु देत फल चार रे । कहत पुराण वेद पं उत पुकार ९ ॥ 
| रोम नाम प्रेम परमारथको सार रे। राम नाम तुलसीको जीवन 

अपर रे ॥ ३९४ ॥ 
क १९ | 
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(२९०)  रागरत्वाकर। 


 रागजेजेवती 

राम समिर राम सुमिर यही तेरो काज है । मायाको संग | 
त्याग हरिजूकी शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या हरे दुन | 
साजहे ॥ सुपने ज्यों घन पछान काहेपर करत मान बाहकी भीन | 
'तैसे वसुधाको राजहै । नानक जन कहत बात विनश जेहे तेरे | 


गात छिन छिन कर गयो काल तेसे जात आजहे ॥ ३९६ ॥ | 
ह राग मैरव | 
समिर सनेहसों तू नाम रामरायुको । संवरनिसंवरको सखा | 


 असहायको॥भागहे अभागेहँकी गुण गुणहीनको । गाइक गरीबको | 
क ' दयाळु दानि दीनको ॥ कुछ अकुलीनको सुन्यो जो वेद साखरे ॥ | 
` पूणुरेको हाथ पांव आँधरको आंखहे ॥ माई बाप भूखेको अधार | 
 , निराधारको? सेतु भवसागरको हेतु सुखसारको ॥ पतितपावन | 
रामनामसोंन टसरो। सुमिरि सुभूमि भयो तुलसीसों ऊसरो३९६॥ ६ 
| राग पहाड | 

सब मतको मत यह उपदेश । मूल मंत्र यह उचित शिखाबन | 
अज मन सुत अवधेश ॥ अहिपुर नरपुर देवलोक पुर रक फकोर | 
नरेश ! जो जापक सियराम नामको सो भवसिंधु तरेसू ॥ जप | 
तप संयम दान नेम मख तीरथ अमित करेसू । तुलहि न साता | 
रामनाम सम वेद पुराण कहेख् ॥ गावत शंमु आदि नारद वान | 
यास विरंचि गणेशू । यह सब गावत नाम महातम काग बशी | 
` खगेसू ॥ नाम प्रतीत राख हिरदेमें उमा सों कहो महेसू | 

` दास यह नास कि महिमा कलिमल सकल हरेसू ॥ ३९७ 
0.  रागकालिंगडा | 
राम सुमिरळे सुमिरन करले को जाने कलकी । खबर म या 
पलको ॥ रैनि अंधेरी निर्मळ चंदा ज्योति जगे झलक 


* 
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श्रीरधुनाथलीला । | (२९१ ) 


F. रे पाप कत है होत मुक्ति तनकी ॥ कौडी कौडी माया 
| जोडी कर बार्ता छलकी । शिरपर गठरी थरी पापकी कौन करे 
| | लकी ॥ भवसागरके आस कठिन है थाह नहीं जलकी । धर्मी 
गा पार उतर गये डवे अधम जनकी ॥ कहत कबीर सुनो भाई 
| आधी काया मंडलकी । भज भगवान आन नहिं कोई आशा 
हका २ । 


राग धनाश्री । 
| राम सुपर राम सुमर राम सुमर भाई । राम नाम सुमरन विन 
| बढ़त अधिकाई ॥ वनिता सुत देह गेह संपति सुखदाई । इनमें कछ 
| नाहि तेरो काल अवधि आह अजामीळ गणिका गज पतित 
| कर्म कीने । ते उतर पार परे राम नाम लीने ॥ सूकर कूकर 
| योनि श्रम्यो तऊ लाज न आई । राम नाम छोड़ अमृत काहे विष 
5 साई । तज भर्म कर्म विधि निषेध राम नाम लेही। गुरु प्रसाद 
| जन कबीर राम कर सनेही ॥ ३९९ ॥ 
[. राग भरव । 
| रामचरण अभिराम कामप्रद तीरथराज विराजे । शंकर त्हदय 
| भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षेवट छाजे ॥ श्यामचरण पद पीठ अरुण 
| वछुलसत विशद नख श्रेनी । अबु रविता शारदा सुरसार 
| मिल चलि ललित त्रिवेनी ॥ अंकुश कुलिश कमल धुज सुंदर 
अर तरंग विलासा । मजहिं सुर सजन इनि जन मन बुदित मनो- 
| हासा॥विन विराग जप योग योग व्रत विन तीरथ तड त्यागे॥ 
€ छल सुलभ सद्य तुलसी प्रथुपद प्रयोग अनुरागे ॥ ४०० ॥ 
१... राग विभास 
भेज सन रामचरण सुखदाई । जिहि चरणनसे निकसी सुरसरी 
कर जरा समाई॥जटा शंकरी नाम परयोहै विश्वुवन तारन आई 
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जिहिं चरणनकी चरण पाइका भरत रहो लव्लाई ॥ सोई चरण / 
केवट धोय लीने तब हरि नाव चलाई । सोई चरण संतम जन | 
सेवत सदा रहत सुखदाई ॥ सोई चरण गौतम ऋषि नारी पश | 
परमपद पाई । दंडकवन प्रभु पावन कीनो ऋषियन ञास मिटाई॥ १ 
सोई प्रथु त्रिलोकके स्वामी कनक झगा संग घाई । कपि सुमी | 
बु भय व्याकुल तिन जय छत्र फिराइ ॥ [२घुको अनुज बिभी- | 

- षण निशिचर परशत लंका पाई । शिव सनकादिक अरु अह्ला- | 
दिक शेष सहसमुख गाई ॥ तुलसिदास मारुतझुतकी प्रभु | 
निज मुख करत बड़ाई ॥ ४०१ ॥ | 
राग परज! | 

भज मन रामचरण दिनराती । काहेको अमत फिरत हो | 
निशिदिन भजन करत अळसाती ॥ बिरथा जन्म गवायो | 
मूरख सोवत रह्यो दिनराती। राम सियाको नाम अमीरस सो | 
काहे नाहि खाती॥संवत सोलहसी इकतीसा जेठ मास छटिस्वाती। | 
तुळसिदास यह विनय करत हैं प्रथम अरजकी पाती ॥ ४०२॥ | 
रे मन क्योंनं भजो रघुवीर । जाहि भजत अह्मादिकसुर नर | 
. ध्यान धरत मुनि धीर ॥ श्याम वरण मृढु गात मनोहर भजन | 
. जानकी पीर । लछिमन सहित सखा सँग लीने विचरत सरयूः | 
 तीर॥ ठुमक ठमक पग धरत धरणि पर चंचळ चित हो बीर! 
|. मद मंद मुसकात सखन सों बोलत वचन गभीर ॥ पीतवस | 
` दामिनि द्युति निदत करकमलन धनु तीर । रामदास रग | 
. भजनविन धृग धृग जन्म शरीर ॥ ४०३॥ १ 
त राग सोरठ। ही 
रे मन राम सों कर प्रीत। अवण गोविंद गुण सुनो अर | 
रसना गीत ॥ कर साधु संगति समिर माघो होय पतित वी | 
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रह व्याल ज्यों परयो डोळे सुख पसारे मीत ॥ आज कल 

नि वोहि त्रसिदै समझ राखो चीत । कहै नानक राम भजले 

, बीत ॥ ४०४ ॥ ' 

५ जात और 

OE राग धनाश्री । 

| इनमन मूढ़ शिखावन मेरो । हरिपद विश्युख काहू न लहो 

| दख शठ यह समझ सबेरो ॥ बिछुरे शशि रवि त नयननते 

| वत दुख वहुतेरो । असत श्रमत निशिदिवस गगनमें तह रिष 

|| राहवदेरो । यद्यपि अति पुनीत उरसरिता तिहँपुर सुयश घनेरो 

|| तजे चरण अजन मिटत नित बहबो ताहू केरो ॥ छट न विषति 

| जे बिन रपति अति संदेह निबेरो । तुलसिदास सब आश 

| गंड कर होउ रामको चेरो ॥ ४०० ॥ 

ह राग ळालत॥ | 

| गालेरे गोविंद गुणा रे। ऐसो समय बहुरि नाइँ पावे फिर पछता- 

| गा मूह मना २॥ पानीकी इूँदसे पिंड प्रगट कियो नयन नासि- 

| का मुख रसना रे। ताको रचत मास दश लागे ताहि न सुमिरयो 

| एक छिना ॥ बाल अवस्था खेल गँवाई भर ज्वानी बहुरूप बना 

| रे। वृद्ध भयो तब आलल उपज्यो माया मोहके फंद घना ९ ॥ 

| अधम तरे अपराधी तारे जो जो आये हरि शरना रे । नामानेती 

| सासबताउँ अजामील गणिका सधना रे॥ धन यौवन अंजलिको 

जल ज्यों घटत जात दै छिना छिना रे। जो सुख चहे भज 

नदन नामदेव आयो हारि शरणा रे ॥ ४०९ ॥ 

राग भेरवी । 

। जाग जाग जीव जड जोडे जग यामिनी । देह गेह नेह a 

से घन दामिनी ॥ सोवत सुपने सहे संत संताप २। सडन 
वारि खायो जेवरिके सांपरे ॥ कहे वेद बुव तू तो बझ 
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मन माहि रे। दोष दुख सुपनेके जागे ही पे जाहि रे ॥ तुलसी 


जागे ते जाय ताप तिटँ ताप रे। राम नाम शुचि रव) 
सहज स्वभाव रे ॥ ४०७ ॥ 3 | 
_ राग प्रभाती। 

क्यों सोया गफलतका माता जाग रे नर जाग रे ॥ या जागे 
कोई योगी भोगी या जागे कोई चोर रे । या जागे कोई संत पियारा 
लगी रामसों डोर रे ॥ ऐसी जागन जाग पिया रे जेसी धुव प्रह 
लाद रे । धुवको दीनी अटल पदवी दिया प्रहलादको राज रे॥ | 
हरि सुमिरे सोई हंस कहावे कामी कोधी काग रे। तबुका चोला | 
भया पुराना लगा दाग एर दाग रे ॥ मन है इुसाफिर तडका सरा | 
बिच तू कीता अराग रे । रेनि बसेरा करले डेरा उठ चलना | 
प्रभात २ । साइ संगत सतगुरुकी सेवा पादे अचल सुहाग रे। ८ 
निदानंद भज राम शुमानी जागत प्रण भाग रे ॥ ४०८ ॥ 


राम ज्यों राखे त्यों रहिये ॥ जो प्रथु करे भलो कर मानो 


| अपी ओर निवाहिये वाकी वाहू जाने। भली बुरी कड | 
जानत नाहीं कर्म लिख्यो सो पाइयो ॥ ४१० ॥ , 


राग सोरठ । 


आहु क्क A राम वैदेही । सो छाँडिये कोटि बेरी सम | 
थि परमसनही॥ तज्यो पिता प्रहाद विभीषण बंधु भरत महे | 
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तरा बलि गुर अजवनितन पति त्यागे भइ जग मगलकारी॥ | 

| त नेह रामके मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो । आंजन कहा 

| आँख निहि फूट बहुतो कहाँ कहाँ लो i तुलसी सो सब भांति 
| एर हित पूज्य त्राण ते प्यारो । जासों होय सनेह रामपद सोइ है 
| हत्यारी ॥ ४११ ॥ 
। राग मलार। ज 
| जाकोलगन रामकी नाहीं । सो नर खर कूकर झूकर सम बृथा 
|| जियत जग माही ॥ काम कध मद लोभ नींद भय भूख प्यास 
| संबहीके । मनुज देह सर साओ सराहत सो सनेह सिय पीके ॥ 

|| पूर सुजान छुएत सुलक्षण गानयत गुण गश्वाइ । विन हरि 
| भजन इंदायनके फल तजत नहीं करवाई ॥ कीरति कुल करतूति 
€ भति भलि शील स्वरूप सोने । तुलसी प्रथु अबुराग रहत 
| जिमि सालन साग अलोने ॥ ४१२ ॥ 


>>.“ AN 


| ` ऐसे जन्म समूह सिराने । प्राणनाथ रघुनाथसे प्रभु तज सेवत 
|| चरण बिराने ॥ जे जड़ जीव कुटिल कायर खळ केवल कलिमल 
| साने । सूखत बदन प्रशंसत तिनको हारेसे अधिक कर माने ॥ 
| सुख हित कोटि उपाय निरन्तर करत न पाय पिराने। सदा 
| मलीन पंथके जल ज्यों कभू न हृदय थिराने ॥ यह दीनता हूर 
। केखेकी अमित जतन उर आने। तुलसी चित चिन्ता न मिटे 
पनि चितामणि पहिंचाने ॥ ४१३ ॥ 
| राग भेरव । ; 

' मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटों जतन न जाई । 
[जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ॥ 
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ह नयन मलिन परनारे निरखि मन मलिन विषय सँग लागे। | 
हृद्य मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ फ- | 
निन्दा सुन श्रवण मलिन भये वचन दोष पर गाये। सब प्रकार / 
 ग्रलमार लाग निज नाथ चरण बिसराये ॥ तुलसिदास ब्र । 
दान ज्ञान तप बुद्धिहेतु शति गावे । रामचरण अनुराग नीर बिन | 
सल अति नाश न पावै ॥ ४१४ ॥ | 
राग धनाश्री | 

मेरी प्रीति गोविंदसों ना घंटे । भें तो मोल महँगे लीया जी | 

सटे ॥ चित्त सुमरण करूं नयन अवलोकनी श्रवण बाणी सुयश _ 

' धूर राख । मन सुमधुकर करू चरण हिरदे धरू रसन अमृत राम- | 
` नाम भाखं । साधु संगति विना भाव नहिं ऊपजे भाव विन भक्ति | 
नहिं होय तेरी। कहत रामदास इक बिनती प्रश सों पैज रासो | 
 राजाराममेरी॥ ४१५ ॥ ४ 
ग पीलो | 

| सिया राम बिना बीते जात दिना । धन जोबन और सुख | 
 सम्पदारेनिकासुपना॥ भाई बंधु कुटुंब घनेरो कोउ नहीं अपना। | 
| कत कबीर सुनों भाई साधो झूंठे मित्र घना ॥ ४१६ ॥ 
त. राग भेरव । र... 
राम कृष्ण उठि कहिये भोर । यह अवधेश वही अज जीवन | 
यह धनुष वरन वह माखन चोर ॥ इनके चमर छत्र शिर सोहै उनके | 
 छकुट मुकुट कर जोर । इन सँग भरत शउुहन लछिमन बलदाऊ ॥ 
नन्दकिशोर ॥ इन सँग जनकलली अति सोहै उत राधा | 
करत कलोर। इन सागरमें शिला तरायो उन गोवद्धन नसकि | 
इन मारचो लंकापति रावण उन मारो कंसा बरजोर | | 
ह दोऊ जीवन दशरथ सुत अर नन्दकिशोर ॥ ४३४ | 
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राग गौरी । 
श्रीरामचन्द्र कृपाल भड मन हरन भवभय दारुणं । नकः 
लोचन कजे पुखकरकज पढकज्ञारण ॥ कन्द्पअगणित 
छबि नव नील नीरज सुन्ट्रं । पटपीत मानो तडितरुचि 
| चि नीमि जनकझुतावर ॥ भज दीनबन्धु दिनेश दानव देत्य- 
। दश निकन्दनं । रघुनन्द॒ आनकन्द कौशल चंद दशरथनंदनं॥ 
| शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार आङ्ग विभूषणं । आजाद 
|| भुज शर चाप घर संग्राम जित खर दूषणं ॥ इमि वरत तुलसी 
| दोस शंकर शेष घुनि मन रञ्जनं । सम हृदय कञ्ज निवास कर 
कामादि खल दल गञ्जनं ॥ ४७१८ ॥ 
छंद-नमामि भक्त वत्सलं कपाळ शील कोमलं । 
भजामि ते पदांबुजं अकामिनां स्वघामदे ॥ 
निकाम श्याम सुंदर भवांबु नाथ मंदरं । 
ग्रफुछ कजलोवनं मदादि दोष मोचनं ॥ 
लंब बाहु बिक्रम प्रभो प्रमेय वैभवं । 
निषंग चाप सायकं घरं त्रिलोकनायक ॥ 
` दिनेश वेश मण्डनं महेश चाप खंडनं। 
। मुनींद्र सन्त रजनं सुरारि बृन्द भंजन ॥ 
॥., मनोज वैरि वन्दितं अजादि देव सेवित। 
|. बिशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापह ॥ 
नमामि इंदिरापति सुखाकरं सतांगति । 
भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियाजुज ॥ 
.. त्वदेख्रिमूल ये नरा भजंति हीन मंत्सरा। 
- पतंति नो भवाणवे वितकं वीचिसंकुले 
` बिविक्तवासिनो यदा भजंति सुकिदंसुदा । 
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<) | शरतारस्नाक। 


निरस्य इंद्गिया दिकं प्रयांति ते गतिस्वक ॥ ` 
त्वमेक मद्धुते प्रभु निरीह मीश्वरं विभ । 
जगद्वरु च शाश्वत तुरीयमेवः केवल ॥ 
भजामि भाववडभं कुयोगिनां सुदुर्लूभ । 
स्वभक्त कल्पपादपं समस्त सेव्य मन्बहं ॥ 
अनूप रूप भ्रृंपति नतोह स॒विजापति। 
प्रसीदमेनमामिते पंदाब्जवक्ति देहिमे ॥ 
पठंति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पढ्न्‌। 


व्र्जतिनात्रसंशयःत्वदीयभक्तिसंगुताः ॥ ४१९ ॥ | 


अथ चेतावनी साप्रयिक | 


NDT EE (2, 
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पबेया। ` 


। |  पुरणत्रलल बताय दीयो जिन एक अखंड है व्यापक सारे ॥ | 
। राग रु ट्रेष करे अब कौन सो जोई हे मूल सोई सब डारे॥ | 


संशय शोक मिट्यो मनको सब तत्व विचार कहो निरधारे ॥ | 
` सुन्दर शुद्धकिये मंलधोयके वा गुरुको उरध्यानहमारे ॥ ४२०॥ | 


कवित्त। 


` काहूसों नरोष तोष काहु सों न रागद्वेष काहू सों न वेर || 
नकाहू की न घात है ॥ काहू सों न बकवाद काहू सों नहीं » 


क 
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` चेतावनी सामयिक । (२९९) 


कै ज्यों पारस पषाण हूं पलट लेत कञ्चन छुवत होय 
ह प्रमानिने॥ हुमको ज्यों चंदन हूँ पलटे लगाय बास आपके 
| नतां शीतलता आनिये॥ कीटको ज्यों भृंगहू पलटके करत 
मग सोऊ उड़जाय ताको अचज न मानिये ॥ सुन्दर कइत यह 


ओ- सगर प्रसिद्ध बाः शु हि 

| गुरु बिन ज्ञान नाहि मुरु बिन ध्यान नाहि गुरु विन अंतमे 

| विचार न लहत दै । गुरु बिन ग्रेमनाहि गुरु बिन प्रीति नाहि 

। | बह विन शीलह संतोष न गह गुरु बिन वास बा हिं वृद्धिको 
| | नाशी हि सराय रहत टे | शुरू विन 


| प्रकाश नाहि अरमद के ह्‌ | गु 
१ न बि हाठ नं Fr TES SN Nes यों 
| वाट नाहि कोड बिन हाट नाई सुन्दर प्रगट लोक वेद्‌ यो 
| कहत है ॥ ४२३ ॥ 
१) धट ये वा एवा कोऊ ~ ल्‌ >] न त लग ha Ce 
फङ दत पत्र वन कार दत बेल चन काऊ दुत राज साज दव 
य्‌ (छपाई हि य्‌ छ्‌ 0] न टेलिया न्य स्‌ कन्य उ न > 
ऋषि पुन्योटे । कोऊ देत यश मान काऊ देत रस आन कोऊ देत 
पे EC 3 जाय 
| विद्याक्ञान जगतमें गान्यो है । कोऊ देत ऋद्धि सिद्धि कोऊ देत 
। eg ` nd er > सज्दर 
| नव निद्धि कोऊ देत और कड ताते शीश घुन्यो है। छन्द 
[जिन्‌ काका कव्या देश्य SD ऱ्य 
कहत एक दियो जिन रामनाम शुरुसों उदार को दृश्यों ई न 


| सृन्यो हे ॥ ४२४ ॥ | 
| भूमिको रेणुकी तो संख्या कोऊ कहतहें भार हुँ अठारह हुम" 
नके जो पात हें । मेघनकी संख्या सोऊ ऋषिन विचार कही 
| इनको संख्या तेऊ आयके बिलात हैं ॥ तारनकी संख्या कोऊ 
। कही हे पुराण माहि रोमनकी संख्या पुनि जितनेक गात है॥ 
॥ एप जहां छौं जन्तु सबहीको आवे अन्त शुरुके अनन्त गुण 
' काप कहे जात हे ॥ ४२८ ॥ 
' गोविदके किये जीव जात हैं रसातलको गुरु उपदेश सों तो 
डट यमफेद ते ॥ गोविदके किये जीव वश परें कर्मनके गुरुके 
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(३००) राग्रताकर । 


` निवाज सूं तो फिरत स्वछंद ते ॥ गोविंदके किये जीव बढे भवसा_ | 
गरमें सुन्दर कहत गुरु काढे दुख इंद ते ॥ ओरडू कहांलौं क. | 
मुखते कहूँ बनाय गुरुकी तो महिमाहे अधिक गोविंद ते ॥ ९२६४ ' 
जोई कछु देखिये सो सकल बिनाशवंत बुद्धिमें विचार कर बह | 
अभिलापिथे ॥ चिन्तामणि पारस हू कल्पतरु कामधेनु और | 
... अनेक निधि वारे वारि नाखिये। ताते मन दच कर्म करि करः 
ति जोरकटू सुंदर चरण शीश मेल दीन भाषिये ॥ बहुत प्रकार तीनो 
र लोक सघ शोधे हम ऐसी कोन मेंट गुरुदेव आगे राखिये ॥४२७॥ | 
कामके गयेते कहा कान ऐसे होत सूड नेनफे गयेते कहा नेन | 

शल पाइये ॥ नासिका गते कहा नासिका सुगंध लेत झुखके | 

गयेते ऐसे इख कहाँ गाइये ॥ हाथके गयेते कहा हाथ ऐसो काम | 

होत पांवके गयेते ऐसे पांव कित थाइये ॥ याहीते बिचार देख | 
| | सुन्दर कहत तोहि देहके गयेते ऐसी देह कित पाइये ॥ ४२८॥ | 
बार बार कद्योतोहि सावधान क्यों न होय ममताकी पोट | 
शिर काहेको धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी वाम | 
.  मरेपशुमेरोग़ाम भूल्यो यों फिरत है ॥ तू तो भयो बावरो बिकाय | 
गई वुद्धि तेरी ऐसो अंघकूप गृह तामें तू परत हे॥ सुन्दर | 
` कहततोहि नेकडू न आवे लाज काजङूँ बिगारके अकाज क्यों | 
' ` करत हे ॥ ४२९ ॥ | 
बैरी घर माहि तेरे जानत सनेही मेरे दारा सुत वित्त तेरो | 
स्‌ खोस खायेंगे । औरहू कुटुंब लोग छूटे चहुँ ओरहास | 
१ मीठी मीठी बात कर तोसों लपटायँगे ॥ संकट परेगो जब | 
ऊ नहीं ड तब अंतही कठिन वाकीबेर उठि जायेंगे ॥ सुदर | 
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चेतावनी सामथिक। | | ( ३०१) त. 


अवण ले जाय कर नादकी ले डारें फास नयन ले जाय कर 
पवश क्रयो है॥ नासिका ले जाय कर बहुत सुँघावै गंध रन 
| जाय कर स्वाद मन हरयो है॥ चरम लेजाय कर नारीसो 
सर करे सुन्दर कोउक साध ठगन सो उस्यो है॥ काम ठग 
| ठग लोभ ठग मोह ठग ठगनकी नगरीमें जीव आय 
| एरयीहै ॥ ४२१ ॥ 2 | | 
बरी घरी घटत छीजत जात छिन छिन भीगत ही गल जात. 
| आठी कोसो डेलहे ॥ सुक्तिके दुआरे आय सावधान क्यों न 
| होय बार बार चढत न जिया कोसो तेलहे ॥ करले सुकृत . 
| भजन अखंड नर याहीमें अंतर परै याभे ब्रह्म मेल है ॥ मनुष 
| जनम यह जीत भावे हार अब सुन्दर कहत यामें जूवा कोसो 
| सुल है ॥ ४३२ ॥ ७ Ee 
सवया । 

इंद्रिनको सुख मानत है शठ याहिते तू बहुतै दुख पावे ॥ज्यों 
जलमें इख मांस है लीलत स्वाद बँध्यो जल बाहिर आवै ॥ ज्या 
| कपिमूठ न छांडत है रसनावश बंध परयो बिललावे ॥ सुन्दर 
| क्यों पहिले न सम्हारत जो गुरु खाय सो कान ठिदावे ॥४३३॥ 
| देखतके नर दीखत हैं पर लक्षण तो पशुके सबही हैं ॥ बोलत . 
| चालत पीवत खात छुवे घर वें बन जात सही है॥ मात गंथ 
| रजनी फिर आवत सुन्दर यों नित भारबही है ॥ और वो लक्षण 
| आय मिले सब एक कमी शिर शृंग नहीं हं ॥ ४२४ ॥ क 
॥ पेटते बाहर होतहि बालक आयके मात पयोधर पीनां ॥ 
मोहबंध्यो दिनहीं दिन ऐसे औ तरुण भयो त्रियके रस गान ॥ 
पु प्रपोत्र बंध्यो पारिवारसों ऐसेही भाति गर bs तीनों ॥ 
नदर रामको नाम बिसारके आपहि आपको बंधन कीन्ही २५१ 


‘In Public Domain, Chambal Archives Nab 


ः टि उपाय करे धनके हित भाग लिख्यो ति 
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०२) ' रागरत्नाकर। 


दुनियाको दोरताहै औरतको लोरताहे औजूदको मार ;. ; 
बरोई सरायका ॥ सुरगीको मोसताहे बकरीको रोसताहे गरी 
को खोंसताहे बेमहर गायका ॥ जुलमको करताहे मालिक सो 
डरताहे दोजसको भरताहै खजाना, बलायका ॥ होयगा | 
हिसाब तब आवेगा न ज्वाब कडू सुन्दर कहत गुनहगार 3. 


` सुखदायका ॥ ४३६॥ 


सवेया । | 
ये मेरे देश विलायतहेँ गज ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती ॥ ये फेरे 

मात पिता पुनि बांधव ये मेरे पूत सो ये मेरे नाती ॥ ये मेरे | 

कामिनी केलि कर नित ये मेरे सेवक है दिन राती॥ सुन्दर वैसेहि | 

छांडि गयो सब तेल जरयो सो इझी जब बाती ॥ ४३७॥ 

के यह देह जरायके छार किया कि किया कि किया कि किया | 

हे ॥ के यह देह जमीनमें खोद दिया कि दिया कि दिया कि | 
दिया है ॥ के यह देह रहे दिन चार जिया कि जिया कि जिया 
के जिया है ॥ सुन्दर काल अचानक आय लिया कि लिया 
कि लिया कि लिया है ॥ ४३८ ॥ | 
| तू कड और विचारतहै नर तेरो विचार घरों ही रहेगो ॥ 
हे लहेगो॥ 


भोर कि सांझ घरी पल मांझ सो काळ अचानक आय गहै 


बीतगये पिछले सबही दिन आवत है अगलो दिन नेरे॥काल 


 महाबलवंत बडो रिपु साथि रह्यो शर ऊपर तेरे ॥ एक घरीमहे 


गिगवत लागत ताहि कछ नहि बेरे ॥ सुंदर संत पुकार कहे 


हों पुनि तोहि कहों अब टेरे ॥ ४४० ॥ सोय रहो कहा. 


५000000000 


.. चेतावनी सामयिक । (३०३) 
ठ हैकर तो शिर ऊपर काळदहारे॥ धामे - घूनस लाग 
छड आय अचानक तोहीं पछारे॥ ज्यों वनमें मृग कूदत 
न चित्र गले नख सा उरफार ॥ सुंदर काल हरे जिहिके 
प्रभुको कहि क्यों नसम्हारे ॥ ४४१ ॥ मात पिता युवती 
| सुत बांधवआय FR सनबंधा ॥ स्वारथके अपने अपने 

| सब सो यह जानत नाहिन अंधा ॥ क अकसे करे तिनके हित _ . 
| आर घरेनित आपने कंथा ॥ अंत विछोइ भयो सबसों एनि 
| याहीते सुन्दर है जंगधंधा ॥ डेर ॥ 
हे कवित्त। 
| मेरो देह मेरो परिवार सब मेरो धन माल में तो बहु- 
बिध भारो हूँ ॥ मेरो सब सेवक इकम कोऊ मेटे नाहे मेरी युवती 
|| के तो अधिक पियारो है ॥ मेरो वंश उचो मेरे बापदादा ऐसे 
। अगे करत बडाई में तो सभते उजारो हूं ॥ सुन्दर कहत मेरो मेरो 
| काने शठ ऐसे नहीं जाने में तो कालहीको चारो हूँ ॥४४३॥ 
| देहतो सुर्य तोलीं जौलौं हें अरूपमाहि सब कोऊ आदर 
|| करत सनमान दै ॥ टेढीपाग बांध बार बार ही मरोरे मूंछ बाई 
| उसकारे अति धरत गुमान दै ॥ देशदेश हीके लोग आयके हजर 
| रोय वेठ कर तखत कहावे सुलतान है ॥ सुंदर कहत जब चेतना 
| किति गई वही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥ ४४४४ 
| सवैया । 
| नेननकी पलही पल्में छिन आध घरी घटिकाज गईहे॥याम 
गयो युग याम गयो पुनि साँझ गई तब रात मईहे॥आजगई अरु 
काल गई परसों तरसों कछ और उ है ॥ छुन्दर ऐसेही आयुर्गई 
तणा दिनही दिन होत नई है ॥ ४४० ॥ जो दश बीस पचास 


| शत होय हजारन लाख गंगे गी ॥ कोटि अरब्ब खर्य 


नाळ दे 
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RO (९०७). ..रागरलाकर। ग ° 
संय प्रथीपति होन कि चाह जगेगी ॥ स्वर्ग पतालको गए | 
करा तृषणा अधिकी अति आय लगेगी ॥ सुन्दर एक हद । 

बिना शठ तेरी तो शंख कभी न भगेगी ॥ ४४६ ॥ | 

काहेको दोरतहे दशहुदिशि त नर देख कियौ हरिजूको ॥ के | 

रहे दुरके मुख मूंद उचारके देत खवायहे टको ॥ गमे थके पति | 

पाल करी जिन होयरह्यो तब तू जड सुको ॥ सुन्दर बयो. 

। बिललात फिरे अब राख ह॒दे बिसवास प्रभू को ॥ ४४७ ॥ | 
ह्र भाजन आप गढ्यो जिनने भरि है भरि है भरिहे भरिहेज्‌। | 
|" गावतह जिनकेगुणको ढरिहे ढरिहे ढरिहे ढरिहे जू ॥ आह | 
अतहू मध्य सदा हरि हे हरि हे हरिहे हरि हे जू । सुन्दर दास | 


४5४०७ 


सहाय सही करिहे करिहे करिहे करिहे ज्‌ ॥ ४४८ ॥ 
कृवित्त । 


या शरीर माहि तू अनेक सुख मान रहो ताहि तू बिचार | 

. यामें कोन बात भली है॥ मेद मज मांस रग रगनमें रक्त भरो | 
पट हूँ पिटारीसीमें ठौर गैर मली हे॥ हाड़नसों मुख भरो | 
| होडनके नेन नाक हाथ पांव सोऊ सब हाडनकी नलीहे ॥ सुन्दर || 
| कहतयाहि देख जिन भूले कोय भीतर भँगार भरी उपरते | 
 कलीहे॥४४९॥ ॥ 
| कामिनीको अंग अति मलिन महा अशुद्ध रोम रोम ,मलिग | 
. मलीन सब द्वार हे ॥ हाड मांस मज्ञा मेद चाम सों लपटराखे ५ 

` ठोर ठेर रकतके भरेही भेडारहे॥मूतरह पुरीष आँत एकमेक मिल | 
` रही ओढू उदर माहि विविध विकार हैं॥ सुन्दरकहतनारीनख | 
` शिख निंदारूप ताहिजो सराहे सो तो बडेही गवार हैं ॥ ४९० ॥ | 
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वेतावनीसामयिक । १३००)... ता 
> 

क सवैया । | 

पडसे सु नहीं कड तालुक बीछ लगे सु भलो कर मानो॥ 

पि हुँ साय तो नाहि कछ डर जो गज मारत तो नहि हानो ॥ 

ग जरो जळ इड़ मरो गिरि जाय गिरो कछु भय मत आनो॥ 

(र और भले सबही इख दुजन संग भलो जनि जानो ॥४५१॥ 

ही. _ कवित्ता | 

उपने न दोप देखे परके ओशुण पेखे, दष्टको सुभाव उडि निः 

दही करत है ॥ जेसे कोऊ महल संवार राख्यो नीके कर, कीरी 

तरा जाय छिद्र हूँढत फिरत है ॥ भोरहीते सांझ लग सांझहीते | 

और लग,सुन्दर कइत दिन एसेही भरत है॥ पांवके तरेकी नहीं ` 

| पुग्नै आग मूरखको, और सों कहत शिर उपर वरत है॥ ४५२ ॥ 

| देखबेक्रो दौरे तो अटक जाय वाही और, सुनबेको दौरे तो 

| रसिक शिरताज है॥ सूघबे को दोरे तो अघाय न सुगन्ध कर, 

| खायबेकी दोरे तो न थापे महाराज है ॥ भोगहीको दोरे तो 

| रपति हू न क्यों ही होय, सुन्दर कहत याहि नेकहू न लाज है। 

| कारको न कह्यो करे आपनीही टेक घरै, मन सो न कोऊ हम . 

| देख्यो दगाबाज हे ॥ ४५३ ॥ ४ 

हा _ सबेया। ह... 

| जो मन नारीकी ओर निहारत तो मन होत हे ताहीको हपा। 

| जो मन काहू सों क्रोध करे तब क्रोध मयी होयजाय तद्रपा ॥ 

। गो मन मायाही माया रटे नित तो मन्‌ बूडत मायाके कृपा ॥ 

न्हर जो मन ब्रह्म विचारत तो मन होतहे गह्मसवरूपा ॥४९४ ॥ 

॥ कृवित्त |. | 

र मनहीके अमते जगत यह देखियत, मनहीको अम गंओ जगत 
ति हे॥ मनहीके भ्रम जेवरीमें उपजत सांप, करके विचार 


८८०) 


१० 
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सांप जेवरी समात है॥ मनहीके अमते मरीचिका को जल: | 
` मनहीके भम सीप रूपा सा दिखात है ॥ सुन्दर सकल यह होत 
जस्‌ मन्‌ हीको, (र्र Eo शन्‌ गय रह्म होय जात हे ॥ ४५८ ॥ | 
काक अरु रासभ उलुक जब बोलत हैं, तिनके तो वचन छुन | 

कडु कोन को ॥ कोकिला सारिका पुनि सूया जब बोलत ईसन | 

कोऊ कान दे सुनत रव तौन को ॥ ताहि तेसो वचन विवेक कर | 

` बोलियत, योहीं आक बाक बकि तोरिये न पोन को॥ सुन्दरसप्र- | 
काल झंकर वचन उचार करो नहीं तौ समझ कर बैठो गहि मौनको४५६॥ || 


___ सँवैया। ॒ 
कोउक निदत कोउक वन्दत कोउक देत हे आयके भक्षण॥ | 
कौउक आय लगावत चन्दन कोउक डारत घरि ततक्षण॥ | 


कोउ कहे यह मूरख दीखत कोउ कहे यह आय विचक्षण ॥ | 

` सुन्दर काइ सों राग न द्वेष सो ये सव जानह साइुके लक्षण३९७॥। | 

` तातमिलेपुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई ॥ | 

. राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई॥ | 

` लोक मिले सुरलोक मिळे विधि लोक मिले र बेकुण्ठ हैं जाई। | 

सुन्दर और मिले सबही मुख सन्तसमागम इुलंभ भाई।!३५८॥ | 

वित्त | 

न देव्‌ हू भयैते कही २६ यत्‌ कहां, वि लोकः बहार 

। आइयत है ॥ माठष भयेते कहा भूपति भयेते कहा, द्विजहू भसं | 

। कहा पार जाइयत है॥ पशुद् भयेते कहा पक्षीह:मयेते कहा, पत्र । 

झरत कहा क्यों अघाइयत हे॥ छूटिबेको सुन्दर उपाय ॥ { 
साऽसंग,जिनकी कृपाते अतिसुख पाइयत है ॥४५९ 

 झराणी शृङ्गार करि चन्दन लगायो अंग,ताहि देख इंद्र अति | 

कामवश भयो हे ॥ सूकरी हू क्दमके चहितमें लोटकर, आगे जाग | 
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= त्न दरलियो है ॥ तेरी सुख सूकरको जेसो सुख मघवाको 
यो सुख नर पशु पक्षीहू को दियो है ॥ सुन्दर कहत जाके भयो 
द सुख, सोई साथ जगतम जीत कर गयो है ॥ ४६० ॥ 

ह सवया । 
| ते मोक्ष कहे सब पंडित शूयेते मोक्ष कहें पुनि जेना ॥ 
ते मोक्ष करें ऋणि तापस शूयेते मोक्ष कहें शिवसेना ॥ सयेते 
क्ष मलेच्छ करें तेह घोखेहि धोखे ६खानत बैना ॥ सुंदर आत- 
को अठभौ सोइ जीवत मोज सदा सुख चैना ॥ ४६१ ॥ 
८ कृवित्त। | 
| सोम नाम विप्रवर गिरिजाफे वरकर, लीनो सुधाफल कर दीनो 
| नरनाहके ॥ भूपति स्वपतनीको शनी निज मीत हीको, ताने 
नो गीतकीको नीको फल चाहके ॥ आगे गणिका सरागे घरा” 
पति आगे धरा, वरानाथ माथ छुना सुना उना ताहिके ॥ हाहा 
काम्रिनीके हित हते काम नीके अंब, ताहि तजोंताहि भजो शीश 
शी जाहिके ॥ ४३२ ॥ 
ह संबंध! । 
जिनको नित में चितमें चितमों तिनकी रति मो तन माहि रतीं 
गा ॥ वृह आन एमानके संग रती एनि ता मनमें गाणका ग्रह 
[॥ घृग है अबला घुग कंद्रपही अह मोहिं विकार जो मार 
हीना ॥ इत रीति समहकी प्रीति तजी तप होय योगीश्वर इथ 
ना ॥ ४६३ ॥ 


कावित्त । | 
अंथनके ज्ञाते माते मत्सरकी कीचबीच, परमाथ मद साथे 
कशात हे ॥ दूषण चमोर मोरे भूषणसे भाषणको; पंडित 
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 पालतोन शुने मोरी बात हे ॥ पुनि आन्‌ जंतु जेते दुखी दीन | 
 उड़तेते, मोते सकुचात हम ओते सकुचात ह ॥ प भाई 


oe 


॥ h 
. राखे मवनकी राखे तेसे,जीरण मो गात 4 सुबात होत 
[oe सवथा । 


 दोययथासुतथा निज हे तुमते अनथा वह होवत ना ॥ प्रीति 


। सध्यके भोगके मध्य रमो गत राग भमो अन उत्तर ना ॥ ब्र 


कवित्त। 
। इंद्रियोंके मोग सारे भारे रोग देम वारे, ताको कीजे हेय मत | 
। श्रैयपथ तज रे ॥ पाप अद्रि नाशनको वज पाकशासनको। दाहे | 
. दोष घासनको मोक्ष शिखी सज रे ॥ हूजी शांत भव बीचप्राप | 
` कदापि नीच, आपनी कलाल लोळ गत ते न लज रे क्षणभंग | 
 भवराग ताको मन करो त्याग, मोक्षको वैराग सहकारी ताठ | 
ह भजर ॥ ४६७॥ प्रवार सनेहको निवार देह मन बीच, बीची 
` बुदवुदे रेखा दामिनी. समानिये ॥ एन दीह आगिनमें तागनमे | 
' नदी वेग, माहि जेसे सुख नाइ तेसे ताहि जानिये ॥ देवनदी | 


रकी पवित्र धारापर बैंठि, नीलकण्ठ माहि नील उतर्कश | 
नये ॥ अब ऐसी रीति करो भोरामकी प्रीति हरो, वेद वाक्य | 
चत्तचरों तीन ताप हानिये ॥ ४६८ ॥ | हर. 
रे र सेज मूल फूल मेघ नव षल्कल करने न परें देवे आग | 
हैं ॥ करो इन्हें साथ रतिप्यारी प्रेम वारी मति उठो उ | 
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| ग : अव जाणे विबठरे हे ॥ तुच्छ अविवेकी शठ मूढ मन बोल 
बक जाके चित चिता आग कर सदा जरेहे॥ ऐसे घनवानन के 
मात्र कानमे जाहि महाकाननमे कबोनाहि परेहें॥४६९॥ 

दीपंग पतंग परे जरे प्रताप जाने, मीन सु अज्ञाने भले 
| ह मिले मासको ॥ गज गजी हेत परो खात खात अंकुशकी; | 
गमे रंगे राग करे निज नाशको ॥ पकजको गध बीच नीच त 
नीव गहे, इत्यादि अज्ञानी नाश करें निज सांसको॥ अहो. 
' गासन पहामोहको प्रताप लहा, शुभाशुभ जाना पे न हा 
"भोग आसको ॥ 0900. 
न सवया । 
ह शति ज्ञान एुजाननफे अभिमान मदादि बिकार निवारे ॥ 

मोसम नीचनके चित मों बहु माम मदादिक घारे ॥ 
F था मठ साधनको अति सूषको साधन दोष प्रहारे॥ 
|| मो हसे मठ्नातुरको अति कामको कारणवाम समारे॥ ४७१॥ 
fF कवत्‌ । 

 पुण्यनके वश ते सुभोग चिर बशसे न मित्रनसे नशते मयाद 

आदि दिनमें ॥ कोन भेद भोगनके भेदमें न तजे जन एकको 
बियोग तो अवश्य होत तिनमें ॥ स्वते जब जावें तब मनको 
तावे भारी मोषे तिने आप ताप मोषें तिन्हें छिनमें ॥ ऐसे 
गोप प्रतिबन्थी विषे लसेमें सम्बन्धीको कुमागी विनामे जो 
रागी होत इनमें ॥ ४७२ ॥ 
' जाहि मात पिताते में भयो उतपति, ते तो काल वशभ* चिर 
बीत गयो है ॥ सप वेस वारे द्वारे सुमरत सिधार सरह 
शेष देह वेष लो हे ॥ नदी रेत तीर पर तरु >. रार 
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ओ सयौ, प्रतिदिन मृत तीर तीर अब आयोहे॥ गिले काल क त. 
मेंढक के अजे हम, भजे भोग मच्छरको मोसो गूढ्जायोहे॥ ७०३ | 
। जाके बामे दाहिने सुगंत चक्र होते अथ, राजनकी समा थी | 

| वर्थ सुखी नारियाँ ॥भपनकै पत्र थे विचिमवीर अहंकारी पुर | 

| बेदीजन होते वंशके उचारियां ॥ अहो भाई भारो कए मारी | 
 झअपभये नए, स्मृति पद प्रबिष्ट छ जाको कथा भारियां ॥ | 

। हंसक प्रपंच सब रंचको असंग पुना, ताहि काल वीरको जुशार | 
> वार वारियां ॥ ४७४ ॥ ह 
is गड़तीरपर हिमगिरि शिलापर हम बांधे, पदमासनको मन्‌ 


इंद्रि जीतके ॥त्रह्मजके ध्यानका अभ्यास विधि सो निवास, योग 
निद्रा साहि करो हरो ताप चीतके ॥ जठर कुरंग करे इगो सुइ 


कडू मोहिं, सुख सों अभीत मोको जाने सम भीतके ॥ 
[थ मं अनाथके अभीत वारे, उत्तम दिछारे कब आ 
रीतके ॥ ४७० ॥ 


| काशी गंगाके किनारे भवते किनारे होय, कदा बसौं वसन 
` कोपीन एक चारके ॥ दोउ हाथ जोरे कर नाय माथ नयों कर 
मदबाणी साथ रटो नाम समरार के ॥ भो प्रभो भवानी वर शंकर 


७96 || 
क. रुचत सुमर मो न आवे कहूँ काम जो, न निज गोरता म 
| सोना सदा गलतान है ॥ जीव जे सन्तोष कर त्रिपत सदैव तर 
। ताको शेष आनन्द रहो कळू न आन है ॥ पुना जेई आन | न 
ओ- घन लोभ कर मन, व्याकुल हें जाके ताकी तपणा नह! 

 कॉनके निमित्त ऐसी सम्पदा अमित रची, इत विधि क 
_विधि बुधिमान है ॥ ४७७ ॥ 
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दा नार्टि करें परहव्य को न हों, सत्य वचन उचारें पुण्य 
पुण्य कर हैं॥ कथा वितकथा पर नारीकी न सुने भन, ताते 
दाला बने भोला सम ॥ दृष्णाक प्रवाह भङ्ग गुरो विषे 
अद, मित्रभाव सब सङ्ग करे हर हर हैं॥ गायो सव त्रन्थनमें 
ऐसे पन्थनसे राग दोष मीष्‌ चरं जेसे दिनकर हैं ॥ ४७८॥ 
हः कभी भूमि आसन हासनपे वास कभी, कभी सिक्षाग्रास 
कभी व्यज्ञन अहार है ॥ कभी शत खण्डवती गोइरीको ओढे 
ती, कम्बरकों कवडे दिगम्बरको घार हे ॥ कभी आवुकर तपे 


सख Te हदन [र्‌ द र जि RE 
कभी शीश छतर दी कह तच ९ त कटू सकार है॥ तदाप 


दार परवार कर जो र र, सदा पाखारों सदा ताहि 
३॥ ४८० || Fr 
जुचि वनके निवासी भगो सङ्ग हासी, खेल मल दासंदासक 
न मेथफल आसी है ॥ कभी व्रत नदी तट कभी समसान मट) 
कई पषाण वट तर तरे बासी है ॥ कें शात न तुल्य 
आयतन वन, तदपि एकांत घन बासी सुखराशी है ॥ र 
En प्रकाशी या विभूति ताहि, गावै सुने ध्यावे नाहि 
 यमफासी है ॥ ४८१ ॥ 
तजे दुराराध्य स्वामी कृपण कुमगगामी, बजावत चळ डि 
के भामिये ॥ ताते में सथूल चाह पूरी होत नाहि ता 
मन ताहि माहि पद जो महानिये ॥ जरा हरे काय हैं 
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समुदाय प्राण, ताते तप करी रुखे विदुपी बखानिये ॥ तप बिन्‌ |. 
आन मग श्रेयको न मध्य जग) तप नाम चित्तकी एकाम | 
- जानिये ॥ ४८२ ॥ ह 


॥ सवेया । हे 
| . शुचि गंग तरंगकी बुँद कनीकर शीतल चारु हिमंचलको | 
सिरु जिहि फूल फलान उपान धरे शिवको नित सेवत देववध | 
(सिल ॥ पर भोजनमें निज जो जनदे दिल ता गिरको कत काल | 
= लयो गिल ॥ अपमानसही अपमानसही विद धीर सही बृषधाप्र | 
` अहीबिल ॥ प्रति कानन विर्छन तेमन बांछत लाभ सुखेन । 
फलादि अपारा॥ सरिताके सुथान सुथान विषे शुचि शीतल पिष्ट | 
मिले बहु बारा ॥ जल पत्रवती मूड सापर शीतल पादके होत | 
अपन द्वारा ॥ सटके मतिमान महा भटके सतिमान तहां कृत || 
` होत्‌ खुवारा ॥ ४८३ ॥ 9८४ ॥ त 
ह... फवित्त। ॥ 
। कन्द्राते कन्द मूल कहा निरमूल भये, बार बार नगकिथो | 
देतह न वने को ॥ मीठे फलों वारी डारी तरों की न फल देत, | 
कंधों डुम देत हैं न वलकल जन को ॥ दुखसों मनाक धन | 
भके मदांध भय, मद व्यार साथ जो अमावें भूल तनको॥ | 
छोके कुमुखोंको सबल सुपुरुष पेले, अहो केसे तजे ऐसे चिता | 
[वनको ॥ ४८५ ॥ . 
ग भोग इन्द्रलोक सत्त लोक लग जेते, तेतेही तरंग सम भंग | 

| २॥ जीवनके जीवनेकी रास एक सांस सोऊ दामिनी डु 
न क्षण माहि हानि जाने रे । । जोवनकों सुख थोरे दिनमें वि | 
र, मीतनकी प्रीति पुनि नीत न पछाने रे।सकल संसारको वि | 
असार तजो,बोध हेत बुद्धिमातो मेरी बुद्धि मानोरे ॥३८ 

0... गी 


द 
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` चेतावनी सामयिक ss (३१३) . न 


पसत्रन्थि कुचनको कञ्चनके कुम्भ कहे, सोम सम तु 

धामको उ है ॥ चम्पाकलीके समान राडिमके दाने माने, 

न हाडनकी दांत पातका दिवाने सार है । | सूतमिगी जंघनकी . 

जती बढ़ाई भने, (नदते ग | र केलाको निवारे हैं॥ अहो 

न्दे योग्य रेप अँगनाक ताका ऊप, चुनि मतवारे शीश छुने 

* प्रतिवारे है ॥ ४८७ ॥ 

| जग कर खेत बार नरोके निहार नार, करे ताहि त्रिसकार | 

"आगे फेर नारको ॥ हाड घटी रज नार मन्द्र सहेर डार, विप्र 

नार वृद्ध हप कूप चमिआरको ॥ दाहे तीम ताप भान नेन 

ज्ञान कान तजे, तजे ताहि मान आदि यों उदार को ॥ अशे, 

कष्ट जीव दष्ट तजे न अनिष्ट अजे, नारी तजे तन भजे मन अजे | 

॥ नारकी ॥ ४८८॥ 

| आननकी छबि वली गणों कर टली गली, काननकी गली 

| दल अर्को में न भास हे ॥ लोशनाके माहि कछु लोइ नाहि पर 
च्छ, रसना सो रसनासो नास कला नास है॥ केश भये उजर 

| नर्‍्द्योकछु उजर, जवानी गई उजर न सांसको विसास ह ॥ 

| तृष्णा तो अनन्त अन्त भयो है संघातसभ, शान्त भइ शान्त 

॥ नाहि शांत भोग आसहै॥ ४८९ ॥ 

। तनु वृद्ध भयते न वृद्ध मई भोग आशः मन में तो भोगनर 
दि मन रत है ॥ सने समे उच्चस्थान लो ली 
वको बहु मान हान भयो अत दै ॥ सखे समबेस वार माण 
ग बहु मान हान भयो अत हं ॥ संखे ९॥अहो अजे नीच 
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३१४ "१७ गागरतताकर । 


होय रेन सोय है ॥ बाळवृद्ध माहि ताहि आधो ३ 


र  जुभ शत संवत नरानकी प्रमान आयु, तासु यी ना ॥ । 
ता अशक्य ताकी खाण वेस दोय है ॥ शेषकी अवधि जो. । 


छे का न व्यव ही र्त 
आवि व्याधि संग सोऊ, अमनो विदेश होउ सवका!द खोय है 


| जीवनकी आयुमाहि सुखको तो नाउँ नाहि, तोयके तरंगके समान | 
भंग होय है ॥ ४९१ || ह | 
विविध प्रकार वेद अर्थके संवेद वासी, चेतना मों चश्चणाईसो | 


ही निकाई इत है ॥ नानाविध वाक्यनके कोतुकमे रस जोऊ सो | 
विरस भयोजाहि माहि विलखतहै ॥ भाति भोति सकल विकली 
प्रशांत जामें, रजो तमो रहत छु सतोके सहत है।ई-वरकी सेव हि | 

हसो चित्त चाहियत, ऐसे चितहीमों सत चित विकसत है ४९२॥ 

हारे भं सनेह तर जनम मरन डः, उर माहि कीमो वरबंध मैं 

` न्‌ राग ही।मनोभव जो विकार मंद संएकार डार संग,दोष दुख 

। टर वसे कांत वाग हे ॥ या वैराग्य भये कहा होर त्याग योग 

 रह्वाहती सब चाह जो वैराग ते वैरागहे ॥ हेतु परमारथको उत्त 

वैराग एसो, भाग बडे भागको अभाग ताते भाग है ॥ ४९३॥ 


र 


| भोगमें रोग भय सुखों विषे क्षय भयाःवन मध्य भय भूप चौर | 
को रहत हे ॥ दास माहि स्वामि भय जय माहि रिपु भयाभय | | 
कुळ बीच नीच नारीको महत हे॥ मान में महान भय गुणी में | 
`  खलान भय, काय में कृतांत भय सर्वगत हे ॥ निर्भय वैराग | 
। एक घरो नरो सविवेक, गायो में अनेक बार थाकी मोरी 
 मतहे॥४९४॥ 
$ सव्या । 

तीर्थेन माहि सनान समान करे बहुदान महान मनी, 
 समसान मान तरून तरे असथान करे उत तीर नदी 
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चेतावनी सामयिक । | न | (३१५) 


नघरेतज भौन चरे अर वेद ररे सु पढावत नीके ॥ गुण 
जन राग बिना सब फीके॥९९५॥ 


अंत तो मलीन दिन हीन पुरुपारथ सो, कमन विहीन पीन | 
की कहा कहो ॥ विषया अधीन आर कहा लॉ कहे प्रबीना 
7 क्रोध लोभ मोह मदके धका सहों॥ रावरे समर्थ हे सो 
१ खल तारबकी; अधम उधारन हो और ते नहा चहों॥ 
7 हुजान संत प्यारेकी निछार मोहि, दीजि शरणागत संतः 
मं परो रहों ॥ ४९६ ॥ 

सबेया । 


लाभ न भूल सी हान बड़ी नहिँ 
हिं बडो सुख भक्ति ते इसरो 
ना बडो सुख भक्ति त इसरा! इख न जान 
| [रिड नीक न जान परे विन साघुक संग 
कहे कर नीको ॥ वेद कहे अरु लोक लखे सतसंगत सब्य 


समता गहे सञ्चको जाने दुःख सुक्ख सम आहा ३२८ भान 
मगरूरी काम कोष सो खाडा है।। छोड झसंग संग संस 
घ सुरत शब्द मन गाड़ा है ॥ यों शिरक पद चळे सग ढग 
तनु हलुवा माडा ७९८ | ८ 
 हेद्रिय जीत करे वश अपने दजे जगतकी आसा है । जोड 


शिर दे लखे तमासा है ॥ यहि विधि गह संत तब होवै 


रन म साइ सौं रहे दरस रस प्यासा है ॥ आपा मेट गद क्र | | | ह 
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त्त (३१६) - < रागरत्नाकर। 


. कविता | 
जडी एक माटीको घरौंदा सो शरीर मन, ताको कहे मेरो ३६ | 

' अति अभिराम है॥ आगे पाछे भाव नाहि मध्य दुःख भोग यागे ' 
. जानै जाको खेह विट कृमि परिनाम है ॥ विषयको भोग जैसे | 
दाद को खुजागै इस, अंत दुःखराशि तामें मानतबिश्रोम है ॥ | 
। इद्विनिके संग लाग्यो आपनो स्वरूप त्याग्यो, कुसंग अबुराग्यो | 
/ यापे याकी कहा ॥ ९०० || k 
pr कुण्डल्या ह 
- भेंडिनमें जिमि सिंहको शावक रहयो मुलाय ॥ तिनके संग | 
 अमेकरेनिजपोरुष बिसराय ॥ निज पौरुष बिसराय तिनहिके / 
 8वधारे लच्छन ॥ यों नहि समझे नेक सकल यै मेरे मच्छन ॥ तेते | 
. शो गण संग फिरत मन पग भ्रम बेडी । आप अपनपो खोय भयो | 
ओ- भैडिनमँ भडी ॥५०१ ॥ । 


कांवित्त | | 

विको प्रकाश जैसे देखिये घुकुर मध्य, घुकुर प्रकाश जैसे | 

ओ- जलको अभास है ॥ जळके प्रकाश हू ते होत जो प्रकाश ताते | 
` देख्यो परे मंदिरके भीतर उजास है ॥ तेसे परमातमा ते. आतमा | 
- विचार लीजे, आंतमाते मन ताते जगत बिलास हें ॥ साकी | 
परमातमा अखंडित सभीके माहि, सबही ते न्यारी सदा आने | 
दकीरास हे ॥ ५०२ ॥ | 
ओ- स्वपनेमें सती यती मुनि राव रंक सब, स्वपमेमें चार द | 
छोकन फिरत हे । स्वपनेमें मेरो तात मात भात नारी सुता गरी 
धाम ग्राम नाम यों कहत हे ॥ स्वपनेमै सवके सुदर मार | 
बी फिरे, पेरत थकत पु नि बूडत तरतहे॥ जागे विन जाने गह 
पह सकल भयो, आपही तो निरखत आपही विरत है॥ 7 


चेतावनी सापपिक। (५) 
: सैंया । 

` आइ जिती चित चाहे अनेकन होत तितो दुःख ही ज विचारे॥ 
न इंद्रिनका सरख हर सुतेरो तजो नाके नहार ( 
ए लाये फिरे ड कहा द अतिदीन दुवारन दांत निको 
, रिकी किन भक्ति सदा ज चरे सुखसों अपनी निसतारै॥५० 
| दने दुई फल फूल अनेक औँ पूल [जत तित तोहि अहारे 

| हसनको कुश ले परी भूमि चहे जितही तित. पाये पसारे 

॥ उछ तरंगिनि ताप हरे अरु सूरज पावक शीत निवारे॥ 
| प्राक लिये हठके शठ त्‌ कह पावर पौंरिन हाथ पसारे ॥ ९५०५) 
वित्त । 

| जाको जाको चाहे सो तो जात है चला है सब कौनसी निबाहे | 
| नेह देहह तो छीजिये ॥ रवि शशि तारागण पुरासुर सातों सिंध; | 
| मिह आकाशको विनाशिही पतीजिये ॥ रह्मा अह कोट छ 

| विनाशवन्त दीसें सब,आपा माम रहथो सोतो आपहू न जीजिये 

| कोसा मानों नातों कालो करत हिताहित सो देख जो परह शोच 
कको काको कीजिये ॥ «०६ |! 3 

` अंगी अरघंगी हितबन्ध सनबन्धी ताके, हेत मति बची मन 
पछि पछताय है ॥ अंग ही छौं अंग छिनभंगी जब होय गयो; 
नाश भे अनंगी तब अंगी कहा पाय दै ॥ घर ही छौं कोई कोई 
गन उगरही छौं, चिताके समीप कोऊ जाय है तोजा 

९॥ जेतो हे हुतंगी दिना चारहीके रंगी सब, अंतके समेको तेरो 
संगी रामराय है ॥ ५०७ ॥ | 


सपैया! ` 6 ६ घ 
जाये कहांते कहो तुम आपड्ले आये कहते तुम्हारे ये नात ह | 


वे कितको सिगरे अर त्‌ मे को वह जात दे 
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(३१८) रागरत्नाकर ) 


` नाचत पतरी पेखनो लो जग डोर नवावन हारके हाथ ३ | न 
तर कहा जो त्‌ मेरो काहे हठ हरो विचार कहा विललातरे ॥ ६०५ | 


कवित । 

मान लियो तात आत मान लियो पिता मात मान लिग । 
अरि मित्र जाति अरु पांति है ॥ मान लियो आपा पर मान । 
लियो नारि नर, मान लियो दुःख सुख दिन अरु रात है ॥ मा. | 
लियो नक स्वग पाप पुण्य मान लियो मान लियो हानि लाग | 
. भति हूँ विभांतहे ॥ जग सब झूठ है मरीचिकाकी ज्योति जैसे | 
जान लियो साच मान लियो एक बात है ॥ ५०९॥ | 


-  खमोश हुआ जि 
बल आए्हो किस कोलों भेद छिपाएहो वि 
आए।हे बिच पडदा रखिया खाकीदा । तुसीं आपे कह 
है तुर्सी आपे कहदे न्यारेहो तुसीं आपे लयो न जारे हो 


|] कह 

“पि. (7 
vt? ~ 
2 45 i 
MT 


स्न 
2 


! 


शं ; PN २०८ र त्‌ क म Dt ere SH छ 
` ७ का नयन इमाकादा ॥ त्‌ ना कर इतना झेडाहे तुथ बाझा इज 
क. २ सर 2 ए नँ esd ञ्‌ पक्त 
` कहडा है असां देख्यो बडा अंधेरा है अपने आप हूँ इज आखीदा। 
20 प 6 PRO आपत की. छे क्त 

i हमीहो कित शामी हो तुसीं आपने आपत मामी हो वित 
साहिब किते सलामीहो केन्हों खोटा खरा उलाकीहा ॥ थव 
द्‌ सु gi 


ब सूली चान्या ईशाह शम्मस पोश उता स्याई इण मिसकीना बल | 
5 पिए कुछ ठसा रहिदा दाकीदा । बुल्या इस तनदी १ भाटी F 
कर बाल हुडा है काठी कर ज्ञान अगन सों ताती कर फिर तिरे |. 
` [छर मधुवा चाखीदा || ५१० ॥ | 
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चेतावनी सामयिक | 


राग जंगला | 


र रै $ यू नळ ७५ हर 
जत पकड़ जब बांधी फेरकी करों किताबां बू ॥ «११॥ 


तेरा राम बसता हे तेरेही मनमें मूरख काहेको भटकत बनें ॥ 


दूध दहीकी मटिया जमाई तामे माखन वस्तु लभाई मथन विना 
द जैसे चंदा ह [र 


f 

र भा ण्‌ DR oo sp + 027 

3 7 छिप जात घन में ॥ पथरीमें आग 
तै लृ ००0 फु ६229 ध Cg TE Cr 0 ग 2. म एन्‌ मु : 

जाने सब कोई चकमक झाडे इनी रमाई गुरू अपनेसे आज्ञा 


क a ha ऱ्य सु गु वेर Son ल्य (4 0 घु र 2 ba 
पाई जस युख देखत दपनसे ॥। महिंदीके पातमें लाली रहत है 
विन्‌ गोटे पी य CE व्शा ) > सी i कः रो ञ्‌ = 
| घोट रग चढ न हाथ पे एसी खोजना करो मन आपने 
कर चितळा सा' ~= जा जके ङ सं गे Ce शः 
निश्चय कर ।चतळा साचनन ।। गजक कुथ सा निकस्यों मोती 


जसे क्या कीमत होती हेमदास कोई बिरला जाने ज्ञान 
त हैं सैननमें ॥ ५१२ ॥ 


गुरु परा पाया सछा में साहब पूरा पाया हे ॥ गढ कञ्चन" 
ळा त्याग त्यागी सगरी माया हे॥दारा सुत दोनों में त्यागे 
गोविद हिरदे में समाया हे॥ जन्म २ कासा में हुखिया छिममें 
वाया है।सुखी गई आगे सँग राता गोविंदका गुण गाया 
मन महलां में सेज बिछाया हुखमें जाय समाया है ॥ जागत 
शा दोनों त्यागे तुरिया माहि जमाया है ॥ पवन दा घोड़ा 
ज्गापमां भयदा चाबुक लाया है ॥ प्यादेके असवार 


बिन पंखा जु उडाया है ॥ शौह अपने दी रेगी रंगसां 


gC | 


) (ही 
3 
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राग्रत्नाकर । 


_ गूढारंग रँगाया हे ॥ कहत विचारा दिल्सुख प्यारा प्य 
पिलाया है ॥ ५१३ ॥ 
` छेती हजारांआलिम है तांतं केहडी कुडे त 
तेरे जेहीयाँ लखे हजारा बाह बाह पट्टियाँ हि 
` निर लाख पजारां तांत आपह इछत 
` केनी है तांत सबदी व तकेनी वें मिरगा व 
३ फिरदा ले हेडी कुडे ॥ जद तूं ओथों आ 
` अलाही:सी तेरी चुनडी न्‌ दान न स्याहीसी 
चिक्कड लबेडी कुडे ॥ उमर गॅवालई मार प 
` तेवं लगदा मिठडा एथे रहन किसीदा न दिसदा 3 
' दा वेडी कुडे ॥ ९१४ ॥ 


[ला प्रेत j 


| कवित्त । 
दाताऊ महीप मानधाताऊ दिलीप जेर 
द्वीप छाये हे । बलि ऐसो बलवान को 
समान को प्रतापी जग जाये हैं ॥ बानको 
पारथस, जाके गुण दीनद्याल भारतमें गायेह । 
र चातुरीं विरंचि जने, फेर चकचूर कर य्र्सें | लाये हें ६१९ ॥ | 
` ` सलेगये छांड हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू से, बलि जैसे बांयेसी 
ताठुमें चरेगये ॥ चलेगये रावण रु कुम्भकर्ण महाजोधा की | 
तो नरेश मारे घरमै चलेगये ॥ रलेगये जरासन्ध कंस शिक्षा | 
लेसे दुर्योधन आदि बीच गर्वके रलेगये ॥ गलेगये फेते येते अछ | 
दुष्ट, आयके जमीनपर हो होकै अलेगये ॥ ५१९ | हि | 
` आसके भरोसे गढ मासमें निवास लियो, आशा मन मार 
खी 22 मान न शरीरकी ॥ बड़े बडे शूरवीर देख छोडग^ 
| ॥ भज तिर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 808.8587060 7 ऋइ Fu गावा g by IKS ु 


चेतावनी सामयिक | (३२१ ) 


| भन दुखभंजन रे आलमको नित्य रोज, सत्र लेत पाहन | 
| ककी ॥ कहे कवि थारामल स्मरनेको यही पल) एक एक 
| वढी जात लाख लाख हीराकी ॥ ५१७ । 
ne सवया। | 
| प्ररिपूरण पापक कारणत भयवन्त कथा न रुचे जिनको 
| तिन एक कुनारि बुछाय लई नचवावत हे दिनको श्निको 
रन 
| पिरदेंग कहे घिगहे िगह रु सँजीर कहें किनको किनको ॥ 
| हाथ उठायके नारि कहे इनको इनको इनको ॥ ५१८ | 
हि  कवित्त। क 
| सन्तनको गहो रीत त्यागो जगको प्रतीत, औसर हे यही | 
|| मीत विलम चुकाइथे ॥ निशिदिन सन्त संग जग प्रीति करो : 
| आगा रामजू सो छाय रंग आन नहीं जाइये ॥ आन गयां हु | 
हैः नाहि बुझ देख डद माहि भलो दाव बन्यो आय बादना 207 
| गाइ प्रभुध्यान हिय वार सव आशको बिसार संत मिल गहो _ . 
| शार बेग सक्ति पाइये॥ ५१९। Er 
/ सवेया 
| मन धळ रह्मोह कहा विषयारसमें निशि बोस बहे || ` 
| हण झूठ घुवांको सो धाम मृगाजल सोहत प्यास चहे। 

परित धावत धाय मरो श्रमही इक केवल हाथ रहे ॥ 

हि अजो ममता तजके समता सुख आनंद सिंध लहे ॥६२० 
| गि पिता हित बंधु सगे सुत नारि सबै अरु चाकर चेरे। 
घ EE मान रह्यो इनसों निशि दोस अमें जिमि भौरके बेर 


६ न पा दुख पावतहे सो तो हे सब ये हित स्वारथ केरे । 


| ॥ 
शि 


क्ष छ 


पु 
0 हा क १ र a ; 
Dr की, २ ITN र Re A - रु 
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त. रांगरत्नाळर । 

ह ( ३ २२ ) | ६०१२८९०१०,९ ४ 

fi ६ ५ ५ ~ ति 

ब्‌: 


' छोडक आश सभी जगकी हियमें सुख शांतिको वास करो । | 
.. यह जीवनहू को तजो शरथा जग जीवत ही बिन मीच मरो॥ | 
. अबला जु भई छु भई अब चित चेत विवेक की ओर हरो ॥ | 

_ तुमकाके हो को हो कहां हो कछ अपनी सुचि आपन आप घो॥ / 

, काल निहारत काल सदा सब लोग विचारत ही पच हारं ॥ | 

कोऊ बच्यो न कटे कित जड थल व्योम पताल विचारे ॥ | 

है छिन एक को पेखनोसो तू तह बा आश निहारे॥ | 
>. यामें कहा तोहि अथे मिले यों विनर्थहि मालुष जन्म निहारे॥ | 
| तू ममता मद माहि पग्यो रचके पचके बहु थाम खवारे ॥| | 
लोभ अधीन जो पापको मूल रहो चित भल न आप समारे॥ | 
काल रहो ढिग शास गिने छिन मांझ लवा जिमि बाज पारे | | 

` नंदके नंदहि क्यों न भजे जो सदा अपने जनको प्रतिपारे ।५२४॥ | 
| सुत सदा उपदेश बतावत केश सभी शिर शवते भये है॥ | 
| तू ममता अजदद नहि छांडत मौतन आय संदेश कय ह॥ | 
| आजकेकाहिह चरे उठ मूरख तेरेही देखत केते गयेहे॥ | 
सुन्दर क्यों नहि राम सम्हारत या जगमें थिर कौन रह ९९२५ | 

राग प्रभाती। | 

तू खुश भर नींद क्यों सोया । नगारा कूचका होया !। नंगार | 

मौत का बाजे । ज्यों सावन मेघुला गाजे ॥ ।जेन्हा संग नई | 
। सी तेरा। तिन्ह किया खाकमें डेरा ॥ न आये फेर कर फरा | 
कहां गये मुल्क के वाली । जो चलते हंसकी चाली ॥ गये द| 
वारकर खाली ॥ कहे गये खान मद माते। जो सूरज ७. | 
जाते ॥ न देखे वह किसी जाते ॥ कहां गये मीर आर क १ 

जो चढते तुरकियां ताजी ॥ गये वेरान कर वाजी ॥ ॥ | 
अंबकी डाली । जो सोता बाग का माली ॥ बडेही शा | 
[ली। जिन्हा सिर केश थे काले ॥ मलाइयां दूघसे पर | 
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चेतावनी सामयिक । (३२३) 


आखर अगिनमें जाळे ॥ जिन्होंके लाख थे पढ्ने वो खाली 
| त कर चछे ॥ उन्होंने जंगछे मे ॥ जिन्हा शिरसोहेदे चीर । | 
' नववे | पानके बीर ॥ तिन्ह 0७ [ गये कोरे जिन्हा घर रेशमी 
पते तिन्हां पर वे कर हसत ॥ खो देखे खाकमें धसते॥ जिन्हा 
| द पालकी घोडे | सोह तन मखमली जोडे ॥ सोई मुख मौतने 
| तोढे॥ जिन्हां घर झळते हाथी । इजारों लोग थे साथी॥तिन्दा- 
| को खागई माटी ॥ जो तन धन गर्व नहि करना । कि आखर 
| साक में रलना ॥ बली कहे फिर नहिं मिलना ॥ ५२६ ॥ 
| राग जगंला। 
| इस दुनिया पर रोज सुसाफ़िर नित उठ बाग बहार नहीं॥ 


EE कच्छ ष्ण स्ट ण्‌ pe (रे जि | i ज ब्र | ५ 
|| कची कंथ बाळुका गारा तिस पर महक उसार नहीं। भाई बंधु 


| कुटंब पनेरा भीर परी कोइ यार नहीं ॥ बारू भीत बनाई रच 
| पब सो रहती दिन चार नहीं ॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो 
| आवत दूजी बार नहीं ॥ «२७ || 

र राग भेरी । 

पाद करंगा इस जीवननू भला हसाफिर बंदे ॥ आयासी कछु 


गह कारन रुँझगिया केहडे धंधे ॥ भवसागर तेतर तरना पौसी 


=, 


| उण्य धर कंधे ॥ भाइ बंधु कुटुंब घगेरा जन्म जन्मके अंधे ॥ 


से कबीर सोई पार उतर गये हरि हर नाम जपंदे ॥ ५२८॥ 

| र रण प्रज ध 

पि चलन दी करहो जग रहना नाहीं ॥ खाय सुराकां पहिपु- 

छ जमदाबकरा पळ हो ॥ गंगा जावे गोदावरी न्हावे अजे न 

७ सेलहा ॥ उमर तेरी ऐवें पई जांदी घड़ी घडी पल पलहो॥ 
हसन फकीर साईदा भय साहिब दा कर हो ॥ ५२९ ॥. 


In Public Domain, Chambal Archives, Fava rn [Ne 20 


र (क EN १2९ Digitized by Sarayu Foundation-Trust; Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


0 (३२१)  रगरत्नाकर । 


राग प्रभाती। 
अबतो जाग घुसाफिर प्यारे रैनि घटी लटके सब तारे! आव 
योन सराई डेरे साथ तयार मुसाफिर तेरे अजे न सुनदा कचनगार| 
करले आज करनदी बेला बहुरि न होसी आवन तेरा साथ तेर 
चल चळ पुकारे । आपो आपने लाहे दौडी क्या सरधन क्य 
निरधन बोरी लाहा नाम तू लेह संभार । इंछा शोहदी पेरी पाई 
- गफलत छोड़ हीला कछु करिये मिर्ग जतन विन खेत उजारे २.) 


5 


किहीं राही जानरो झुसाफिर कछे ॥ इन्दा सुसाफरदि छ| 
ठिकाने खरच न बन्हदे पठे ॥ इन्हां इसाफिरांदी की आशनह | 
आज आये कल्ह चछे॥ ५३१३ ॥ | 
| बैठ रे मन सबरके इजरें। जैसी जेसी आवै तेसी तेसी गुजरे॥॥ 
' शांत बहारी हत्थ गहलीजे घूर खुदी दी इर करीजे तब अँधरेको | 
सब कछु सुझरे ॥ वृथा जन्म गॅवायो रे प्राणी कभू न सुमिरयो | 
अंतर्यामी उमर तेरी ऐवें पेया उजरे ॥ शिर पर मन्न लई जा 
रजाई हरदम आखी साई सबही मुशक्कता पावेगा झुजरे॥ जे | 
मन जाँदा मोड ल्यावें तांरजादाशाह कहावे अपना मस तू 

. आफही बुझ रे॥ ५२२ | 
राग बडहस । 
अरी अरी एरी माई डरदी तेरीयांनकी बांदेकोलों रव्बा आह 
छिपके में खलोनीहां ॥ मेली टोपी साबुन थोडा मल मह 
घोळ्यि पीया तेरा जोड़ा दागां दा कोई ओडक नाहीं गा 
 _ घोदीयां नाले मे रोनीहां॥ इःखांसूळाने कीता एका ना ) 
` साहरा नाकोई पैका दर तेरे ते पई तड़फदी सुनले हाल नमान 


 आहहुसैन खडा तिन गाजे काल नगारा तेरे शिरपर बाजे * 
` दिहाडे गोरी बासा आखर कूच व पारीदा ॥५३३॥ 


>> 00 कि TC Dra ST Fr In NNR ही? NR 
८4 शौ "३ 0 ८ >>.” 


टक ४ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS... FCs IKS. £) 2 PR 


` चेतावनी सामयिक) (३२५) 


राग प्रभाती। ॥ | 
| वीवी रे अड़या बोलनदी नहीं जावे अड्या॥ जे शिर 
CN पाळे कदम न देवीं हालीं तदभी कुछमी न 

उवे अठया॥ जेत हक दा s पछाता दमना बारी रहीं चुपाता 
(दत केठ ना बहु ये अडया ॥ गोर न मानी दियां छमकां 
हिया हे वा बिच रह गयां से 
| प्रया ॥ ०२४ ॥ 


® 
कषः 
शत 


या कहिंदा शाहहुसेन दे 


राग जंगला । 

| इसके गुजार दम साई नाल छावीं नेह देवी तेहंढावी खावी 
| कित कारण संघमा ॥ जोडे सीवथेरे दम आये भी न किसे कम 
| ठढ़तिहजारां बाळेनंगी पेरी चछना॥ सीधे मारग पार्राख चुमे 
| नही कटाकाख विगेमारग पाउ न धरिये होवे अंग भगना ॥ 
। शाह्माइशाह झूरे किसेदेन न कम परे इल्देदी बलाय झरे आखिर 
| प्रर बैजना ॥ ५३५ ॥ 
| लाज मूल न आइया माप घरायो फकीर ॥ राती रातों बदियां 
| करे दादिन सूसदावें पीर ॥ अपना भारा चाय न सकदा लोकां 
| बधावे धीर ॥ कुड़म कुटंब दी फाही फस्या गळ बिच पालाईया 
छर ॥ दर गह लेखा मंगीये इसेवा रोवेंगा नीरोनीर ॥५३६ ॥ 
| राग धनाश्री । 2०१ 

गरी आँख दिया हो लाज यछत आइ्या यार ॥ परा मरा 


हि जाडे माकर मन द ॥“ 
काई ॥ यह दुनिया है चार दिहाडे नाकर मन दा भागा 
हेत फेर साई दा नंगी पेरी जागा ॥ ५३० ॥ 
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` (३१९) . रागरत्नाकर } 


राग भेरवी 
मारी खुदी करेंदी यार ॥ मारी जोडा मारी घोडा मारी इ | 
असवार ॥ माटी माटी्रं मारन लागी साठी दे हथियार ॥ ह! | 
` माटी पर बहती माटी तिस हंकार ॥ माटी बाग ब्‌ i 
मारी मारी दी गुलजार ॥। माटी माँटी दें देखन आई मारी ह | 
बाहर ।। हस खेल फिर माटी होई पोंढी पाँव पसार ।। शाः 
बुझारत बुज्झी लाइ सिरों मों मार ॥ ५३८ | र 
| | गजल 

मी जिन प्रेम रस चाख्या नहीं असत पिया तो क्या हुआ। हि 
.___ इॅश्कमें शिर ना दिया युग युग जिया तो क्या हुआ ॥ पहा 
हुआ पंथमें साबित न कोया आपको । आलिम ओर फाई 
बना दाना हुआ तो क्या हुआ ॥ देखी गुलिस्ता बोर 
न पाया शेखका । सारी किताबां याद कर हाफिज हुआ तो इया i! 
आ ॥ जबरूग प्याला प्रेमका पीकरके मतवाला नहीं । राग | 

रि मडळ वाजते जाहिर छुना तो क्या हुआ । 
वुषकर कपड रगाकर पहिनते । वाकिफ नहीं उस हालके कपडे 
' रंगे तो वया हुआ॥ दिल्में दरद नहिं दिया को बेठा उशाइस 
यके॥ दिलका हर्ट फिरता नहीं तसबी फिरी तो क्या हुआ॥ 
आरां नसीहत तू करे आप अमळ करता नहीं । दिलका कुफर 
टूटा नहीं हाजी हुआ तो क्या हुआ ॥ जब इश्कके दरियावर 
 गकाबतूहोता नहीं। गंगा यमुन गोदावरी न्हाता फिरा तो. 
. क्याइआ॥ बळीराम पुकारत हैं यही पीपी जो करते जी दिया! 
` मतलब हासिल ना हुआ रो रो मुआ तो क्या हुआ ॥ ५३९॥ ॥ 
“ शग जगला। | 
= क्या बे बीबा मान भर्या रसता योगी गुल प | 
दुनियाके पर इक लहिजे का मुकाम है। करता है मेरी मश 
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चेतावनी साम धिक (३२७) 


यातर कौन है ॥ टक दम का है बसेरा दुनिया आवागौन 
> ॥ भाई बंड बिरादरी फरजद यार मन । सब सुखके हैं समीपी | 
|| , त समझ यार मन ॥ रावण सरीखे होगये जिनके गाढे नि- 

हान इक पंलमें मार डार तरा क्या चले अभिमान ॥ अब 
| कहत है कबीर र त्‌ समझ यार मन । इक राम नाम सांचा है 

और बंडा सब जतन ९७० ॥ 

| राम रंग लागा हरी रंग लागा । मरे मनका संसा भागा॥ जब 
| पहोतीथी अहिल दिवानी [ सुखों न बोरे । जब बंदी 
| भइ खाक बराबर साहब अंतर खोल । साहब बोले तो अंतर 
| खोले तेजाडेयाँ सुख दीजे । रोम रोम प्यारे रंग रत्तीयां प्रेम प्याला 
| पीके साचे मनते सा झूठ मन ते भागा । हरि जन हारे- 
| जीको ऐसे मिळत जेसे कंचन संग सुहागा ॥ लोक लाज डुलकी 
| गरयादा तोड दियो जेसे धागा । कहत कबीर सुनो भाइ साधो 
। भाग हमारा जागा ॥ ९४१ 


। माळा पहरी तिलक लगाया लंबियांजटा बढाता ह ॥ अंतर 


| त कुकुर करारी यू नहिं साहिब मिलता है। कौडी कोड़ी माया 

| जोडी जोड़ जमीं पर धरता है ॥ चळमेकी जब त्यारी होई हाथ 
| पारे चलता है। हीरा होवे परख दिखायां कोडी परखन केसा 

है। कहत कबीर सुनो भाइ साधो हरि जैसे को तेसा दे॥ ५४२॥ 

: राग सोरठ । 

उपजे निपज निपज समाई । नयमन देख चल्यो जग जाइ ॥ 

| भरो. कहो घर मेरा । अंतकी बार नहीं कछु तेरा ॥ 


6 


In Public Domain, Chambal Archives, तव nnn Etawah अ ol त --- ऱ्य क 


J; 70008: HS 
3000000008 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
(३२८) रागरत्नाक्र । 


ओ- अनेक जतन कर काया पाली। मरतीबेर अगिन सँग जाली॥ | 
। चोआ चंदन मरदन अंगा । सो तनु जले काठके संगा ॥ ७». | 
. कबीर सुनो रे शनिया। विनशगो रूप देखेगी दुनिया ॥५४३॥ : 
क. र्‌[र होरी |; 
| तन मन रंग बनाय पिया संग खेलिये होरी । तार बनाई 
. जियाकी तनका करूजी तंबूरा ॥ खळ अपने श्याम सों सब | 
_ कारज पूरा । शीशी भरी गुलाबको हत्य लेहों पिचकारी । किक | 
का अपने श्याम पे सब देखनहारी ॥ चोआ चंदन मेलके हत्थली- | 
| योजीअवीरा।सब संतन मिल खेल्यो संग दास कबीरा ॥ ९४४॥ | 
३. राग धनाश्री । हा 
प्रीतम जान लेहु मन माही । अपने सुखसे सब जग बाँव्यो | 
कोउ काइको नाहीं ॥ सुखमें आय सभी मिल बैठत रहत चहुं | 
दिशि घेरे । विपति परे सबही संग छाँडत कोउ न आवत नेरे॥ | 
 चरकानारि बहुत हित जासों सदा रहत सँग लागी । जबहीं हेस | 
तजा यह काया प्रेत प्रत कर सागी॥या विधिको व्यौहार बन्योहै | 
जासों नेह ळगायो। अन्तकार नानक विन हरिजी कोऊ काम | 
 नआयो ॥ ५४५ ॥ जा 


ST - 


प्त =) “4 


[ग सोरठ । | 
` मनरेप्रभुकी शरण विचारो। जिहि सुमिरत गणिका सी उधरी | 
ताको यश उर धारो ॥ अटल भयो धुव जाके झुमिरन अरु | 

` निर्भयपद पाया ॥ दुखं हरता या विधि को स्वामी तें काई | 
` बिसराया ॥ जबहीं शरण गही किरपानिधि गजइ ग्राह ते हटा ॥ 6 
महिमा नाम कहां लग वरणों राम कहत बंधन तिहि ट्टा ॥ | 
 अज्ञामील पापी ह जाने निमिष माहि निस्तारा ॥ नार | 
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[ चेतावनी सामयिक । (३२९) 
था जग मीत न देख्यो कोई ॥ सकल जगत अपने सुख 
| लाग्यो इसमें संग न होई । दारा मीत एत संबंधी सगरे धन सों 
| हागे इन i नरको सङ्ग छाँडि सब भागे॥ कहा 
| द्यामत बारका इनस १३ लगाया दीनानाथ सकल भय अञ्जः 
| वयशतार्क बिसराया |! न द ज्यों भयो न सूधो बहुत जतन 
| 5 दीनो॥तानक छाज विरदको राखो नाम तिहारो लीनो।६४७॥ 
| _ रागबखा। 
| हरि नाम लाहा लेत रे तेरो जन्म बीत्यो जात ॥ जैसे वृक्ष 
| पक्षी आन बैठे उठ चळे परभात ॥ गयो श्वास न बहुडियोतेरी 
|| पक्क लखियो न जात ॥ जुएँ जुवारी धन हरयो मन खेलने दे 
| चागखेलकर पछतायगा रे तू हार घर क्यों जात ॥ बनजारेने 
| बेल जेते टांडा लदियो जाय ॥ लाभ कारन आयो प्रानी चल्यो 
॥ जूल गवाय ॥ आछे दिन पाछे गये तें हरि सों कियो न हेत ॥ 
| अब पछतावा क्या करे जब चिडियां चुग गई खेत॥ काची काया 
|| काच की रे समझ देखो लोय ॥ सगुरे को समझ परत है निगुरा 
| जावे खोय ॥ जबलग तेल दोवेमें बाती सूझत है सब कोय ॥ 
| जल गया तेल निकस गई वाती लेचल लेवल होय ॥ रछ मिल 
|| सखी सागर चली शिर फूट गागर परी॥पछतायगी पनिहार जिउँ 
| ऋ रति घर क्यों जात॥फटी सुरनाही फूक निकसी जाय सनी अब 
बहि॥कहे नानक दास प्रभुका तेरी अन्त हो जाऊ सेदि ॥५४८॥ 
राग परज। 
दे भन पछितेहे और बीते ॥ दुलंभ देह पाय हरि पद भज 
| 8 पचन मन हीते ॥ सहसबाहु दशवदन आदि इप्‌ बच न 
छ बलीते ॥इम हम कर धन धाम सँवारे अत चले उठिरात ॥ 
ए वनितादि जान स्वारथरत ना कर मेह इन्हीं वे॥अन्ती तोरि 
॥ पामर तू न तजे अबहीं ते ॥ अब नाथहिं अवुराग जाग 
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2.) वकत 


जड त्याग दुराशा जीते । बुझे न काम अगिनि तुलसी आ.) 
विषय क घीते ॥ ९ || हो | 
राण भरवा | 

बार बार समझाय रहो में मावले रे मन मेरी कहीको॥ दुख तुस | 
में बीती सो बीती याद न कर बरबाद बही को ॥ एक ब्रह्तफा | 
- सुब जगमे छोड कपटकी गांठ गही को ॥ जानकी दास सुमि | 
श्रीरुवर गई सो गई अब राख रहीको ० || § 


es 
ज 


स : . राग कालिंगडा । 

हे क्या देख दिवाना हुआ रे॥माया बनी सारकी सूली नारि न 

ककरा कूआरे ॥ हाइ चाम नाडी को पिंजर तामें मनुआं सूआरे। 
भाई बन्धु कुटुम्ब घनेरा तिनमें पच पच शूआ रे ॥ कहत कबीर 
सुनो भाइ साधो हार चल्यो जग ज्ञा रे ॥ ९५५१ ॥ 


राग जंगला । | 
. पीले रे अवध हो मतवारा प्याला प्रेम हरी रसका रे॥ पाए | 
पुण्य दोउ भुगतन आये कोन तेरा है तू किसका रे ॥ जो दम | 
. जब हार कणुण गाळे चन योवन स्व नशिका रे ॥ बाल | 
अस्या खेल गँवाई तरुण भयो नारी वशका रे ।इृद्ध भयोकफ | 
____ वाईने घेरयों खाट पड़ा नहिं जाय मसका रे ॥ नामिकमलमे | 
` पावे जेसे मृगा फिरे वनका रे॥ लाख चुरासी उबरयो चाहे छोड | 
` कामिनीका चसका रे ।प्रेम मगन चरणदास कहत दै नखशिख | 
खूप भरयो विसका रे ॥ ५५२ ॥ | न 


3. राग कान्हरा ॥ 
` मुमिरन कर श्रीरामनाम दिन नीके बीते जातेहे ॥ तज वि 
ग सब और काम तेरे संग न चलसी एक दाम जो देते 
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` > : चेतावनी सामयिक! (३३१) 
ह ॥ कोन तुम्हारा कडव परिवारा किसके हो यां कौन तुम्हारा 

बल हरिनाम बिसारा सब जीते जीके नातेहे॥लाख चुरासी 
परके आया बडे भाग्य मादुष तनु पाया तापर भी नहिं करी कमाई 
| पीछे पछतातेरे॥जो तू लागे विषय बिलासा मृरख फसे मौत 
|" फसा कया देखे श्वार्सनका आंख फर नदि अत ॥९९३॥ 
न राग तिलंग 


| यट जग दर्शन मेला है जे तू आया है इह पे कछु देख भाळ 
| मिल जुल चल फिर हंस बोळ बतादे लेखा भी किस कारन ते 
|| इदको इक ठौर इकेला ई ॥ दिल भरके देख सकुच मत रे जिस 
| जागे जो जो माया इ इहा तरा जनस जमा हे और कोइ नहीँ 
| पराया है ॥ पर इतना कहना मान मेरा जो करना है सो जलदी 
| कर ॥ दुक देर तोहि कोइ दस की है और ज्यादा नही झमेलाह ॥ 
रंग बरंगी सूरतडे ॥ हिरदेसे तन 
a 


। इस मदर बीच निरख ८ क्य 
| एख तू इस मूरतम क्या 

| जिन अपने हाथ ब नाइ हे ॥ गुन्‌ 

| एकाहे एक नवेळाई ॥ यह जो तू देखे आपसभे 
| दनाता ॥ कोइ बाप बना को 
| सता ॥ कोइ मीयां आपको जाने है क! 
|| कोर पीर मुरीद कहाता है कोई गुरू 


इह एकस एकका 
चा भताजा कहा 
स्‌ आपका! मानह॥ 
॥ अबलो तब 
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| इदि सबको सेरे हैं बाग बहारेंहे ॥ मन आनंद और चेने हे करते 
| लहर मारे हैं ॥ पर सुखके समें यह है संगरे यह देखन हारे ह ॥ 
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| आजही के कल आप आप को च केर 

स्‌ दम यह अपना अपना है ईहां से रस्ता गह आवेग ॥ यह 

निस्बत नाते सब इहांके इहां रह जावेंगे ॥ यह बुँदे जिस 
र्‍या कोहे सब मौजहीसे मिल जावेंगी ॥ फिर कछ टटा ह ने 

सेश हे झगडा है ना झमेला है ॥ ९५४ ॥ 


क 
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हट), रागरलाकर। 
१ ५2 राग झिझोटी । 


' आरती सदाही होत संतन घट माहीं ॥ ब्रह्म जोत प्रगट ह | 
| विकसत दशाः ॥ बेदके बजंत्र बाजें ज्ञान धूप धुपन लागे समता | 
| चित छाय रही जिह्ा गुण गाई ॥ प्रेमकी जो बाती लागी सकल | 
। ` अह जोत जागी अतभवसों इमत भाग इक संग मिल जाइ ॥ | 


सोह धुन शुख पूर भेद भम किये चूर इत उत सब चिद सव्य | 
आत्म दशाई॥ कहिह कवि लोक दास आश्चर्य गुरु कियोग्रकाश | 
हल अतिइलास होत जहाँ जन्ममण नाही ।। ५९५ | 
॥ [ग सोरठ | 
। सनी समझ ऐसी बात॥ नदीके परवाह ज्योंसब जगतचल्यो | 


| ज्ार॥ सुत मात जात अरु पिता वनिता बन्यो आय सँघात॥ | 
| वसे संग सरायके परभात को उठ जात ॥ आकाश धरती पोन | 
यांनी चंद सूरज रात ॥ काल सबको खायगा मन लाग वेडे | 
घात ॥ भजन कर गोविंदका सहूरु बताई बात ॥ नँदलाल प्रधुजी | 
सुमिर रे पन उतर भो जलजात ॥ ५ | 
त... [ग बिहाग । | 
` काहेकों बिसारी रे जपाकर माला ॥ रामभजनको तुळसीकी | 
हा ie ओढनको पृगछाला ॥ खानपानको बासी जी टुकरा रह | 
नेको कुञ्च तमाला ॥ धन जोबन मदमे मत भूले जम करि है | 
` बेहाला ॥ निशिदिन रट हरि नाम छिनहि छिन रहो प्रेम मंत | 
_वाला॥क्ृष्णप्रिया बिन हितू न जगमें सब झंडा जंजाला ॥६९१॥ | 
| राग धनाश्री । | | 
केले दिन हरि सुमिरन बिन खोये॥ परनिदा रसनाके रससे | 
ने करम बिगोये ॥ तेल लगाय कियो तनु मर्दैन वस्तर मणे | 
ये॥ तिलक ळगाय चले बन स्वामी विषयनके सँग जो ह 
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| चेतावनी सामथिक | | ३३३ ) 

| आल बली ते सब जग काप्यो ब्रह्मादिक मुनि रोये ॥ सुर 
रकी कौन गती है उदर भरे भर सोये ॥ ««८॥ : 

| सव दिन गेय विषयके रेत ॥ तीनों पन ऐसेही बीते केश भये 
| शिर थत ॥ हंपी श्वास सुख बेन न आवत चन्द्र अस्यो जिमन 
| कृत ॥ तजि गंगोदक पियत कूप जल हरि तजि पूजत परेत ॥ कर 
| प्रमाद गोविद बिसारयो बूडयो कुटुंब समेत सूरदास कछु खर्च 
॥ न लागत राम नाम सुख छत ॥««९॥ | 

ह राग सारंग । 


| तनोमन्‌ हरि विसुखन को सङ्घ । जिनके संग कुब॒ुद्धि उपज. 
| पूत भजन में भद्) काम कोष मद लोम मोहम निशि- 
| दिन रहत उमंग ॥। कहा भयो पय पान कराये विष नहिं तजत 

| भुवेग ॥ कागहि कहा कृपूर खवाये श्वान न्हवायेगंगं॥ खरको 

| कहा अरगजा लपन सकट भूषण अंग ॥ पाइन पतित बान नहि 

| भेदत रीतो करत निषंग ॥ सूरदास खल कारी कामर चढत न 

| एजोरंग ॥ ९६० ॥ 

| शागदेश। 

| राधे कृष्णा क्यों नाह बोलो पीछे पछताओगे ॥ जाने तोको 

| जन्म दियो ताको नाम क्यों ना लियो यह तो मानुष देही बंदे 

| फेर नहीं पाओगे ॥ त्रिया ओर कुटुम्बकी खातर पच पचके कमा- 

| आगं ॥ माया तेरे संग नचाले जगे भरम गमाओगे ॥ आवगवे 

| मके दूत पकर पकर लेजांवेंगे॥मजबूत तुमसे मांगेंगे हिसाव प्यारे 

| भा वतलाओगे । सूर प्रभुकी शरण आओ आवागमन मिटा- 
 औगे॥ श्रीठाकुरजीको ध्यान धरले पार लगजाओगे ॥ ५६३ ॥ 

i राग विभास। | 

गायो न गोपाळ मन लामके निवारि लाज पायो न प्रसाइ | 
मण्डळीमें जायके ॥ घायो न धमक वृन्दाविपिनकी कुन | 
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३४) . ` रागरत्नाकर । 


2 तय घयतय उडि रकेट 


' मेहो न शरण जाय विहलेश रायके ॥ नाथ जू न देख छक्दो | 
छिन हूँ छबीली छबि सिंहपीरि परयो नहिं शीशहू नवायके, | 
कहे हरिदासपीडि लाजडू न आवे नेक जनम गँँवायों ना कमायो | 
` कछु आयके ॥ ९६२ ॥ 
| राग जेजेवन्ती । | 
रचिके सँवारे नाहि अंग अंग श्यामा श्यामा एरी विकार और | 
[ कर्म कीवे पे ॥ पॉयन को थोय निज करते न पान कियो | 
` आली अँगार परे शीतलफ्य पीवे पे ॥ विचरे ना वृन्दावन कुंजन | 
लतानतरे गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख लीद पै॥ छलितकिशोस | 
वीतेवरपअनेकटगदेखेना हिंप्राणप्यारेछारऐसे जीवे पे ॥ ५६३ ॥ | 
राग सिंधु काफी । | 
रटत रटत राधा मनमोहन रसना ना फलका झलकाई ॥ । 
लिखत लिखत लीला रसद्रन्हज अँगुरिम पोर जो ना विस जाई। | 
. छलि किशोरी विग यह देही एसी जीवन जन | 
० कू बिहारीको मग जोवत जो न भई नयनमें झाई ॥ ९६४ ॥ | 
राग देश | 
सेसी चतुर्दा पर छार ॥ करत वाद बिवाद जित तित हित न | 
` नन्दकुमार! रूप कुलगुण कूप मण्डित बढ्यो गर्व अपार ॥ आर | 
` -इमसमनाहि कोऊ इसरो संसार ॥ माता पित सुत भात मरगय 

। अआ सकल परिवार ॥.जानत है हमहूँ मरेंगे तड म तजत विकार ॥ | 

छेतनाहि प्रसाद सादर करत लोकाचार : नारि खुखपे जात | 
'पीवंत अधरलिपटी रार ॥ सन्तजनसों दोह मानत सुखद साई. 
` सार ॥ काम क्रोध और लोभ व्याप्यो मोह मदईकार ॥ हैं. | 
' विमुखन परि हरहु सतसंग वारंवार ॥ ५६८ ॥ | 
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चेतावनी सामपिक । 
| राग कालिंगडा। 
| परख छांड़ वृथा अभिमान ॥औसर बीत चल्यो है तेरो दो 
| हिनको महिमान गाल ता पथिवीपर रूप तेज बल्वान॥ 
| न बच्यो या काल व्याल ते मिट गये नाम निशान ॥ धवल | 


(३३५) 


| वाम धन गज रथ सेना नारी चंद्रसमान ॥ अंत समय सबहीको 
| तज कर जाय बसे शमशान ॥ तज सतसंग अमत विषयनमै 
| जाविधि मर्कट शवान ॥ छिन भर बेठि न सुमिरन कीनो जासों 
| द्य कल्यान ॥ रे मन सूड अंत जनि भटके मेरो कहो अब मान॥ 
| नारायण ब्रजराज कुँवरसों बेगहिं कर पहिचान॥ ५६६ ॥ 

राग कालिगडा । 
सब दिन होत न एक समान ॥ इक दिन राजा हरीचंद गृह 
। सपति मेर समान ॥ इक दिन जाय श्वपच गृह सेवत अंबर हरत 
| म्रशान॥ इक दिन इलह बनत बराती चई दिशि गडत निशान॥ 
| कक दिन डेरा होत जंगरमें कर सूधे पग तान ॥ इक दिन सीता 
| रुदन करत है महा विपिन उद्यान ॥ इक दिन रामचंद्र मिल 
| दोऊ विचरत पुष्प विमान ॥ इक दिन राजा राज युधिष्टिर अनु” 
| सरं श्रीभगवान ॥ इक दिन द्रौपदी नग्न होत है चीर इुशासन 
| पनि ॥ प्रगटत है पूरवकी करनी तज मन शोच अजान॥हुरदास 
गुण कहें लग बरणों विधिके अंक प्रमान ॥ ९६०॥ « 
| मज मन श्रीराधा गोपाल ॥ गोल कपोल अधर विबाफळ | 
| लोचन प्रम विशाल ॥ शुक नासा भौं इज चंद सम अति सुंदर । 
| ३ भाछ मुकुट चंद्रिका शीश लसत है घुँघरारे बर बालारतन 
जित्‌ कुडुल कर कंकण गल मोतियनको माल ॥ पंग नूपुर 
| पेणिसचित बजत जब चळत हंस गति चाल ॥ गोर श्याम तड 
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` वसत अमोलक कर मेहंदी सों लाल ॥ घडु मुसक्यान मनो | 
| चितवन बोलन अधिक रसाल ॥ कुंजभवनमे बैठ दोइ फ 
' गावत अद्भुत ख्याल ॥ नारायण या छविको निरखत नि | 
' पुनि होत निहाल॥५६८॥ । 
जे जै गुगल किशोर बिहारी ॥ जे निकुंजमें अविचल जोरी | 
। जै मनमोहन प्रीतम प्यारी ॥ जे सुखचंद्र चकोर परस्पर जे छबि | 
` सिन्धुरूप मनुहारी ॥ जे त्रज जीवन रसित शिरोमणि महिमा | 
हि अमित अपार तिहारी ॥ जे भक्तनवश रहत निरंतर नाना: 
| चरित करत सुखकारी ॥ भक्तराम निशिदिन यह याचत चरन | 
कमल राखों उरधारी॥५६९ ॥ - 
॥.: यह रस रीत प्रिया प्रीतमकी दिव्यदष्टिजल जेसे री ॥ विषयी . 
| ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सबनको तेसे री ॥ कदली खंभ पपीहा 
सीपी स्वाति बूंद जल जेसे री ॥ भगवन्‌ कळू विषमता नाहीं | 
भूमि भाग फल तेसे री ॥ «७० ॥। 
संतनको यह परम धन, सब ग्रंथन को सार ॥ भक्तन को 
सवस्व यह, रसिकन प्राण अधार ॥ सादर जो जन याहिकोफ | 
 नित्तकरनेम॥ निश्चयते जन पावहीं, हारे चरणन हृढ प्रेम॥ | 
हरि चरणन हृ प्रेम जिहि, धन्य धन्य ते धन्य ॥ मक्तराम को | 
। दैहि वर, सकल होय परसन्य ॥ पढत सुनत याके भयो, जो मन | 
. अधिक हुलास॥ मेरीहें सुध लीजियो, जान आपनो दास ॥ | 
- जे वृन्दावनचंद्रकी, जेजेजे सुखरास ॥ निज ,चरणनमें राखिय | 
शक तुम्हारी आस ॥ ९७१ ॥ | 

। इति रागरत्नाकर दूसरा भाग समाप्त । 
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। दोहा 
| प्रथमहिं ताको सुमरिये, जिन दीन्हो गुण ज्ञान ॥ 
| ज्ञानी गुण गावे सदा, ध्यानी घरे जु ध्यान॥ १ ॥ 
| अंबर थाप्यो थंभ विन, घरणी अधर धराय । 
| मनुषरूप हे अवतरयो) देखत कलिको भाय ॥ २ ॥ 
| वा बिन तीनों लोके, इजा नाहीं कोय ॥ 
| मनमें निज करि देखिये, होनी होय सु होय॥ ३ ॥ 
ह. पुनि कड वरण [तिर स, रसहे जनको जीव ॥ 
। रुन रसको यस कहे, सुनि सुख उपजेहीब॥ ४॥ 
| हिय हुलास या ग्रंको, राख्यो वाम विचार ॥ 
| यामे सगरे रागके, सबै रूप खूंगार ॥५॥ 
| आदि नाद अनहद भयो, ताते उपज्यो वेद । 
। ५ पुनि पा यो्‌ ब्‌ देंदते कूल शका नंद ॥ ६ ॥| 
| पाण खरे पट्राग सुनि, तब उपज्यो वैराग॥ | 
$ पार तरुने वृद्धको, ताते भावत राग ॥ ७:॥ 
| जगको धीरज राग हे, राग संगकी खान॥ 
| मनमजन इह राग दै) राग अमके प्रान ॥ ८॥ 
) राग अधूषण हपको, हप रागको भोग ॥ 

म याहीते सब कहत हैं, रागरंग संयोग ॥ ९॥ 
` शग हरे सब रोगको, राग चहे रसभोग ॥ 
वि रह इझे रागको, उपजे विरह वियोग ॥१०॥ 
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हा, अथषट्राग वणनस्‌। | 
` दोहा-राग प्रथम मेरों कद्यो,पालकोस पुनिजानि॥ | 
| हिंडोळराग तीजो कहत, दीपकराग बखानि ॥ ११ | | 
श्रीराग कवि कहतहें, मेघराग पुनि सार ॥ | 
पटरागनके नाम ये, कहें भेद विस्तार ॥ १२॥ 
अथ रागनकी रागिनी वणेन । 

ता दोहा-मेरोंकी इनि भेरी, बगाली वैरारि ॥ 5 
दधु माधव अरु सिंधवी, पांचौ विरहिनि नारि ॥ ३३॥ | 
` ठोडी गोरी गुनकली, खंमायत पहचानि ध. | 
जर कुँकविको कहत हैं, मालकोसकी जानि ॥ १४॥ | 
रामकली पटमंजरी, और कहें देवसाखि ॥ 
ए नारी हिंडोलकी, ललित बिलावळ राखि॥ १५ ॥ | 
देशी नट अरु कान्हरो, केदारे कामोइ। | 
दीपककी प्यारी सबै) महाम्रेम प्रमोद ॥ १६ ॥ 
धनाशरी आसावरी, मारू बहार बसत ॥ 

श्रीरागकी रागिनी, माळसिरी है अन्त ॥ १७ ॥ 
भोपाली अरु गजरी, देशकार मछार ॥ 


[aN 


` उकवियोगनिकामिनी, मेघरागकी नार ॥ १८ ॥ 

अथ षट्रागनके गुण वणन । 

' भैरोंसर सुरता गदै) कोल्ह चले जु घाय ।! | 

` ग्रालकोस जब जानिये, पाइन पिघलि बहाय॥१%॥ | 

' चढेँ हिडोलो आपते; छुनत राग हिंडोर । 2 
बरसे जलवन घार अति, मेघरागके बोल ॥२०॥ | 
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श्रीरागके सुर सुने, सूखी वृक्ष हराय ॥ 
दीपक दीयो बरि उठे, जो कोड जाने गाय ॥ २१ ॥ 
| अथ रागका समय वणेन। 
होय पिळले पहरे निशि समे भेरों राग बखान ॥ 
|  प्रालकोस तब गाइयं, जब सब निकसे भान ॥ २२ ॥ 
| एक पहर जब दिन चढे, करे राग हिंडोल ॥ 
ठीक दुपहरीके समय, दीपकके सुरबोल ॥ २३ ॥ 
श्रीराग चौथे पहर, जोली दिन अथवाय ॥ 
म्रेवराग जबही अलो, तबे मेह बरसाय ॥ २४ ॥ 
फागुनमे ए राग सब, जागत आठों याम ॥ 
वसंत ऋतुमें निशिसमे, एक याम विश्राम ॥ २९ ॥ 
भेरोशरद कुशकशिशिर ,अहहिंडोल बसन्त ॥ 
दीपक ग्रीषम हेम भी, मेघ सुपावस अंत ॥ २६ ॥ 
| अथ वाजनके भेद वणेन 
| रोह जगमें सब सुरता कहें, बाजे साढे तीन 
| खालतार अरु फूक युनि, अरघताल सुरहीन ।। ९७ 
खाल नगारे ढोल डफ,और पखावज जानि॥ 
| पारतबूरा बीनहै, ब्रि रबाव इखानि ॥ २८॥ 
| एक नफीरी बासुरी, सुरनाई करनाय॥ 
॥ ताल मजीरा झाँझ सब, बाजे दिये बतायी। २९ ॥ 
` आधो वाजो कहत हैं, कठ्तारी सुरहीन ॥ 
` भूर कहे वाजेनके, शणिजन जे परवीन ॥ ३० ! 
ह अथ आलाप करनेकी युक्ति। 
११० आसन उटके, तो शुध होय अल 
४ टढ सुर भरे, जानो महाकलाप ॥ ३१ ॥ 


A 
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दोहा-शाखाहूली मुलहटी, आह्यी वासा आनि॥ . 
हरड कूच बच बावची, सेंधौ जीरा जानि ॥ ३२॥ 
मंगरेह अजमोद पूनि, बहुरि शतावरि ल ॥ २ 

` समकरि पीसे छानि करि,प्रात्‌ छ घुमे देह ॥ ३ 

FE एक हथेलीभरि सदा, साधे दिन चालीस ॥ 

Fe सुर सुन्दर हो बुद्धि बहु, विधिविद्या जगदीश ॥ ३४॥ | 

र इति हियहुलास सम्पूर्ण | 


अथ रागाला आरम्भ; | 
CE 

[oo मेरा रागको स्वरूप वजन । 
| दोहा-भेरोंरिवछविशिर जटा,श्वेत बसन जय नेन ॥ 
p मुण्डनकी माला गरे, सिंहहूप इखदेन ॥ ३५॥ 

सवय! 

शिवमूरति भेरों को मावबन्यो शयनेन सखुण्ड कि माल गरे॥ 
- पृरश्चत लब तमे पिर हर्दे भगवानका ध्यान पर ॥ 
. तिरसल बिराजत है करमें सब भामिनिकी मति लेत ह॥ 
' मुख छारलगी थुति दनी भइ चित चाहनमें छबि जात छर॥ २३९ 
रा अर्थं भेरॉकी रागिनी भरवीको स्वरूप! । 
ओ दोहा-शिव पूजत केलासपर, दोउ करनंमें ताल ॥ । 
श्वेत चीर अँगिया अरुण, रूप भैरवी बाल ॥ ३७॥ | 
पक. अर्थ बंगाली रागिनीको स्वरूप! | 

' / दोहा-भस्मपिटारी कर गहे, हाथ लिये तिरसूल ॥ 
' ` बंगाली व्याङुल भई, गइ सबै सुधिभूछ ॥ २ 


सुर! ७॥२ सुर ॥ ७॥ 
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अथ वेरारी रांगिनी स्वरूप. 
हा-कदम्‌ एऽ्प कानन चर) करकचन “कार ॥ | 
दी शी केर सोहत छुट, श्वेतवसन रार ॥ ३९ ॥ | 
थ्‌ संधुमाधूवी स्वरूप। 
दोहा-केचन तल लोचन कमल, नागरि महा अनूप ॥ 

शा ञः हण । 
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अथ सिचवी रागिनी स्वरूप। 
।रया, परे वस्तरलाल ॥ 
कोपवन्त (तेरशूलक पूसिधवी बाल ॥ ४१ ॥ 
अथ मालकास रागका स्वरूप 
मालकोर नीले बसन, श्वेत छरा लिये हाथ ॥ | 
हि पछा गरे, सकल सखी हेंसाथ 
संवेया । | 
कोसकको उनमान अलो तनु गौर विराजत है पट नीले ॥ 
गोळ गरे कर श्वेत छरी रस प्रेम छक्ष्यों छबि छेल छबीले ॥ ' 
नि इत है सबके मन भावत रूप रसीले॥ 
सावत नागर नयं रंग रंगल | [४ ्‌। [ 
अथ मालकोसकी रागिनी टोडीको खख्प। 
दोहा टोडी करदेणी गहे, गावत पियके हेत ॥ 
; चंचल छबि मृग मोहनी; पहरे बस्तर खेत ॥ ४४ ॥ 
[कां स्वरूप । 
व्‌ 


गारी शा 
~गोरी छबि अति साबरी, अघ इप घा. कान ॥ 


तृषावंच नित कामडी, यावर मीठी ताव ॥ ४९ ॥ 


PR 
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(२0९) ` रागरताकर। 
। अथ गुनकली रागिनीको स्वरूप । 
 दोहा-इुटेकेश शिर गुनकली, बेठी पियके पास) | 
0) नीची ग्रीवा करि रही, अतिही चित्त उदास ॥ ४६: 
| खंभायत रागिनीको स्वरूप। | 
 ©ोहा-खंभायत गोरे वदन, गावत कोकिल बेन॥ | 
0... अति आतुर चातुर खरी, कामबती दिनरेन ॥ ४७|| 
र अथ कँकुवि रागिनी 
[ दोहा-कॅकुविनायिका निशिसमे, जागी पियके संग ॥ | 
रति माने चहन अति, अगअँग भे रंग॥ ४८|| 
Fe अथहिडोल राग स्वरूप । | 
|| ` दोहा-पीत वसन हिंडोलके, है ज हिंडोले माहि) । 
सखी झुलावें चावसों, गाय गाय ्ुसकाहिं ॥ ४५ ॥| 
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कीन्हे बनाव महाछवि सुंदर भावते बेठ्यो हिंडोलह्िं डोहें। 
झोल झुलावत औरीनहूँ सब गावत हैं सखियाँ मुख खोले॥ 


` केलि करे अबला अलबेली अलोल सबै रस काम किलोले॥ «० ॥| 
. अथ हिंडोल रागकी रागिनी रामकलीको स्वरूप || 
> .दोहाःरामकठी नीले वसन, कंचनसी सब देइ॥ 
|  प्रियवाणी गावत उठी, पियके परम सनेह ॥ ९१ ॥ 
आओ . अथ पटमंजरी रागिनी स्वरूप। . 
` दोहा--विरहभरी पटमंजरी, मनमेली तबुछीन॥ | |; 
ओ- सणी सील अति देतहै, भई प्रेम आधीन ॥ ॥ 
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` दृबसाखि रागिनी स्वरूप। . 
यके करपर्‌ कर धरे, अति व्याकुल मन काम ॥ _ 
दुबल देवसाखि है, महाविरहनी नाम ॥ «३ ॥ 
| ललित रामिनीस्वरूप। 
| ददा-ललित गरे माला पुहुप, सुन्दर तरुणी जानि॥ 
` गोरी छबि बस्तर अरुण, वदन मदनको खानि ॥ ५४ ॥ 


~ 


। दोहा 


|| बिलावल रागिनीको स्वरूप । 


। होहा-कामदेवको ध्यान धारे, पटते पटसंगीत॥ = 

करत शगार विलावली, नीले बस्तर प्रीत ॥ ५०५ ॥ 

हा अथ दीपक रागका स्वरूप । 

| दोहा-दीपक गजकी पीठपरु, बेठ्यो बागेलाल ॥ 

। . मुक्तमाल पहरे गरे, चहुँओर रसबाल ॥ «६ ॥ 

E सवेया । 

| दीपकको परताप बडो चढो बेठ्यो गयंदकी पीडि विराज ॥ 

|| अंबर रातों शरीर सबै झुकतानकी माळ गरे छबिछाज ॥ 

| संग सखी सब सोहत हैं तिनमाहि.जो आय गयंदसो गाजे ॥ 

सॉवरो!रूप अनूप महाद्युति देखत दुःख दिगंतर भाजे ॥ ९७ ॥ 

अथ दीपक रागकी रागिनी देशीको स्वरूपी. 

दोहा देशीके बस्तर हरे, काम सताई नार !! EE 

 पतिकोटेर जगावती, मिस करि बारबार ॥ ५८ ॥ | 

00" नटरागिनीको होता । त हे 
हा-अरुन वरन सगरे वसन, नटवासी नरना । 

ग्रीवा व मेणे, पिय तनु रही निहारि ॥ ५० ॥ 
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अथ रागिनी कान्हरो स्वरूप | 
` दोहा-शीशपत्र गजदंतको, कर नँगी तरबार ॥ 
मोर कठके वरन है, हप कान्हरो नारे ॥ ६०॥ 
अथ रागिनी केदारो स्वरूप) 
दोहा-शीश जटा सब तड लूटा, गरे जमेऊ नाग ॥ 
केदारो ई घर ध्यान वरांग ॥ ६१ ॥ 
. अथ कामोद रागिनीको स्वरूप । 
 दोहा-कामवंतकामोदनी, पीत वस 
ल £ 5 गीर प्यक (कत, हि 
अथ श्रीरागको स्वरूप: 
` दोहा-श्रीय रागके कर कमल, पुहुप 
| बरस अठारहुको तरुण, गावत : 
श्रीरागको-सवेया । | 
.. वृष अठारहको तरुनो मुख देखतही सेवक सन भावे॥| 
वाम सबै वशकी अपने शुण गायके भावते भेद बतावे ॥ 
शतो जो बागो विराजत हे कर वारिज फूल लिये झुसकावै ॥ 


युष्पकेरूप स्वरूप बन्यो सबहीमें यलो श्रीराग कहावे ॥ ६९॥ 


न. अथ श्रीरागकी रागिनी धनाश्रीको स्वरूप 
]हा-वनासरी रोवत खरी, हिरदै विरह अपार ॥ 


७ 
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अथ मारू रागिनीको स्वरूप । 
बंदा माडे माला गरे पिये प्रेम मधुमात ॥ 
` दणी सुंदर सांवरी, बेटी अति अरसात ॥ ६७ ॥ 
सन्तं रगिन। [| | 
| दोह-मोरपंख शिर पर घरे, वसन जु पीत वसंत ॥ 
। कृननमौर जु अंबके, चड दिशि गौर अमंता। ६८ ॥ 


॥ सालसरी रागिनीको स्वरूप। 
न्य | पे ह व ताता 
| दोहा “मालसर। जबर वदन, सखी हाथ पर हाथ । 


` अंबतरे बैठी रहत, बिछुरे पियको साथ ॥ ६९ ॥ 


| दोहा-श्याम वसन है गहे हाथ करबारि ॥ 
. अति आतुर चातुर खरो, गावत सुरति विवारि॥७०॥ 
मेघरागस्वरूप सवया । 


| मष मलार महाबुति एन्द्र इंडहिकी छबि आप बनो ॥ 

। पहर पट श्याम गहे तरवारि जु अंथनमें इह भाँति भनो ॥ 
A a स्‌ a Se सि मन 

| ज्रयो जहां चहिये सोइ अंग सु तेसिय भांतिते ठीक ठनो॥ 


| कामको आतुर है अतिही तियके रतिको चित चाव घनो ॥ 
| अथ मधरागकी रागिनी भोपालीब स्वरूप 

दहा -मोएी विरहनि बडी , केशरि गेरे चीर ॥ 

भयो विरहकी ज्वालते, पियरो सवै शरीर ॥ ७२ ॥ 
- अथ शूजरी रागिनीको स्वरू 

“विरह सताई गूजरी, रोवत छूटे केश ॥ 

कामदेव कानन लग्यो, इहै दियो उपदेश ॥ ७२ ॥ 
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FF देशकार रागिनीको स्वरूप । 
' दोहा-देशकार कञ्चनवरण, खेलत पियके सङ्ग । 
' हियइलाशजो कामको, चढ्यो चौगुनो रंग ॥७४॥ 
0 अथ मलार राशिनीको स्वरू! 
| दोहा-बीन गहे गावत बहुत, रोवत है जळधार ॥ 
' तलु दुर्बल विरहा दही, विरहिनि नारि मलार ॥ ७५ ॥ 
॥ ` टंक रागिनीको स्वरूप 

ओ- दोहा-सेज बिछाई कमल दल, लेटि रही मनमारे ॥ . 
028 ल उसास जु सीयसे ट्क बियोर्गि न्‌! 9६॥ 
5 इति षट्राग तीस रागेनीनक स्वरूषषणे नम । 


अथ आमेजीराग वणन 

[-राग रागिनी सब कहै, जेसी जाको २ | 
अब आमेजी रागको, सुनो सकल करि पीति ॥ ७७॥ 

छप्पय । | 

' देशकारको पुत्र पास दरशात राजघन ॥ मंडित घुख तंबोल | 

' तेज बल गहर गौर तन ॥ श्वेत सरस मिलि वसन कंड मणिमाल | 

` मनोहर ॥ कंजअक्ष शिरछञ विजन देहुँ विदित विजे वराबिठ्यों | 

कल्याण सिंहासन, रतनराग संचारियो ॥पंडित प्रवीन परिजः | 

नसहित, दिवस अन्त उद्चारियो ॥ ७८ ॥ i 

i दोहा। 
तिलक गौड़ कामोद ये, मिले मिश्रता मान ॥ 4 
` इनके किये अलापको, जानौ सुव कल्याण । ०१" | 


पर्जकामोदयुत, आलापिनमें होत ॥ | 
क्ह्यो बहुरे गौड़ को सेत | ८ ८? |. । 


क 


| आमेजीराग । (३४७३ | 
इतने मिलि आलापसों, छेष सकल सरसाय ॥ 
सुर उचार यों सशुझियो, प्रगट हप दरशाय ॥ ८१ ॥ 
' शंकरभरन स्वरूपहे, गौर रक्त तनुवास ॥ 
कमलमाल शगार है, सखीरूप है तास ॥ ८२ ॥ 
| प्रथम राग केदारमें, मिले बिलावल आनि ॥ 
| : इनको मिले अलापसों, शंकरभरनि सुजानि॥ ८३ ॥ 
केदारोई मन मिले, मिले शुद्ध कल्यान ॥ 
इनके मिले अलापसों, राग हमीरह जान ॥ ८४॥ 
केदारो कल्याण सम, तनक बिलावल भास ॥ 
. इनके किये अलापसों, ईमन होत उजास ॥ ८५॥ 
सारंग मारूके मिले, केदारो सम आनि ॥ 
मिश्रित कारे आलापिये, इहे विहंगम जानि ॥८६ ॥ 
| तीनि राग तो ये मिलें, फेरि मळार मिलाय ॥ 
| ` इनकी समतासों नहीं, सो सात कहाय॥ ८७॥ 
| जेतसिरी शंकरभरन, नटनारायणहुल्य ॥ 
इनके मिले विभागसों, राग सरस्वतीहुल्य ॥ ८८ ॥ 
| बेहुला आसावरि मिले, अरु मलारसम भाग ॥ 
` कृछुक्‌ मेलि गंधारको, षडज जानियो राग ॥ ८९ ॥ 
| ग्रथम पूरवी नाटसुध, धमाशरी समभाय। 
समले भाग अलापिये, भीवपलासी आय ॥ १० ॥ 
` रामकली पुनि गूजरी, गुनकली ड॒ गधार ॥ 
 प्रविरागनिमिश्रिता, शक्तिवछभासार | ०१ ॥ 
 भेखसुधि आसावरी, अरु गौरीको मानि ॥ 
देवगिरी संभावले, यों गंधारहि जानि॥ ९२॥ | 


ग्रे रे 
MON 


क ळे 


रागरत्नाकर । 


' वागेशर सुरप्र है, रागसुहा सुदबुद्ध ॥ ९३ ॥ 
` मिलि घनासिरी कान्हरो, संभागिनि आलाप ॥ 
र उचारसों जानियो, वागेसुरी जु छाप ॥ ९४ ॥ 
-मूल सदेवगिरी गिनो, नटमलार हे नून ॥ 
कारे समान आलापिये, सारँगराग सितून॥ ९५ ॥ 
सभे ज॒ सारंगकी सुनो, दिन ग्रीपसफ़त पाय॥ | 
द्वितिय यामते पहर लग, गुनीहप दरशाय ॥ ९६॥ | 
आसावरी अही रिभिलि, समभागिनि उच्चार | 
तीलकरो आंलाप़ो, सिंडुराग शुनकार ॥ ९७॥ 
भरव पंचम गूजरी, बंगाली गंवा 
' संभागिनि उच्चारसों, सोरठ सबसों सा 
एक अहीरी रागिनी, करनारी समजोर ॥ 
राग अडानो जानिये, तान सुमिलिता घोर ॥ ९९ 
टकी, मंगल अष्ट प्रधान EE 
कारसमान आलापिये, जानि पूरिया तान ॥ १०० ॥ | 
देशकारे अरु गूजरी, स्वल्प हप आरंभ ॥ 
तान गिलावे युक्तिसों राग अहीरीयंभ ॥ १ ॥ 
फिरंदसूकर नारयो, समता करे समस्त ॥ 
छायासावतअडई, भूपालीपरसस्ते॥ २॥ 
` जेतशिरी अह द्रावडी, समले करो उचाः ॥ 
 अतिभंगन नहि सोभिये, चौलसिरी विस्तार ॥ ३॥ 
जेतत्री करनाटकी, केदारो कल्यान ॥ | 
समकार ताव मिलाइये, मंगल अ प्रमात ॥४॥ 
प्रथम शुद्ध कल्यानमें, मिले जेतश्री आनि ॥ 
प॒ गाया छखे, जेतकल्यानहि जानि:॥ ९ ॥ 


= 
न 
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` प्राहृटोडी रागिनी, आसा मिले समान ॥ 

 उनहीकी संभवना, पेमपरज पहिचान ॥ ६ ॥ 

| प्रथमपूरवी सारगाहे, जेतोशिरीकोजानि 

, ए समभाग अलापिये, देवगिरी पहिचानि ॥ ७ 
कामोदकषड्जागयो, समकारे करै अलाप ॥ | 
तिलक रागकोजानिये, मिटत सकल संताप॥ ८ ॥ 
सिंधू अरु बडहसको, नून अधिक संभाब ॥ 

, इनके दुइ प्रतापे, शिवरी रागहि गाव॥ ९ ॥ 
धनाशिरी शिवरी निरा,सय अळापको कीन ॥ 

. कहत कुमारी रागिनी, तानतरल परवीन॥ ११० ॥ 
चतुर विहारीसम मिले, धनाशरी समजानि॥ 
चेतीयारूचारिये, बडहंसहि पहिचानि ॥ ११ ॥ 
चतुर बिहारी रागिनी, केदारहि समभाग ॥ 

| | इनके होत भिलापसों, ल॑कधेन इह राग ॥ १२ ॥ 

| “~ नव्नारायण झुद्धनट, और मलार मिलाय 

इनके मिळे अलापसों, राग माववी गाय ॥ १३ ॥ 

मधुमाधवलकघेनले, शुद्धबिलावल आनि ॥ 

चोथे शंकर भरनसों, नटनारायण जानि ॥ १४ ॥ 

ककुभविलावलपूरंवी, केदारो समभाग ॥ 

| नके जुरे मिलापसों, इहेदक्तनटराग ॥ १% ॥ 

_ घौलसिरीदेखास मिलि, फेरि बिलावलि माल ॥ 
करि उचार समभागसों, जेतशरीको केलि.॥ १६ । 
` केदारो कल्यान हे, और बिलावल बाम ॥ 

` इनके समआलापते, तीछन रागसुनाम ॥ १७ । 


(३४९) 
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' ` रामकली अरु गूजरी, देशकरी बंगाल ॥ | 
' पंचमसमभागनिमिले, बहुलीराग विशाल ॥ १८॥ | 
| सीरठ और धनासिरी, बिलाइली समकीन ॥ | 
इनके मिश्रित गानते जेजेवंति प्रवीन ॥ १९॥ . 
धनाशरीटोडीमिले, समकरि तान बिलाव ॥ 
रागअनूपम नामहे, तानसुरनते गाव ॥ २० ॥ 
pO नरसंभागकल्यानकरि, मिश्रितउ मेबताय । 
' न्यूनअधिकसमजानिके, इहै शुद्धनटगाय ।। २१ ॥ 
 नटजोमिलहमीरसों, उहहैनाटहमीर 
| __ नठकेदारोसमकर, नटकेदारहमीर ॥ २२ ॥ 
भः - सारँगमेटोडीमिलै, मिश्रितउभेप्रम 
सम अलापसों गांइये, सारंगगौड़निधान ॥ २३ ॥ 
प्रथमधनाश्रीप्रवी, दाऊसुरसंयोग 
. इहघनाशरी पूरवी, गुणिजनगावोलोग ॥ २४ ॥ 
_ गौरीसारंगसमकरो, स्वरूपललितकीभास । 
सोचेती गोरीकही, समझो बुद्धिप्रकाश ॥ २५ ॥ 
' सारंगके सुरसों मिळे, करो गौडक | 
 तामेएरो पूरबी, रागबूरिया जान ॥ २६ | 
 आमेजी ये रागे कहें गरतिजन गाय ॥ 
. भैेदराग अरु रागिनी, एसब दिये बताय ॥ २७ ॥ 
। राग ६ रागिनी ३० रागरागिनी ३६ ये मिलिके आमेजी 
' रागरागिनी ९९९ मियाँ तानसेन गाई संवत्‌ 
| १८५५ चेत्रवदि २ शुक्रवार ॥ 


FER * न nding by ks. . ~ 
यु 0५ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. द 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


| अथ रागरत्नाकर। 


OREO 


| तृतीय माग ३. 
| ओक नाइँ वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
| पम्रद्गक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
| पोरठा-हारिपद प्रीति न होय, विन हारे गुण गाये सुने । 
| भवतेछुटतन कोय, बिना प्रीति हरिपद भये ॥ 
| होहा-अपनी ओर निहारि के, क्षमा करो अपराध । 
| जिरहितिहिंवियिहारिगाइये, कहतसकलश्र॒तिसाध ॥ 
संतनको यह परम घन, सब ग्रन्थनको सार ॥ 
भक्तनको सर्वेस्व यह, रसिकन प्रान अधार !! 
सादर जो जन याहिको, पढें नित्त कर नेम । 
निश्चय ते जन पावहीं, हारे चरणन हढ प्रेम ॥ 
हारे चरणन हट प्रेम जिहि, धन्य धन्य ते,धन्य । 
भक्तराम पर दवहि सब, हृदय होय परसन्य ॥ 
पढत सुनत याके कळू, जो मन होय इलास । 
मेरी हँ सुध लीजियो, जान आपना दास ॥ 
॥ जयएृन्दावनचंद्रको , जय जय जय सुख रास । 
| निज चरणनमें राखिये, एक तुम्हारी आस ॥ 
कवित्त। 
गिरिको उठाय ब्रज गोपको बचाय लियो,अिते उबारयोपुनि 
के मजारीको॥गजकी अर्ज सुन गाइ ते छुटाय लीनो,गख्यो 
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हि दे ब्रतनेम धर्म पांडवकी नारीको यो गज घंट तरे वार 
,__ विहंगिनको, राख्यो प्रण भारतमें भीष्म ब्रझ्चारीको ॥ विर. 
` संताप हारी निज संत सुखकारी, मोहि तो भरोसो भारी ऐसे | 
ओ- गिरिधारीको ॥ १ ॥ | 
| ` कमला निवास निज दासनके पूरे आस, ताके बिसवासविष | 
_ अख्यो मीराबाई है ॥ केशव कमलंनन सन्तन करन चेन सेनः | 
. हित भये शप मंजनको नाई है ॥ इन्द्र भू को हरथो मान सुदाः | 
राको दियो दान, भक्त जान छानि नामदेव जीको छाई है॥ | 
। नुन्दके कन्हाई निज संतनके सुखदाई, बलदेव भाई सो इमरोह | 
सहाई है || २॥। | । 
| काहूके अधार सेवा वणिज व्योपारहुकी, काहूके अधार थित | 
_____ वित्त खेत गामको ॥ काइके अधार तन सार आत बंधुनको, | 
 काहूके अधार प्रिय सार निज नामको ॥ काइके अधार बिद्या | 
` बुद्धि बलको हे, अरु काहूके अवार हाथी घोडा घन घामको ॥ | 
मरतो निराधार मेरी हरिहि करेंगे पार, मेरे तो अधार एक | 
। ` जानोहरि नामको ॥ 
. केंऊकम वादी केऊ अनभौ प्रवादी भये, केतमकी मति भई | 
। न्याय सांख्य मतको ॥ कते जग दानी यम नेमका प्रमाण केरे | 
` | कृते परतीत गहे तीरथ ह ब्रतकी ॥ केऊ ब्रह्मचारी केऊ योगी | 
` जटाधारी भये, वानप्रस्थ केतनको दया साँच सतकी ॥ में तो 
' पतितत मेरी कोन गौस हदै गति, पद्माएति राखो पति मो | 
पृतितकी ॥ ४ ॥ | । 
' केऊ प्रेम लक्षण भगति में विचक्षण है, नीचे भाति 
र जाने निधि ज्ञानकी ।। केऊ तत्त्वबोध सेती आतमकी * 
साचें नित्त योग गति जानें रोध पानकी ॥ केऊ तजु सार 
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तना जतन संश केऊक उपासना गणेश शिव भानकी ॥ 
ह अज्ञान ताको काहूस पछान नाहि, कोऊ कड जाने. 

नौ दो जावू नाथ जानकी | ५ | 

` जसे खग बालकको राख लियो घंटा तरे, छाक्षा गृह बीच 
द्यी पांडवन साथको ॥ राख लियो औक्षितकों माताके उदर 
हि, राख्यो बज ग्वाल बाल गिरि घारयो हाथको ॥ पारथके 
 शवारथको सारथी भये हो तुम, सखा निज जानके जितायो है 
नयको ॥पावक प्रजारी तहां रख्योहे मंजारी सुत, वैसी भांति 
खी नाथ मोसम अनाथको ॥ ६ ॥ 

के ध्यान धारना समाधि विषे ठीनभये, मिलावें पर्मातमामे 

| आतमा विचारीकों ॥ केते निषकाम मन अजपाको जाप जपे, 

| केते भजे शंकर धतूरके अहारीको ॥ केते हे सकाम मन्त्र यन्त्र 
| आठोंयाम जप) केते लोम दामते गणेश सुखकारीको ॥ तेरो 
| ध्यान ज्ञानतेरी आसरो ति इ कछु ध्यावो में तो 


यावो गिरिधारीको ॥ ७। 
लीला तो अगाध उजवा [सिनके है वनाजूके खेत विन 

ये उपजाय है ॥ भीषमको प्रण अरु द्ोपदीकी लाज राखी, 
अशरण शण कीति वेद मध्य गाई हे ॥ बूड़त बचायो बज कर परू | 


` 

गिरि धारयो, साह बन नरसी की हुण्डी सकराई है॥ करिये न. 
बर अब सुनिये पुकार मेरी मोषे बजराज गजराज कीसी आइहै<॥ 
दीनबंधु दया सिंघु मेटो दुख ददन के ऐसे तो अनेक विध ग्रंथन- 
है ॥ गोप मेह ते उबारे राजा बन्दि ते निवारे, भारत + 
थ हित एते शर सही है ॥ - नामदे कबीर गीघ गणिका रु कीरू 
॥ चीर वाढो द्रौपदीको जग जश लही है॥ बेर हेर माझ घार 

| वार देके , एडो नाथ कृपानिधि मेरो हाथ गही ह॥ ३॥ 
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त्त्य १ / रगरलाकर। 


तब तो भकनके सहाय काज बजराज, कंसको पिदर 


ह चरी नाहि मामाकी ॥ बाद भरल्याचे सो झुला 

प होय, गऊं हृ जिवाई अरु छानि छाई नामा की । 
प्रण ग्वालगण राख्यो व्याल सेता , बिपति हरी है 
सुदामाकी ॥ अहो बलवीर तुम ठ्रोपदीको बाढ्यो 
क्यों न पीर अब मोसे निषकामा को ॥ १० ॥ 


ha 


कबको पकारंत.हो सुनो नहा एको बात, एहो 
केसे प्रतिपाळ हो ॥ कहेंहे दयाल सो तो ६ 
मेरी मति ऐसी आले नीके पशुपाल हो ॥ धरयो हो नृसिंह 
तबहीं पढाई काज, अबतो [कडु गोवन में ग 
डारयो वेल कान में कि बस्यो जाय काननें, शेष 
कीधों पोठ जा पताल हो ॥ 


प्रो भ 
¢ 


> eh \ न 29 व्यू प्र म्या थि र! 
बर्‌ बर हर € जीमह शिथिल २ ६, हर न्‌ भरा पार 
हो रक re रेको 
अभिवधानी हो । कृपण भये हो कोचों शौनको गहेहो कान्ह 
- MeN प्रात 
दयाहू न आते अंब केसे उनमानी हो! कैसेकै उदार तुम 


त 
ब॒कि थकी बानी कुदू न चित्त आनी, जानी हस 
करो आनाकानी हो ।। १२ ॥ | 


` बह ओ युराणन में कोनोहे बखान ऐसो, सतयुग बोच 
ग्रह्वादकां ठूठे हो । घेता बीच नीच कुलको न करों % 


2८2९ 


` कछु, भीलनीके हाथ प्रमु भखे बेर जूण्ठे हो ॥ द्वापारक अन्त 
` द्रोपदीकी लाज राखी, पांडवके काज दळू कौरवके हड ह 
_ अव कलि कामें जो करो न सहाय मेरी, तोहि 
_ हँसके कहेंगे हरि झुंठे हो॥-१३ ॥ 
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शतम “4 न रा ताका कथा ब विसतारी ।, यद्यपि उधारी उ 
7 उ्रायक ॥ दुश्शासन ह। पृदीके सभा बीच केश हने ति | 
त राख लर लाज गमा ॥ भयो वल हीन तब अतिही 


ँ जे हार आन तुम घायके॥ रही 
वी छिन्न) तव गजकाज ह दननदयाह २ 
यम तो सदेह नाहीं, करो हो सहाय आप नीडो तन | 


के ॥ १७ ॥ 

... . संबया | 

दास घुदामाको संपति दे चुटकी भर चावल पहलेहि लीने. ॥ 
के पात पंचालीके खाय तषे ऋषि भोजन दीने नदीने ॥ 
सकी दासी पे चन्दन छे पृटरानी करी कहो 

रज जो जंगम यदुराय अकार लिये बिन कोनळे कोने 
ह कृवित्त | | 
हा र महेश शेष नारद गणेश कहे, भक्तनके काज इरि आप 
।। मड़लकरंण दुख ढूंढ़के इरण घुनि, पोषण भरण 
। कवत्सल वेद हू पुराण कहें, जानत 
हो जाके अब खोबेकी विचारी है॥ ड्रारकाके बासी भये जायके 
बासी अब, मेरी होत तो तिहारीहे ॥ १६ ॥ 
"करो अपराध भोर साँझ तरकोर नित, अतिही कठोर मति 
; | |] \ 


कष्णचन्द्रजीक कबित्त । 
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नीच बोल गति बको आठौं याम :हों ॥ अर्चा न जाउँ कछू 
छा न बूझत हों, कछु पात हेत से न्‌ लेत हरि नाम हों।। सब 


र बरूवीर मेरी माफ करो, कहे माधोदास प्रथु तिहारी 
॥ १७॥ 


जे छन्द । 
मे श्रीकृष्ण झुरारि भगत हित कारने॥ मथुरा लियो 
र गोकुल झुले पालने ॥ तिथि आठे बुधवार भाद्रपदकी 
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देव देवकी जहां प्रथु अवतरे धनि धनि गोपी ग्वालकी || 


। कर लावहीं ॥ दघिकांदो बाबा नन्द सु कोच मचावहीं । 


` प्रथु गोरी सुनो बाता ॥ तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता ॥ | 


| द छुडावों मेटो यम भाला ॥ निशिदिन प्रश मोहिं राखो अपने | 
__ संग साथा। जय? ॥ राम लक्ष्मण भरत श्न सँग चारों | 
भैया ॥ जग मग ज्योति विराजे शोभा अति लहिया ॥जय०॥ | 


करत कोशल्या माता ॥ ॥ जय ० ॥ क्रीट घुकुट कर ग 3 


विराजे शोभा अति भारी ॥ मनीराम दरशनको पछ पलबलि | 
नवे वरा... .... ... | 


` चावरी ॥ यशुमति चीर पहराय नौरंग भई 'ालनी । सुंदर वदन | 
निहार चकित भई भामिनी ॥ श्री बलभव्रजूके बोर ' अशुर दह | 


गाय जन्मफळ पाबहीं ॥ १८॥ 
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करी ॥ रोहिणी नक्षत्र आधीरातको जनमें हरी ॥ धनि पनि कु 


परध बस करे ॥ धन्य धन्य सुर नर मुनि सब जय जय को । | 
दुंदुभी बजत आकाश सुमन वर्षा करें॥ त्रजवासी गोरस फ | 

७ र्‌ 9 र SN गोपी । वाजते 
ताल मृदंग बीण अरु बांसुरी ॥ निरख गोपी ग्वार चलो चित | 


खंडना ॥ भगत बछल महाराज छु यढुङुल मंडना ॥ शंकर घत | 


हैं ध्यान सु गोद खिलावही ॥ सो युख च्रमत माय सु पलन | 
झुलावहीं ॥ श्रीनेददास जु नेह चरण चित रावही।इरिशुण मंगल | 


राग जंगला। _ | 
जे जानकी नाथ जे श्री खुनाथा ॥ दोड कर जोड़े विनवों | 


तुमही सजन संगी भक्ति मुक्ति दाता ॥ जय ० ॥ चौरासी प्रब | 
हसुमत नादे बजावत नेवर ठिमकाता ॥ सुवर्ण थार आरती > 


4 शर 
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छष्णचन्द्रजीक कागव १) (३५७) | 


कृवित्त । | 5 
मगका न पग चर, घरका न कछु कर . 
5 सुन लोट गइ एके लोट पोट भई, एक- 
कस आये आँखु री ॥ कहे रसनायक सो ब्रज बनितन 


न हय्‌ हुई कुलहांछु री ॥ कारिये उपाय बास . 
उपंगे बीस नाहि बाजे फेरि वांएुरी॥२०॥ | 
RE 2 ७ ७ RE 
शह बाल स्वराला जहां, सपन को संगी 2 


न्‌ सँ ॥ एरी बहुरगा बलदाडा कहा नाचत न 
कहीं _ गन में ॥ चाउरचबेया | 
री कहां पूतनाके घरमै ॥ त न 


स्वर्या । 
| शष महेश गणेश दिनेश सुरेशइ जाहि निरंतर गावे ॥ 
| जाहि अनादि अनंत अखंड अछेह अभेद सु वेद बताव ॥ 
| नारद छै झुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावै । 
ताहि अहीरकीछोइरियाँ छछियाभर छाँछपे नाच नचाव ॥२२ 
ज्‌ गरे शिर मोरपा अरु चाङ गयंदकी मोन भाव ॥ 


साजे समाज सबै शिरताजकी लाजकी बात कही महिं आवें 
` ताहि अहीरकी छोहरियां छछ्याभर छाँछपै नाच नदे ॥२३ 
आज गइहुति भोरहि हों रएखानि र कहें नंदके भोनहि 
की जियो जुग लाख करोर जशोमतिकी दुख जात कही नहि 
एगाय लगाये के अंजन थोंह बनाय बनाये | 
 शरहमणनिहारति आनन वारवि: 
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. (३५८) . रागरत्वाकर। | - 
(र भरे अति शोभित श्याम उ तैसी बनी शिर सुन्दर चोरी 


सलत खात फिरे अंगना पग पेंजनियां कटि पीरी कछोटी 
वा छबिको रसखानि विलोकत वार निधि कोही | 
मा उखिन रोटी ॥२९॥ | 


` कांगके भाग कहा कहिये हरिहाथते लेग 
डु कीन्हे क्न्ह द र 
२१नह फन्हाइ ॥ 4 


नि 


3: 


८००५ 


कि भर 

“जग |; > 
40 
6५) 
RR 
८525 


` आवतही हों कहां छौं कोऊ केसे सहे 3 
 खायो दही मटुकी पटकी नहि छोड ॥ 2 
रसुखानि तिहारिये सौंह यशोमति भागि महूकर छूट न पाई॥२६॥ | 


3 


0 
ऱ्य PS ey 
EE 
> ग 
“जय, 


>> १ र व ४६ ः क ग्रे र १०७ तजी ज्ञ प र्दी कन 2020. | 
हच लोक कि लाज तजी तबहाँ जब देख्यो सखा बज चह सोनो ॥ | 


खंजन सीन सरोजनको छबि गंजनं नेन झूला दिन होनों॥ | 
रसखानि निहार सके ज सम्हारकै को तिय है बह हूप हु रोनों॥ | 
 भोहकमानसुजोहनको शर बेघत प्राणन नन्दको छौनो॥२७॥ | 
| सोहत हे चदवा शिर मोरके तेसि ये सुन्दर पाग कसी है॥ | र 
> च तेसि ये गोरज भाल विराजत तेसी हिथे बनमाल ली ३॥ | 


कुंडल ढोल कपोल महाछवि कुंजन ते निकस्यो गुसक्याती ॥ 
मनि लखे मन खोयगयो मग भूलगई तकी सुचि सातो॥ 
गयो दविक शिरभाजन टूरिगो नेनन लाजको नातो॥ २९ 

ते: निरख्यो नंदनन्दन कान तजी घरबन्धन छूट्यों ॥ 


की नं सुमार सम्हार गई मन मारने लुट्यो 
सरिता जिमिधावत रोक रह्यो कुल को पुल टूटी । 
पि का स्वरूप सुधारस पूटयी॥३० 

मर खा ट 3 I 
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re कट 
बेन अमीरस दग महारस एन सुने मुखदाइ ॥ 
पे | पुरवी थनं [पथ्‌ गे | श जि फिरों भरी पाई 8 | 
र सुनाय अरा अपनीय लई नजराज कन्हाइ ॥ ३१ । 
रि 5 3) गत ज्यो 


७ १ 


। चित्रलिखी सी भई सब पह न पैन कट शुख दान्ह दहा ॥ 
| कैसी करों जित जावं तिते सब बोल उठे यहवावरी आई ॥३३॥ | 
| बक विलोकन हे पुखमोचन दीरघ लोचनं रंगमरे हे॥- 


रै 
(क 
मा 


` पत वारुति पान किये जिमि झूमत आनन रंग ढरे हैं॥ 


` रसणानि हरे ब्रजदालनिके मन इषइहांसिकी फाँसी परे ८ ॥३४॥ 
अति लोककी लाज समूहे घेरके रास थकी सब. संकटसों ॥ 
पल में कुलकानकी पेड़ रखी नदि सेकी रुकीं पलक परसों ॥ 
रसखानि सों चडि रहीउचटीं न सक़ोचकी औ चटसों ॥ 
अलि कोटि करी हटकी न रही अटकी अँखियां लटकी लटसो ३९ 
आज सखी नेइनन्दग री तकि डाढोडै कुंजनकी परछाहीं ॥ 
नेने विशालकी जोइनको शर बेच गयो हियरा जिय माहीं ॥ 

पायल पूप्र खुमार गिरी रसखानि सम्हार रहो तनु नाही । 
तापरवा मुसकानकी डौंडी बजी बजमें अबला कित जाही ॥२६ 


20. ७ टर 
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६ ६ ,  ) `  रागरत्माकर । 


ससखि आवत ही बगरे पंग पंड तजी रिझई बनवारी । । 

_ खखानि परीशसकानके पालित कीन गने कुल कानि विचारी ३७ 
र र कौनको ला संलाना ५७॥५९ ०११० डा जायी यासै॥ 
जो हनि बंक विशाळ 3 ९ गं 


डन नि र चोट स cr 
 श्सखानसम्हारप न हि चोट सु 20 t= ` 

< ( जन्तु खे” फऐेसोक t पक 

भल लिख्यो विधि नेहको बंधन सी उसके परकी इतकारी३८ 

सन मनोहर बेल बजे सु सजे तड साइत पीन पटादै॥ 

क यों दमके चमके हमकै झति दामिनि को मनु श्याव घरा हँ ॥ 

५... रसखानि महामधुरी मुखकी पुसक्यान करे कुलकान कस है 


डि उपाय 
iG ७५ 


- नन लख्यो जव कुजनते बनिके निकस्यो मटकयो मरवयो री॥ | 
. सोहत केसो हरा टटको शिर तैसे किरीट छसे लग्क्यों री॥ 
. को रसखान रहे अटक्यो हटक्यो भज लोग फिरे भटक्यो री ॥ 
। रूप अनुपम वा नटको हियरे अटक्यो अटक्यो अटक्यो री४०॥ 
ओ- एक दिना घुरली घुनिमे रसखानि लियो उन नाम हमारो॥ 
__ ता दिन ते यह बेरी बिसासिनि झांकन देति नहीं है दुआरो ॥ 
दहत यवाव पचावनो क्यों कर क्योंअलि देखिये प्राणपियारो ॥ 
 दझदीठपरहीळम्यो चटको अटको हियरे पियरे पटवारी ॥ ४१॥ | 
कानन ८ अग्री रहिहों जबही घुरळी उनि मन्द बजेंहे॥ 
मोहनि तानन सों रसखान अटा चढ़ गोधन गेहे तो गेहे 
टर कहो सिगरे ब्रजलोगन काहिह कोऊ कितनो समझ हैं॥ | 
आई री वा इुखकी इसकानसभ्हारन जेहे न जेरे न जेहे ॥४२॥ > 
कळे कवित्त । £... 
` गोरज विराजे बाल लहलही बनमाल, आगे गेयां पाछे खाट | 
गावे मृढुतान री ॥ त्स | चुनि बाँसुरी की मडुर मधुर तेसी,११ | 


कै | 5 मनोहर रूप सलोतेहे मारग तें मन मोग है॥ | त. 


‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
कष्ण चूर 3 जी 2 
कृष्णचन्द्रजीके कबित. (३६१३) 


i एकन i र >> RI 
। नवनिमन्द मन्द सुसकान री कदम विटयके निकट तटनीके 
॥ (2.अंटा चढ देख पीत पट फहरान री ॥ रस बरसावे तन तपन 
ऱ ॥] >. 


छा स्यात भु पूछ च्य त्र छ” हा उपम री ष्र ९2 t 
वि जैन, प्राणन्‌ (२ ३९ ` [व रसखान र 5९% । ज 
बुझ 0 र्व दफा पा हाड [यष च्य ? दोहन ई 
बई गई खारंक गायक 5९१५ को बावरी है आई डार दोहनी 
अ Pa Me) द्र गे कोळ क घरी प्ट PN x तन] नकळे प्र र 
ककड कर िर्भात [० 
CoN MS व्या स्‌ जृ हल प > ae फेल न सथाने 
प्री गति हर अर नका सासमत गन नन्द बोलत सया 
> चाने लौः देवतान कीसखी सघ हेते 
वाय,दौर दौर जाने माने खोर देवतान कासखी सब हसे सुरझान 
खडी, वय बाज वु मकर जे a र्‌ न्‌ पा 
पहिचान कडे, देखी घुसकान वा अहीर रसखान को॥ ४४ ॥ 
~ 


व्याही अलव्याही बजमाहीं सब चाही तासों। इनी सकुचाही | 


दीठ परे ज्‌ जम्दैया की । नेक युसकान रसखानकी विलोकतही, _ 
चेरी होत एक बार कुंजन फिरेया की ॥ मेरो कह्यो मान अन्त याको | 


ha 


 जणमानहै री, हौं तो हों सकात खातजात साह भेया की॥माय- | 
की अटक तौ लो सासुकी हटक जो लींददेखी ना लटक मेरे दलह | 
कन्हैयाकी॥३५॥ _____ हि 
सवर्था ह. 
` ननन बैक बिशालके बाणन झेलि सके वह कोव नवेली ॥ 
-__ पेधत है हिय तीखन कोर सो मार गिरी तिय केतिक हेली ॥ | 
छोड़ें नहीं छिनहेँ रसानि सुलागी फिरें हुमसों अंबु बेली ॥ | 
| रोर परी छविकी ब्रजमण्डल कुण्डल गण्डन कुन्तल केली ॥9६॥ 
` ` सुन्दर श्याम सजे तनु मोहन जोहन में चित चोरत दे॥ 
। वाके विलोचन की अवलोकन नोकन के दग जोल ई॥ | 


| काजसमाज सबै कुरलाज लला बजराज को तोख है ॥ १७ ॥ 
। ` मफराङ्गत ङुण्डळ गुजाके माळ छ लाल लस पंग पांवरिय it 
| वरान चरावन के मिस भाव तो दै गयो भावती 


9 ८ 


जानिये न आली यह छोहरा यशोमतिको, बाँ 
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३३)  . रोगरत्नाकर । 
रसखानि विलोकत ही सिगरी स बावरिया मेजडव रि 
सजनी सब गोङुलमें विष सो बगरायो है नंदके सांवारिया॥ ॥ 

शनन ०७७ सोरपखा £2 | कूठे झाल विराजत 5 
मुरली करमें अधरों-इसकान तरंग महाछवि छाजत ३ । 


त्‌ 


॥ थ्रेट 
१ $ 
७ 
संत ले नरक जी we ड चे र न, 
€ i 00 है ००० ५०% er 
६ ४ प if YC 


बह दांछरिको इनि कानपरे झुलकान 8 
कृत्त | 
` दध उद्यो सीरो पर्यो वातो न जमायो बी ० जामन दयो सो 
घरो घरयोई खटायगो॥आन हाथ या 
त्‌, जबहीते रसखान तानन छवीदईगी ॥ 
तसेइ तरुनि बारी, कहिये कहा री संब बिल्लायगो 
जायगो 


कि विष बरसायगो ॥ «० || 
- सवया 
वंज है बजी रसखान बजी सुनिकै अब गोप कुमारे न जी है॥ 


नजी ६ कदाचित कामिनि कोऊ ड कान परी वह तान अजी है॥ 

अजा ई बचावको कोन उपाय तिमान पै सेनने सेन सजी है॥ 

सजी हे तो मेरी कहा वश है जब बैरिन बांहरि फेर बजी है॥५१॥ 
आज अला इक गोपलली गई बावरि नेकं न अंग सम्हारे। . 


माता अघात न देवनि पूजत सास सयानी सथानी पुकारे 


१ र रसखान घिरयो सिगरो ब्रज आनको आन उपाव विचारे ॥. 


शर न कान्हरके करते वह बैरिन बांहारिया गहि डरै ॥ ५२। | 
कोन ठगोरी करी हरी आज अजायके बांहारिया रसभीनी ॥ | 


` कान परीजिनके जिनके तिनही तिन लाज बिदा करदीनी ॥ 


Public Domain, Chabal Archives~Etawah-::. . 24475 ४2% मि 
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Pr बि छ क. ५ म २ 
छण्णचन्द्धजीके कबिच। (३६३) | 


उरी मंदके द्वार नवीन कहा कहाँ बाल प्रबीनी ॥ 
टूर. पषण छ > FE जु ल नुर वनन न [a ० 
| रसखान सु कोन भट्ट जु लट्ट नाह कोनी! &३॥ 


हू 
वह नंदको सांवरो या बन घेवु चराय गयोई ॥. 
नी तानन गोधन गाय के बेल बजाय रिझाय गया, ॥ 
हछु टोनी सो क रसखान न हिये में समाय गयीहे ॥ 
की कान करे सिंगरो बज बीर बिकाय गयो !९७॥ 
ली सुनिकै वह बौरी हे आय अरां चढ ज्ञांकी॥ | 
की दीड बचाय के दीड सों दीड पि इह चाकी ॥ 
बयो अँखियानशें को करे लाम ओ कान कहाँ की ॥ | 
; छुटै अटकी रसखान दुहूकी विलोकन बांको॥<<॥ 
| वेनु बजावत गोधन गायत ग्यालन सग इत आय ॥ 
 वांपरी.के मथि रोडे नाप ले साथिनक ल ट्र छुनायी॥ 
0 सजनी सुन साझके त्रासन नंदन के पास उसासन आयो ॥ 


चो * प 


९ Lo 


Fy 
2७ 
653 
= 
~ 
A 


| ती करों रसखान तही हित चैन नहीं चित ' 


र ` रो सुभव चितेबेकों माई री छाल निहार के बेसी बजाई ॥ 
po रि ° सी कोण छरे काशि दाव परि जाट 
वा दिनते मोहि लाग उगोरि सी लोग कर लोखवावार आई ॥ 

जियकी जियराई ॥ 


यों रसखान घिरयो सगरो ब्रज जानत ९ eR 

` जोकोर चहे भरो अपनो तो सनेह नकाइसों कीजियीभाई। ७ 
जब कान्ह भये वश बांसुरिके अब कौन सखी हमको चहि | 
यह रात दिना सँग लागी रहै यह सौतकि सांसत को सहि है ॥ 


RN 


- हाल्यो मन मोहनको रसखान छ क्यों न हमें दहि है ॥। | 


2 
400 


मिल आयो सबै कहि भाग चलें अब तो ब्रज में बैरी रहिरे॥६ टी 

न री पिय मोहनको बतियाँ अति ढीठ भयो गदि कान करे ॥ | 

निशि बासर औसर देत नहीं छिनही डिनद्वारेहि आन अ ॥ | 
कसो मत नागरी डोंडि बजी ब्रजमंडलमें यह कौनभरे। 


एन 
ARN Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


(३६४)  - रागरत्माकर। 


|: । अब हपकी रौर परी रसखान रहै तिय कोड न माझि च 
आधोहतो नियरे रसखान कहा कहो तू: 
या व्रजकी वनिता जिहि देखके वारहि प्राणन्‌ 


न्यत 
| 
“न्यु 


` कोउन काहु की कान करे कछु चेटक सो है कर 
` गायगोतान जमायगो नेह रिज्ञायगों प्र 
तके बि 


हैरत बारहि वार उतै यह बावरी बा 


टि जो कड देख पर्यो रसखान तो क्यों हुँन वीर सी धी 
| मान्रिह काइको कान नहीं जब हूपठगी हारे रंग 
र] 


गि 
ह्‌ 

तलफ 
) ९९९७ 
कामु बकप OO) 
फ b Qtr 
१:०० र्‌ ९4 | 


` येते कहा शिख मान भट यह हेरन हेरेइ पेंड परेशी । 
७ का स्‌ रो कका छ [बंकर यो ९३ ९३ छन्‌ दै सुखद ० 
मे तबहीं निकरी घरते तक नेन विशाल की चोट चलाई 
` रसखान सो घूम गिरी धरनी हरनी जिमी बान लगे गिरे झाः 
- डूटि गयो घरको सब बंधन छूटिगो आरज लाज बडाई ॥६ 


5 आज सखी इक गोपकुमारने रास रच्यो इक गोपके दार 
ण्‌ प्रा 


. ये बिधना जो हमें हँसती अब नेक क्‌ू उततक्रो पग घारे | 
५ __ 'ताहि बढ़ीं फिरे आवे घरै बिनही तन औ मन जोवन वारे॥६३॥ 
वह के आन गावत गोधनमँ जब ते. यह मारग है निकस्यो ॥ 
तत कुळ्कान कितीय करों नहीं मानत पापी हियो हुल्स्यो॥ 
| अती जु भर सुभई कह होत है लोग अजान हेत्यो सुहँस्यो ॥ 
कीड मी न जानत जानत सो जिसके हियमें रसखान वस्यो६४॥ 
आज री नन्दुळूला निकसो तुलसीवनते बनकै झुसकातो ॥ "| 
देखे बने न बने कहते कडु सो सुख जो मुखमै न समातो॥ 
हों रसखान विलोकनवेको कुलकानको काज कियो दिय हातो ॥ | 
` आवई अलेली अचानक ऐ भटू लाजको काज कहा दो॥६०॥ 


( arhbal Archives, Eames eet 


Me _Digitizedby Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


_ कृष्णचन्द्रजीके कबित्त। (३६७) ; 


री न कछ अजहू हरि सों बज नेन नचाय नचाय हेस ॥ | 
नित सासकी सीरी उसासनसो दिनही दिन मायकि काति नसे॥ 
नट ओर बबाकि सौं सोर सुने मन मेरेउ आवत रीस कसे ॥ | 

5 में कहा कड वा रसखान विलोक हियो हुलपै हुलसे॥ ६६ ॥ 

बॉकी कटाक्ष चितेबो सिंख्यो बहुधा बरज्यो हितके हितकारी ॥ | 


तू अपने ढिगकी रसखान सिखावन दे दिन हों पचिहारी ॥ 


कोन सी सीख सिखी सजनी अजे तजिदे बलि जावतिहारी॥ | 
| तंदननन्दके फेद कहुँ. परिजेदै अनोखी निहारनहारी ॥ ६७॥ | 
परब पुण्यनते हितई जिन थे अखिया इुसकाने भरी री ॥ | 
 कोऊरही पुतरी सी खरी कोऊ घाट डरी कोउ बाट परी सी ॥ | 
| जे अपने घरही रसखान कहें अरु होस न आज मरी री ॥ . 
| लाजहि बाल बिहाल करीते बिहाल करी न निहाल करी री॥६८॥ 

>. वैरिन तें बरजी न रहे अबहीं घर बाहर बेर बढेगो ॥ 
| टोना सों नद ठटोना पढे सजनी तिहि देख विशेष बढेगो ॥ _ | 
 तुनिदै सब गोकुल गांव अरी रसखान जवे सब लोक रढेगो ॥ 
बैस चढे घर ही रह वेठ अटान चढे बदनाम चढेगो ॥ ६९ ॥ | 
तेरी गलीनमें जा दिन ते निकसे नंदनन्दन गोधन गावत ॥ 
ये ब्जलोग सों कौनसी बात चलायके जो नहिं नेन चलावत ॥ 

` वै रसखानजो रीक्षिहों नेक तो रीझिके क्यों न बनाय रिज्ञावत॥ 
बावरी जोपे कळक लग्यो तौ निशंक है काहे न अंक लगावत७०॥ 
` औक दीठपरे कई कान्हजू तामें कहै ननदी अछुरागी ॥ 
सो सुन सास रही घुख फेरि जिठानी फिरे जियमें रिसपागी ॥ 
नीके निहार के देखे न आंखन हौं कबईँ सँग रेन न जागी ॥ | 
` हेपठितेबो यही सजनी कि कलंक लग्यो पर अंक नलागी॥७)॥ _ 
काल्हि परयो मुरली इनि में रसखान जु कानन नाम हमारो ॥ " 


खु, 


 जियको नहिं जानत हों संजनी रजनी अँसुवान छड़ी ही रहे३७॥ 


` गॉवन गाँचन में अबतो बदनाम सई सबसा के किना है न 


_ उततो अपने अपने घरकी रसखान भली त 
` द्रोहि को पाप परयो पलमें पग पावक पारि पहार अइ॥७१॥ 


भावत हैं उतही जित मोहन रोके रके नहिं उँट हे 
कानन लौं कल नी पुर साख गा तिस माजे छ झडु कजा | 
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वा छिनते नहिं धीर रक्षी जग जान महा मन कीनो प 


se] 


तोसजनी फिर फेरि कहीं पिय मेरो यही जग टोक नगारो॥७२| 


पु 
५ 


६ 
मोहनी सूरत मैनमयी सबरौं वितड हम चित | 


१ ८? 
042 
2 
788 
Xf 


दु = 


दैन वसाई कु पुण्या पक मु BAN पु 
रत | इ] ९७) [त्‌ 


प्रंधपरे जु रंग रंग सावर मान थ 


टेप ® “9 बिक र्र 


' रसखान मई मुकी मखियां अब नेहको बंधन क्यों छुट ना | 


नव रंग अनह भरी छबि सों वह मूरति आँखि गडी ही रहे ॥ 


बतियां सनकी मनहीमें रहें घतियाँ उर बीच अडी ही रह ॥ 
नन एट पड की दाणे | 
तब रसखान सजान अली नलिनी जलबून्द पडी हो र्है॥ 


। आवत हैं वतते मनमोइन गोहन संग लसें ब्रजखाला । 
आणु बजावत गावत गीत अमीत इते करिगो कछ ख्याल ॥ 


= “मोतिन हाट हिये लटके लटुआ लटके सब पूंघखवारी 


य . रत देर थको वंडओर ते झांकि झरोखन ते बजबाछा | 
देख सु आननके रसखान तज्यो सब योसको ताप कशाला ०९॥ 

| वशी बजावत आनङढ्योरी गली मेंछली कछु जाइ सी डार 

नेक चिते तिरछी कर भौंहें चलो गयो मोहन झुठ सी मारे ॥ ' 
वाही घरीते परी बह सेज पे बोलें न डोले है प्राण से वार 
"जागि है जीहे तो जीहें सबै नहि पीहे सबै विष नंदके द्रारश*॥ 
अगदी अंग जाव जरी अरु शीश बनी पगिया जरतारी ॥' 


गी ॥ 
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कूष्णचन्द्रजीकं कबित्त | « (३६७) 
` 
ने रसखान थे मोइनि मरति आन निर £ 
[रसखान य माहान थरात आन निहारी ॥ चारें 
नाष नाईत व्रा व्या वाणे को वाऊ पनि 
व्‌ हाँक जो जाद झरोखे में बाके बिहारी ॥७०॥ 
; नद ष्ठ 
१ 


भर नेन बान) अविक गलान भरे 
कज कल तालके ॥ राधे छविलीके छेल छवि छाके छाक भरे 
साथ जाल के ॥ ग्वालकवि आन भरे : 
छु अलसान भरे भरे मान मालके ॥ 
भरे लाज भरे लाग भरे लोभ भरे लाली, भरे लोचन ललोहे 
नंदळालके "प 
फूले फूले फूछनके फूल फूल लिये तोड, रंग रंग रंगीन की 
सूत सूत डोर रेशम रसान भरे, गहक गहक 
गंध गंघना निहारीद।गवालकवि सोरभ समुद ते निकाली मानो 
ललित ललाई कोमलाई बेकरा र दानक विशालवारो घोतिन 
की भाल जाप, ऐसी वनघाल नंदलाल हिथे घारी है॥ ८० | 
परि बन बाग अनुराग भरे भाग भरे, अंग अंग रंगकी उमंग 
प्रन पेठे हैं ॥ पीरे पीर हिथे पर पीरे ही वसन सने, पीरे ही रतन 
तन अतन अभेठे हे ॥ ग्वालकबि पीरे गोले गडवा पलंग पीरे 
पीरे पान चब पीरे हार हार ऐंठे हैं ॥ है नइ वसंत है वसंत रही 
राधिकाके, दोङ या वसंत में वसंत बन बैठे है॥ ८१ ॥ 
` सुंदर पलास अर सुन्दर अँध्यारे वन, फूली फूली बेल जाकी 
छबि रागे खासी है॥ कोकिला की कूक. तेरी बानी में पिछानी 
जात, भौरन की मांग आडी श्यांमता प्रकासी हे ॥ बन उपवन 
भें य्य सी शोभा देत, चांदनी प्रत्यच्छ मानो नीकी छबिरासी 


तेरी करबे को आई है वसंत ऋतु त तो है वसंत .ये | 


3 


। नको हाचि घनाघन मे बसी रह ॥ बसी रहें > 


ओ_ एतेमे भटत ही रसखान हेट आँखियां बिन क 
. एरोीबलायल्या जायगा बाज अब अजराजसनेहकी डोडी।!८५॥ 
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(३६८) .  रागरत्नाक्र । 


बसी रहे शशि छबि ज्यों मन चकोरनके, अति मा 

मनमै बसी रहे॥ बंसी रहे गज मन रेवा कोच असुरेषु 
हे हि ते ) 

लाज जैसे, लोभी मन रुचि चित्त घनम ब 

3... त्योंही तेरे छबिकी लगन कृष्ण, सूरति तिहारी मे 

` - तसी रहे ॥ ८३ ॥ ५ 

= सवया 


सोई हे रासमें नेकसु नाचिके नाच नचाये किते सबको जिन॥ 
त्‌ 


ह है री रसखान इहे मनुहारहु सूधे जित 
तोमेंधौं कोन मनोहर भाव विलोकि भयो वश हाहा करी| 
आसर एसो मिले न मिले फिर लंगर मोडो कनोडो करे किन८३॥ 
' दारहिं गोरस बेंच री आज तु मायके सूड़ चढे कित मोडी॥ 

` आवत जात लो होयगी साझ भट्ट यमुना भरौंड लो ५. | 

ध्‌ ज 


“92, 


। मरको चंडिका मोर छसे दिन दूलह है अलि नंदको नंदन॥ 
| विषभाउ इता दुलही लही जोरी बनी विधिमा सुखकंदम । 


 रशुखानन आवत गोपे कुहो कछु दोङ फडे छवि प्रम के फेदन ॥ 


` जाहि विलोके सभी सुख पावत ये ब्रजजीवन दुःखनिकंदन<६॥ 
` आज अचानक राधिका रूपनिधानसों भेंट भई वनमाहीं । 


आ देखत द्‌ हठ जुरी रसखान मिले भर अंक ।द्थं गळबाह ॥ 


` पेमपगी बतियाँ दुहुघाको दुटुँको लगी अतिही चित चाहीं। 
- सोहेनीमंत्र वशाकर तंत्र हाहा पियकीतियकी नहि नाहीं ॥ ८9 , 
> लाडली लाल लस लखिये अलिपुंजन कुंजनमें छवि ग | 
 अजरो ज्यौं बिजरी सी जुरी च गूजरी केलिकला सम काढी! 
` त्यो रसखान न जान परे सुखमा तिहुँ लोकनकी अति वाटी | 


2 _. 
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| या न खिचे रहें कानन लो छट आनन पे लहराय रही ॥ 
| क ठेळ छबीली छटा छहरायके कौतुक कोटि देखाय रही ॥ 
| «हम झमाकन चरम असी चहि चांदनि चन्द दुराय रही ॥ 
| (न भाग रही रसखान महा लखि मोहन की तरसाय रही॥८९॥ 
| | जात हुती जछुना जलको मनमोहन घेरलियो मय आयके ॥ 
| शेर मरे लपटाय गयो पट घूंघर टार दियो चित चायके ॥ 
| ओरकटा रसखान कहो सुख इमत घातन बात बनाएकै ॥ 
| कौन निभे झुलकानलियेदिये सांवरिसूरतिकी छबिछायके॥९०॥ 
` मोहनके मन भायगयो इकभाव सों ग्वालिन गोधन खायो ॥ 
| ताते लग्यो चट चौहन सों हरवाय दे गात सों गात छुवायो ॥ 
| रसखान लही यह चातुरता चुपचाप रही.जबलों घर आयो ॥ 
F “ भने नचाय चिते छुसकाय सु ओट ह्वै जाय अंगूठे दिखायो॥९१॥ 
| एरी आज काहिहि सब लोक लाज त्यागि दोऊ, सीखेहे सबै 
| विधि सनेह सरसायबो ॥ यह रसखान दिन द्रे में बात फेल जेट; 
| कहांलो सयानी चन्द हाथन छिपायंबी ॥ आज हों निहारयो 
| पीर निपट कलिंदी तीर, दोउन को दोउन सों मुख सुसकायबो॥ 
| रोउ परे पेयां दोउ लेत हें बलेयां उन्हे, भूछ गई गेयां उन्हे 
` गागर उठायबो ॥ ९२॥ 
है सवेया।' 
एक समे जघुनाजलमें सब मञ्ञन हेत धसी अज गोरी ॥ 
रसखान गयो मनमोहन लेकर चीर कदम्बकी छोरी ॥ 
य॒ जबे निकसीं वनिता चहुँओर चिते चित रोष करचोरी ॥ | 
भर भावन सों पट दीने लला बचनाइत बोरी ॥९२॥ | 


Fon 
ight Da 


कृष्णचन्त्रजीके कबित्त \ कळी ३७५९) क | 


बाल लिये बिहे छहरें शिर मोरपखी ठग ठाढी॥ ८८॥ ' | 
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(३७०) + रागरत्नाकर । 


मागर छल ह्वै गोकुल में मग रोकत संग ससा लिये ते | 


(२॥ 
9४ 


क्षीर ड चाहत चीर गहे अड लेह न केतक क्षीर अंनेशे । 

2. चाखन के हित माखन मांगत खाइ न माखन केतिक खेहो। 

हे ` जानत हो जियकी रसखान सु काहेको एतिक बात बढेशे। 

` गोरसकेभिस जो रस चाहत सो रस कान्हजू नेक न्‌ पेहो॥९६॥ 
दानी भये नये मगत दान सुने ड॒ पे कंस तो बांधे न जेहे॥ | 
'रोकत हो मगमें रसखान पसारत हाथ कडू नहि पैहो॥ | 

टूटे छरा बछरा अरु गोधन जो घन है सुसबे धर देहो। 
जेहै अभूषण काहु सखीकोतो मोल छलाके लला न विकेहो ॥९६॥ । 

भजन | 
| राग बिहाग । 

. कर मन नन्दनंदन को ध्यान । यह अवसर तोहिं फिरिन 
__ मिलेगो मेरो कह्यो अब मान ॥ धूँघरवारी अलके मुखपर कुंड 
' झलकत कान | नारायण अलसानेंनयना झूमत रुपनिधान ॥९७॥ 
Fi राग जंगला । 
आज महार घर देत री बधाई । शुभ लक्षण सुन्दर सुत जायो | 
बड़ भागिन हे यशुमति माई ॥ वृद्ध वधू सब जुर मिल आई यथा 
. योग कुल रीति कराई । दान मान विप्रनको दीनो मणि पुतता ' 
Vo र भूषण ताइ । मृगनयनी कल कोकिल बयनी कर प 

*  झुहाइ॥ ध्वज पताक तोरण मणि जाला द्वारन बन्दनवार बधाई | 


७ 


नारायण ब्रज आनंद छायो प्रगट भये बर कुँवर कन्हाई ॥ ९८। 


,Chambal Archives, एव, 
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मंजन ११८ (३७३) 


राग भेख । 

। आज सखी प्रातकाल हग मींडत जगे छाल हपके विशाल 

सि गुणनके जहाज ण्डल्सों उरझी माल घुखपर अलकन 

| न जाल भई में निहाल निरख शोभाकी समाज ॥ आलस वश 

| अक्रत ग्रीव कबदू अंगडाइ छेत उपमा सम देत मोहि आवत 

| ठाजं। नारायण यशुमति ढिग हो. तो गई बात कहन याहीमें | 

| ररी एक पंथ दोउ काज ॥ ९९ ॥ 

g रग दश । | 

'  केसेजाउँरी वीर घट भरबे नीर । ठाढो यशुना तीर सौंवरो 

| अहीर मारे हृगोंके तीर हरे सुघि शरीर॥ नित यही चितमें चिता 
` संगाज अजराज सों केसे बचंगी लाज जिया कांपे आज नहीं 

= परत धीर । जाको छप है के कोऊ जादू यंत्र कथो नारायण 

* वशीकरण मंत्र केधों तंत्र के पल ही में करे फकीर ॥ १०० ॥ 


राग झैझोटी | 
| जनिमग रोंको नंदकिशोर । तोहि उरझनकी बान परीहैसांझ 
| तकत नहि भोर ॥ देरलंगत मोहिं सास रिसावे तुम्हें छेल नित रार 
| बहाने इन कुचाल कछु हाथ न आवै गागारिया दई फोर । तुम 
| अति चंचल छेल विहारी केसे कूख रखे महतारी यह अचरज . 
परकी है भारी घरघर तेरो शोर ॥ नारायण अब क्यों इतरावो | 
सो भई न बात बढावो ताहीको तुम आँख दिखावो जो होय | 
बदोर ॥ १०१ ॥ 
Ie रांग बरवा । 
पभ भले गुणवान बनो तुम औरन को अति खोट बताबी॥ | 
सिनिचोर कहावतहो नित तोऊ नही मन माहि रूजाबो॥ रत्न | | 
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१७८२३५९) ६६ ७. 'स्ारत्वाकर। गु 
हा > ` जडे आभूषण पहरे छाँछ लिये करको फेलावो ॥ नारायण स | 
लोग हँसेगे प्रथम उतार इन्हें घरि आवो ॥ ३०२॥ . | 
आ राग सलार i 
क्योरे छैल मेरी मटुकिया पटकी । करके ढिठाई झग दृचि | 
' बिखराई सब चरी घुरकाई सुकुमार बया झटका ॥ अबहीं यशो. | 

 दाढिग पकर ले जाऊं तोहि एक न सुनूगा तेरी वात नट्खट की॥ | 
` बदलो लेडंगी न डहंगी नारायण कौनसी गरज मेरी तोसों अब... 

उ अको ॥ ३०३॥ ` हा 


हि 


| राग खंमाच | 

प्रीतम तुम मोहिं प्राण ते प्यारो जो तोहिं देख दिये इख | 
"पावत सो बड भागिनवारो॥ तुम जीवन धन सरवस तुमहीं तुमहीं . 
दगनके तारो। जो तुमको पलभर न निहारं दीखत जग | 
अँधियारो॥ मोद बढ़ावनके कारण हम माननी छूपको धारो। | 
ओ- नारायण हम दोऊ एक हैं फूल सुगंधि न न्यारो॥ १०७४ ॥ | 


| ग देश । | 
` सखि जबसों नँदलाल निहारे। तबहीं सों बोरी भई डोळ इत | 

उत गली गिरारे ॥ शीश मुकुट शिरपेच रतनको लसत बार पुच) | 

खजन नयन मेन मढ गंजन अंजन रेख समार ॥ कुण्ड | 

कपोल मनोहर कोटि माउ उजियारे। मानो रूप सिंघुम | 
कर 


oe 


बुलाक कुटिल बर भ्रुकुटी वचन रचन अति | 
| भंवनके [वनके द्वार॥ १० ८ 
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न राग सोरठ । 
जाहि लगन लगे घनश्याम को घरत कहूँ पग परत हैं कितहूँ | 

` जाय सुध थाम की ॥ छवि निहार नहि रहत सार कछु घरी 
ए निशि दिन याम की। जित इद उठे तितेही धावै सुरति न 
। आया घामकी ॥ कोई करो निदा कोई स्तुति मेड तजी कुल बराम ' 
दो नारायण बौरी भई डोले रहे न काइ काम की ॥ १०६ 

हा ग काफी 

| उह नेमांःरिझवार नयेरी। एक बेर छखि रूप श्यामको तज 
| रवार फकीर भये रो ॥ अबदेखं बिन डारत आहू युग समान 
| पल बीत गये री। नारायण येहू अति चंचल फल पाये जो बीज 
| बये री ॥ 


"ol 


_ राग भेरवी । | 
ह अब में केसे कहूरी बीर । हों तो घनो चाइ न करू सुध मन 
| तो धरत न धीर ॥ जो घायल उन नयन बानके सो जानत यह. 
| पीर। नारायण करगयो बावरी सुन्दर श्याम शरीर ॥ १०८ । 
| राग परज॥ | 
अब नन्द भवनमें चलोरी बीर! सावरे कन्हाई बिन कळ न 
| E ` परेत घरी पल छिन मन न घरत है धीर ॥ हग अति अकुलावे 
' नहि पलक लगावे पुनि उतही को धावे परी इनपे भीर । तवुसुरत 
विसारी लगी चटपटी भारीनारायण हमारी को जानतपीर ३० > 
लि राग खट । 
' एक सखी उठ बड़े भोरही नन्दरायके भवन्‌ गई । ताही समय 
जागे मनमोहन आलसवश सुखकांति नई ॥ नेन उनींरे झुमत 
के शिथिल बचन अति मोद मई । नारायण यह छवि छि 
लिन मानो क 
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(३७४) रागरत्नाकर । , 


.“ देख सखी नव छेल छबीलो प्रात समे इतसों को आते । ३ | 
. समान बडे हग जाके श्याम सलोने मदु मुसक्यावे । जाझ | 
। सुन्दुरता जग वरणत मुख शोभा लख चन्द्र लूजावे। नागान्न | 
झह किधों बही है जो यशुमतिको कुँवर कहावे ॥ १३१ ॥ 
Oe राग विभास । | 
` ` यही मोहन जिन मोही ब्रजवाला । गजगति चलत बजत पा | 
' जुष उर सोहै बनमाला ॥ कमल फिरावत मृदु मुसक्या | 
= बोलत बचन रसाला । श्याम वरन लखि रजत नीलमणि पंकज | 
` मेघ तमाला।नेन सेन कर हरत मेन मन मुख छुति चन्द विशाला | | 
नारायण प्रगट्यो जादूगर नन्दरायको लाला ॥ ११२॥ | 

. आज सखी प्रातकाल मेरे ग्रह आये लाल भई में निहाल | 
वाके रूपको निहा री । प्रण शशी सम. कपोल तिने कुंड | 
`  किलोल मधुर मधुर सुनके बोल रही ना सँभार री ॥ नाकम | 
` बुलाक सोदे चितवन चितहीको मोहे अद्भत शृंगार चरण नुपुर | 

_ झनकार री दे नारायण हों तों उठी मिलन इतसों आई लाज | 
मनकी मनहींमें रही कर न सकी प्यार री ॥ ११३ ॥ 
व न राग आसावरी। | 
सुखी मेरेमनको की जाने । कासों कहूँ सुने जो चितदे हितकी | 
त बखाने न्य एसोको हे अन्तयामी तुरत पीर पहिंचाने । नारा” | 
त रही हे कब कोई सच माने ॥ ११४ ॥ यु 
-__... रागसोरठ। | 
त ताकी गति होते 
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` भजन | ( ३७% > 


न दिय विरह पीर व्याकुल भई भटकत ठोर गौर ॥ कब | 
धरत पीर न झाकत दो 

सुवन भर नारायण मन झाकत डोलत पौंर पौर ॥ ११५ ॥ 

` अहुः pee 

हा... राग शेझोटी । 

| सोवरेक्यों मोसों रिस मानी । तेरे काज घर बार त्याग के 
| एल्यिन फिरत दिवानी ॥ लोकलाज कुल रीति प्रीत जग इनहू 
| को दियो पानी । नारायन अब तो हँस चितवो एर छप 
| गुमानी ॥११६॥ 
रा राग काफी । 

| लाल तेरे जादू भरे दोउ नेन । चितवन में चित वश कर लेवें 
| मोइनी मन्त्र है सेन ५ अति बाँके सुन्दर मतवारे अनियारे छबि 
_ एत ॥ नारायण इनके बिन देखे पद छिन परत न चन ॥ 3३3७ 
ह राग कालिंगडा । 

` सखी तबसो चेन नहि आवे । जबसों में निरर्यो नदार 
| एल मुतियन माल सहावे ॥ घुँघरारी अलके मुख राजत कोटि 
| मदन हग छबि लखि छाज कुण्डलं हरन चलन श्रवृणनमें वंसी 
| मुर बजावै । सुथ बुध हरन वचन हँस बोले चाल मराल इते उत 


| डोले ॥ बजत चरन छम छननन नूपुर ताइ पर मुसक्यावै ॥ कर 

कंकन पहुँची मणि झलक देख स्वरूप लगत नहिं पलक नारायण 
बेसर को मोती लटकत हिये समावै ॥ ११८ ॥ 

| सखि यह टग वा हूप लुभाने । मचछ रहे शशि मुख निरखन 

को जा विधि बाल अयाने॥लोकलाज कुलम खिलौना दियेतठ 

| €माने। नारायण सोऊ इन फोरे ऐसे निडर सयाने॥१३९॥ | 


हि (२०९) रगरलाकर। . 
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राग शिल्लोटी , है. | 

शयाम टगनकी चोट बुरी री । ज्यों ज्यों नाम लेत तुम बान | 
मो घायल पे नोन पुरो री ॥ न जजँ अब सुच बुध मेरी का | 
विपिनमें जाय दूरी री । नारायण नाई छूट्त सजनी जाके | 
जासों प्रीति जरी री ॥ १२० || | । 


लगन नहीं छूटे एरी बीर । ताने देहु ३ [ले नाम धरो चाहे छ 
करो तदवीर ॥ छिनमै करत चतुरकी बोरा नृपको करत फकीर । 


नारायण अब कठिन है बचबो विधे दिये हग तीर ॥ १२ ॥ 
मोपे केसी यह्‌ सो न| डारी [ चतचार छल [ग्‌ [रचा | 


` डाह कारजमे जी नलगत हे खान पान लगे खारी । निपट उदाए 


रहतहूं जबसों सूरत देखि तिहारी ॥ संगकी सखी देत मोहिं धीरज 
वचन कहत हितकारी । एक म लगत कही काहूकी कहत कहत 
सब हारी ॥ रही न लाज सकुच गुश्जनकी तम सन सुरति बि 
` सारी | नारायण मोहिं समझ बावरी हसत सकल नरनारी॥१२२॥ 


[ग सोरठ । 
सखी री यह मेरो चित चोर । घुकुटी कुटिल बंक अवलोकन 
इन्दर नवल किशोर ॥ गेल चलतमं सहजहि निरी या छलिया. 
। कै ओर। नारायण जाने कहा कीयो इन लखि नेनन कोर॥ १२३॥ 
6 मोहन बस गये मेरे मनमें॥ लोकलाज कुलकान छूटगई इनकी | 
' ळगन लगनम । जित देखूं तितही यहि दीखे घर बाहर आंगन > 
म | अगअग प्रति रोम रोममें छाय रहे सब तन में ॥ 2 


० है झलक कपोलनसोह बाजूबंद अजनमें । कंकन कलित ललित 


ft | i मणिमाला नूपुर धुनि चरणन में॥ चपल नयन शुकुटी बर बाँकी | 
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| भजन। ` (३७७) | 
| वचन छतममें । नारायंण बिन मोल बिकी में इनकी नेक | 
३ ॥ - 


॥ प्र दोऊ इले री मनके मोहन हार । सजनी री इक सांक रंग 

| क दग वृषभाठं कुमार । सावन मास सुहावन भावन फूल रही . 

h पुळवार । शम डोर जड़ाऊ पटली सघन कदमकी डार ॥ गरत 

जम है चपला वदन परत फुहार । ठोर ठर मिल मोर 

घार ॥ भांति भातिके पक्षी बोलं शीतल . 

|. फू सरोवर माहीं असर करत गुंजार।चहूँ 

जाई हरियाली अद्भुत विपिन बहार। लिपट रहीं बर 

| नसों हरषत युगळ निहार! वर्न बरनके लाल सोसनी सखि 

` यन किये श्रद्धाराविवि बजावत बाजे गावत राग मलार ॥ 

_ चतुर सखी इक जान गई तब उरसों चीर उघार । हँस हस परत 

बत औरन यह लंगर छरूवारी।ललिता कहे इन नहि व्याप 

तनक लाज संसार । पछ पल माहि स्वांगवर आवत कभू पशष 

का नार ॥नारायण बोली प्रीतमसों कोरति प्राण अधाराव नता 

वेष उतार आफ्नो रूप लियो निज धार ॥ १२५ ॥ 

“ राग मलार। हा 

' सखी री यह सावन मनभावन | चातक मोर चकोर कोकिला 

| बोलत वचन सुहावन ॥ गरजत घन घन घननन घननन कर 

` लो मेह बरसावन । नारायण भीजत मेरे गृह श्याम सुंदरका 
आवन ॥ १२६ ॥ 
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2 वो राग जगला। 
आवो री यह शोभा निहारें । नन्दलाल वृषभातु नन्दनी शूळ 
| डारें ॥ परत फुहार विपिन हरियाली वन पक्षी मृदु 
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(३७८) रागरत्वाकर ! 


वचन उचारें । अति निर्मल जल भरे सरोवर फूले क | 
गुजार ॥ पवन झकोर उडत मिय को पट झट प्रीतम निज bi | 
' समारं ॥ नारायण इनकी या छवि पे आज सखी हम ससा | 
वारे ॥ १२७ ॥ 
राग कान्हरो। | 
`. आज बशीबट बरसत रंग । यमुना तीर समीर सुहावत बोल्न | 
विविध बिहंग ॥ कोरत कुँवरि लाळ नन्दजीको झूल रहे इंक संगा | 
रूपसिंधुके अंग अंगते छबिको उठते तरंग । बजत बीन ताउस्‌ 
. सुरगी बंशी झांझ मृदंग । नारायण गावत मिल सजनी हिमे 
म “बढ़त उसंग ॥ १२८॥ 
जा राग मलार । 
न सघन बन झूलें दोउ सुकुमार । हिय हरपत छवि निरस परः | 
. स्पर छिन छिन बाढत प्यार ॥ कब सुदित मन तान लेत मिल 
' होत सखी बलिहार । नारायण ठुम वेलि सुहावन हरो कियो 
उद्गार ॥ १२९ ॥ | 
0 5 गगकाफी। 
। गोरीङुञ्जनमें आज होरी मची तू कहा बेठी मांग संवारे। 
। मेरी कही जो सांच न मानें सुनले डफ घुधकारे ॥ उठ सजनी 
जेल फाग खेल ले प्रीतम तोहि पुकारे । नारायण तब बात है 
0 तरीव जीते पिय हारे॥ ।३०॥ | Et 
` पिय प्यारी आज होरी खेळत यमुना तीर । हँस हँस वदन | 
अराजा डार मारत मूठ अबीर॥चलत कुमकुमा रंग पिचकारी 
भीज रहे तन चीर। जनु घन दामिनि रूप धरे हें गोरे 
` शरीर ॥ बजत अनेक भांति मृदु बाजे होय रही अति भीर! | 
| 7 0 | [सि विन कोन धरे मनधीर ॥ 3२) । „ | 
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-_ द्वेख सखी वृषभाठ किशोरी । निज प्रीतमको रूप निहारतजा 
| द चदचकोरी ॥ भलो फाग खेलन को निकसी बीच भई चित 
| बरी । नारायण अटके हग छविमे भूल गई सुधि होरी ॥१३२४ 
ह राग झँझोटी । 

| आज श्याम मग धूम मचाई । धूम मचाई करत ढिठाई ॥बिन 
| डार देत नहिं निकसन में तेरीसों देखके आई । तू कडू धके 
| ग्रतउत जेयो जाने कहा वह करे लगराइ ॥ नारायण होरीके 
| दननमें अपने ही हाथ है अपनी बड़ाई ॥ १३३ ॥ 

राग काफी । 


प्रति मारो पिचकारी श्याम अब देउँगी में गारी । भीजेगी 
` हाल नई मेरी अँगिया चूँदर विगरेगी न्यारी ॥ देखेगी सास 
_ रिसायगी मोपे संगको ऐसी हैं दारी ॥ हँसँगी दे दे तारी ॥ घाट 
बाट सबसों अटकत हो ले ले रारि उधारी ॥ कहाँलों तेरी कुचाळ 
' कहूँ में एक एक त्रजनारी ॥ जानत करतूत तिहारी ॥ मूठ अबीर 
.. न डारो हगनमें दूखेगी आंख हमारी ॥ नारायण न बहुत इतः 
| रावो छांडो डगर गिरिधारी ॥ नये भये तुमही खिलारी ॥ १ ३४॥ 
fe शग होरी काफी। 
। हरी हो त्रजराज दुलारे। अब क्यों जाय छिपे i ढिगरे 
 द्रेबापन वारे ॥ के तो निकसे होरी खेलो के घुखसों कहो 
| हारे॥ जोर कर आगे हमारे ॥ बहुत दिननसों तुम मनमोहन 
क पाहि घाग पुकारे ॥ आज देखियो सेर फागकी पिचकारिनके 
हारे ॥ चलें जब कुमकुमा न्यारे ॥ निपट अनीति उठाई तुमने 
गेल गिरारे ॥ नारायण सब खबर परेगी नेक तो आयके 
सुरति अपनी तू दिखा रे॥ १२५ ॥ | 


की (३८०) गरे 


राग कान्हरो १ 
`` नंदनॅदनके ऐसे नेन। अति छबि भरे नागके छौना तर | 
उसे कर सेन ॥ इन सम सांवरि मत्र न होई जा यंत्र त्र न | 
` कोई एक हछ्मिं मन हर लेव कर देवे बेचैन ॥ चितवनमें घाय | 
` ङ्करडारं इमपे कोटि वाण ले बारें अति पेने तिरछे हिय कस 
 खझासत देवें लेन ॥ चंचल चपल मनोहर कारे खंजन मीन एज. | 
` अवत हारे नारायण सुंदर मतवार आनयार दुख देन ॥ १३६.॥ | 
हि  _ 'रागंमलार | 

' मनमोहन सम सुन्दरको है। में अपने अनुमान कहूँ अब | 
. उनकी पटतर और न सोहै ॥ चितवन चपळ रूप उजियारो जाको | 
~ र झुख नित चंद हू जोहै। नारायण जो एक हष्टिमें छुर नर नाग | 
`  सकलकोमोहे॥१३७॥ 
oN राग जजवन्ती । 


आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने बड़ाभाग मनाउ । 
` सावरी मूरत नेन विशाला, चंद बदन गल घुतियन माला, हप | 
' मनोहर चाल मराला, सुंदरता पर बलि बलि जाऊं ॥ जो प्यारो | 
इन गलियन आवे, मो बिरहनको दरश दिखावै, वेठ निकट मुहु | 
वचन सुनावे, में उनको हँस कंठ लगाऊं। नारायण जीवन गिरि 
धारी, त लेंगे सुघ आय हमारी, जब मोसों वो कहेंगे प्यारी, | 
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भजन । | “> २८१ 


 हुगंवित प्यारी ॥ निरतत लाल सहित त्रजबाला चपल चतुर. 
। बाति लै ले न्यारी | बजत अनेक भांति बृदु बाजे परम प्रवीन 
| बजावत वारी ॥ कोऊ सखी स्वर दुगन अलापत करत बड़ाई _ 
|| लाल गिरिधारी । नाचत सुमन झरत हैं शीशतें मुख अमविदु | 
| दत छबि न्यारी ॥ कबहुँ श्याम बिमल हे नाचत ताल देत 
| ' मिछ गोप कुमारी । नारायण नभते सुर निरखत वषत फूल 
| बह निज नारी ॥ १३९॥ 

हा राग भरव 

बंशीवट जमुना तट निरतत बनवारी । अति सुगंध. मंद मद 
| न चलत प्यारी ॥ चन्दवदन श्याम रसिक मुकुट चन्द शीश 
लपत चन्द्रसुखी प्रिय शरद चाढका उजारा । बाज बाजत 
. बिशालगति मतिःसुर अधिक ताल रागरंग विविध भाँति नूपुर 
धुन न्यारी । नारायण शिव सुजान गोपिकाको वेष ठान निरख | 
| निरख नृत्य गान भये चित्रकारी ॥ ३४० । 
राग जोगिया 


| आज सखी सपनों में देखो रेन । तबहीं सों जिय भई अति 
, व्याकुल पल छिन परत न चेन ॥ श्याम वरण इक पुरुष मनोहर | 
| नव जोबन छबि ऐन । शीश मुकुट कुंडल गल माला सुन्दर बाँक 

| नेन में उनसों कछ कहन न पाई सुने न उनके बेन । नारायण 

५ ८ > तब आख उघर गई न कछ लेन न दन ॥ १४३ ॥ 


` ` मानकी औषि है आधी घरी अरु जो रसखानि डरे डरके डी | 
.. तोरिमेनेह न छोडिये पां परो ऐसे कटाक्ष महा हिमरी हर॥ * 


छाल गुपालको हाल बिलोक री ६ 
` नाकहवे पर वारत प्राण कहा लखि 
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| 


pr व NS ~ के | | 
क छ किन द करसों कर । | 
वरिष हां हिये ₹॥ | 
च्‌ र ह्‌ | कू य प्र ॥} १ ७२ 


वह सॉवरो नन्दको छेल अली अब तो अतिही इतरान ट्गो ॥ | 


नित घाटन बाटन कुजनमै मोहि देखतही नियरान लगो॥ 
` रसखान बखान कहा कहिये तक सेननसों सुसकान लगो॥ 
तिरछी बरछी सममारतदेहगवबान कामन सु कान लगो ॥ १५३॥ 


आई सबै ब्रज गोप लली ठिठकी ह्वै गली युना जल न्हाने॥ 
ओऔचक आय मिले रसखान बजावत वेणु सुनावत ताने ॥ 


 दाहाकरी सिसकों सिगरी गति घेन हरी हियरा इलसाते | 


बूमें दिमाने अमाने चकोरसे ओरसे दोऊ चले हग बाने ॥१४४॥ 
मोरपखा शिर ऊपर राखिकै गुंजकी माल हिये पहरोंगी ॥ 


ओढ पिताम्बर ले लकुटी बन गावत गोधन संग फिरोंगी॥ | 
“भाव तो मोहि वही रसखान सों तेरे कहे सब स्वांग करोंगी ॥ 


येघुरली सुरलीधरको अंधरान घरी अधरान परोंगी ॥ १४५ ॥ 
को रिझवारिन सों रसखान कहै शुकतान सों सांग भरौंगी ॥ 


 कीङ कहे गहनों अँग अंग दुकूल सुगंध सन्यो पहिरोंगी ॥ 
' त्‌ न कहे पा कहे तो कहें हूँ कह न कहूँ. तेरे पाँय परौंगी ॥ 
` देखह याहि सुफूलकी माल यशोमतिलालनिहाल करौंगी॥१४६॥ 


लीने अबीर भरे पिचका रसखान खरो बहु भाव भरो न्‌॥ 


' मारसे गोपकुमार कुमार वे देखत ध्यान टरी न टरो जू 
404 पुण्यन दांव परयो अब राज करो उठ काज करो न्‌॥ 


अंक परो निर्शंक उन्हें यहि पाल पतित्रत ताख धरो जू ४ 399॥ 


` गोळे माल एक चोमुँहकी ग्वालिन सों, चांधरि र | 


¢ 0) 5४ | PSP TN र s 
कीत “स हे [Ne 
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वके सहज सुभाय सब गाँव छलुचायगो ॥ पिचका चलाय 
| अव युवती मिजाय लोल, लोचन नचाय उशषुरमें समायगो ॥ 
| पास हितचाय गोरी नंदहि नचाय गोरी, बेरिन संचाय गोरी 
| प्रोहिं सकुचायगो ॥ १४८ ॥ 

सवथा 
| एकं समे इक सुंदारिको त्रजजीवन खेलत दोठि पर्चो है। 
| बाल प्रवीन प्रवीनता के सरकायक काँचले चीर घरचो है। 
| यो रस ही रस ही रसखान सखी अपनो मन भायो कस्चो है ॥ 
नन्दे लाडिले ढांकदेशीश हहा मेरो गोरस हाथ मरचो॥ १९९॥ 
। दर ते आय दरे ही दिखाय अटा चढ जाय गह्यो तह बारी ॥ 
| चित्त कहूँ चितवे कितहूँ हित और सों चाहि करे चखचारो ॥ 
| रसखान कहे इहि बीच अचानक जाय सिठी चढ सास पुकारो 
6 सूख गइसुकुमारहियोहनि संगनसोंकह्यो कान्ह सिधारो॥१५०॥ 
| कृवित्त 4 
| आपनोसो ढोटा हम सबंहीकों जानतहे, दोऊ प्राणी से 
| केकाज नित धावहीं ॥ तेतो रसखान सब दर ते तमासो देखें, 
| तरनि तनूजाके निकट हू न आवहीं ॥ आन दिन बात अनहित 
नको कहों कह, हितू जेजे आये तेऊ लोचन दुरावही ॥ कहा 
| कहो आली खाली देत सब गाली हाय, मेरे वनमालीक 
| भीते छुडावहीं ॥ १५१॥ | 


7 


ed अर्ना 


या । 

बोर लोग कहें त्रजके रसखान अनंदित नन्द यशोमति जू पर ॥ 
ह हा आज नयो जनम्यो तुम सों कोउ भाग भरचो नहीं भर पर ॥ | 
ह दाम संवार करौ घनी पानी पियो सु उतार लळू पर ॥ 


न >> चे eo 
FE १ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(३८४ ) रागरत्नाकर 


५ 


कंसके कोपकी फेल गइ जबहा ब्रजमंडल बीच पुकार) | | 
आय गयो तबहीं कछनी कसिके नट्मागर नन्दकुझार १ 
` कदको रद खेंच लियो रसखान तबे मन आयो विचार ३ | 


लागी कुढौर लई लखि ऐंच कलंक तमार ते कीरति डारहे१ ५३ 


RR ४ 
हा ` गारुड है ब्रज लोग थक्यो कर औषध बाइक सोंह दिवाय क. 
> उधो सों को रसखानं कहै जनि चित्त भरो तुम एते उपाय के। 
` कारेविसारेकोचाहे उतास्योअरी विष बावरो राख लगायकै १५७॥ | 
सारी सारी सो भारी लगे घरि हे कहाँ शीश बढ 
` दासी ज सीख दई सुदई पे लई गह क्या 
ह योग गयो ङुबजाकी कलान में री कब ऐहे यशोमति छेया ॥ 
 गहा न उधो कुढाय हमें अबहीं कह देवज बाज बेवा।१९९॥ 
 ज्ञानतहोंनकहू हम हां उन हां पढि मन्त्र कहा थौं दयोरे ॥ 
साँची कहें जियमें निज जानके जानती हो जस जेस लयोहे। 
_ रसखान यहे सुनके गुनके हियरा सत ट्रक है फाट गयो ह॥ 
` ठग लुगाई सबै ब्रज माहि कहें हारे चेरीको चेरो भयोहै ॥१५६॥ 
जाने कहां हम मूढ सबै समझी न तवे जबहीं बन आइ । 


i pe > 


र IF 22 प्रेम कियो अब नाचिये सोई ज नाच प ही 
हट कहा सखी क्यों कहूँ पिय देखन पा 
'सबेमिलचरीकहा १. 


(| 
| 
रथ 
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शि कविता `: 5 
। दालेनके संग जेवो ऐवो ओ चरेबो गाय, हेरी तानगेबो शो- 7 | 
, चि नेन फ्रकत है॥ह्यांके गजमोतिनमाल वारों गुंजमालपे, कुंज 
अघि आये जायग्राण घरकत हैं ॥ गोबरको गारो सुती मोहि 

| हग प्यारो नहि भाव थ महल जे जडित मरकत है ॥मंदर तेऊंचे 

| . दा मंदिर दे द्वारकाके बजके खरक मेरे हिय खरकत हें॥१५९॥ 
सवेया । | 
मोहनजूके वियोगकी ताप मलीन महाइति देह तियाकी ॥ | 


कप 


यो जग ज्योति उठीतबुकीउसकाय दईमनी बाति दियाकी१६०॥ 
इक ओर किरीट लसें दुसरी दिशि नागनके गण गाजत री ॥ 
. मुरली मधुरी धुनि ओंठन पे तुरही कलनाद सों बाजत री ॥ 
रसखान पितेबर एक कँधा, पर एक बचेबर छाजत री | 
= अरी देखहु संगम ले बुड़की निकसे वर वेष विराजत री॥ १ के 
यह देख धतूरेके पात चबात सुगात में प्रि लगावत ८ ॥ 
 नहुँओर जटा अटकीं लटके शुभ शीश फनी फहरावत ह ॥ 
| रसखान जोई चितवै चित दे तिहिके दुख इंड भजावत है ॥ 
. गज खाल कपालकी मालघरे हर गाल बजावतआवत है॥३६३॥ 
"  वैदकी औषधि खात कळू न करे कछ संयम री सुन गोसे ॥ 
® तेरोह पानी पियें रसखानि सजीवन जानि लहै सुख तोसे ॥ 
| एरी सुवामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तोहि पोसे ॥ ` 
आकभतूर चबात फिरे विष खात फिरे शिव तेरै भरोसे ॥ ३९३ 
' सुनिये सबकी कहिये न कडू रहिये इमि या भव बागर में ॥ 


घरे 
+ 


ह... Ted x 
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म न ( ३:८६ ) कर रामरलांकर | . 


चाहि 
शीश वढी उ जिहि वे फंसे: पद देह वही जिन वा पर 
दच वही बदुहायोः री वीहीने सोई दही जु वही दरकायो 
और कहांलीं कह रसखान सुभाव वही ज वही मनभायो॥ ५६६ 
- कंचन मंदिर ऊंच बनायके मॉणिक लाय सदा झमकावे । 
- बातचित सगरी नगरी गजमीतिन ही की तुलांनि तुलावे॥ 
 घालेप्रजीनि प्रजापति तो वन संपति सों मघवाहि लजावे॥ 
न ऐसी मियो तो कहा रसखान ज सावरे ग्वाळसों नेह न लाबे१ रक | 
. सपतिसी तळुवावे कुबेरहि छप सों देतं चुनौति अनंगहि | 
भोग लख लहचाय पुरंदर योगमें मंत्र लई चरि मंगकि॥ ्‌ 
` ऐसी गयो तो कहा रसलान रसे रसता जिहि धत तागहिश 
2. rl तरंगरग्यों ज रहो रंगिरा विकीराीकै रग हियह® 
ओ- डरोली आ गणिका गज गीपजआ गलियों किक सी न निहि 
ह सीः तरी प्रलाइको। कैसो इर्यो दुख आरो 
कारको शव कुरलां कश करे हतया विसित 
शक परी है जे मा सन चाह हारी हे शंखन हॉरो॥ किट 
देखे नरेश ने के रीझको की ने बडे करेगा! 
ज जोऊ गिरी गुण की जज आण गाठ परेंगी। 
जी हुँ” नैक हार हरेगी | 


लेक विधि जायं राओ 


“भजन | > (३८७ ) 
जा मजि लेड महीपते का कह मन काँछित पाओ ॥ 
| वान मेरे वही साधन ओर त्रिलोक रहो कि नशाओ १७० 
टी अरु कामरिया पर राज. तिह पुरको तजि डारौं । 
बळ सदि नवो निधिको सुख नंदकि गाय चराय बिसारों ॥ 
वान के ईन नेगनसों बजके वन बाग तड़ांगनिहारों ॥ 


लना रस नां बिसे तेहि देहु सदा निज नाम उचारन। 
कानी कर नीकी करें ज पे कुंज कुटीरन देहु बुहारन ॥ 
तिद्रि समद सबै रसखान लहै” नजरणक अशः सवारन | 
नि बास मिले तो सही वाहि कालिद्किल कैदबकी डारन)७२ 


कृषित्त। 


€ ' कहरसखातःहुस संपतिसुमार महकहा महाःयोगी है लगाये 
छारे कहा साथे पंचानल कहा सोये बीच,जळ, कहा 
लत हीने राज सिं वारपारको॥जप बार बार तप संयम अपार 


| क्ैनों नहीं प्यार नही सेयो दरबार यार नंदक मासक १5२ 


। कचनके मंदिरन दीठि-ठहरात-नाहिं,सदा दीपमाळ छाल्रन | 


गो ॥ और-प्रभुताई सब कहाली. बखानों,, अतिहारिनका 
ररत न द्वारे सी ॥ गंगाजमें न्हाय उुकताहल बुदा 
बार गाय ध्यान कीजत सकारे सो. ऐसेही भये तो 
रह कोन्हों रसखान जपे, चित्त दे नकान्दा प्रीति पीत पंटर 


Er क 0 


न ह कलधोतंकें वाम करीलकों कुर्जन ऊपर वारी ॥ १७३ 


ब्रत तीरथ इजारः भरे बूझत - बार “को ॥ सोइहे गवार जिहि 
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त (3८८). - > रागरत्नाकर ।' 
कक की हु; >> १ पीय ५ टे कक. के कल J 
श्रारामचद्रजाक कावत्। 
क - 
॥ सवेया 
___ अवघेशके द्वारे सकारे गई सुत गोदसें भूपति छे निकर | 


` अवलोकि हौं शोचविमोचनको ठगि सी रही जो न ऊ 
तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नेन सु खंजन जात 
।। सजनी शशिमें समशील उभे नवनील सरोरुहसे विकसे १५ | 
पग नूपुर ओ पहुंची कर कजन मंज़ बनी मणिपाल हलि | 
अनील कलेवर पीत झगा झलक पुलकं नृप गोद लिये॥ 
- अरविंद सो आनन रूप मरद्‌ अनंदित लोचन भंग पिये || 
' मनमै न बस्यो ऐसो बालक जी तुलसी जगमें फलको न जिये॥ 
' तनुको दति श्याम सरोहह लोचन कंज किमंजुलताई हो 
अतिसुन्दर सोहत धूर भरे छवि भूरि अनंग कि दूर परें॥ 
. दमक दतिया दुतिदामिन ज्यों किलक कलबाल बिनोद करे || 
' अवधेशक्रे बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें विहरें॥१७०७॥ 
. कबहूँ शशि मानत आरि करे कबटू प्रतिबिंब निहारि डर ॥ 
कृष करताल बजाय के नाचत मातु सबै मन मोद भर ॥ 
` कबहुँ रिस आइ कहें हठिकै पुनि लेत सोई जिहि लागि अर ॥ 
अवघेशके बालक चारि सदा तुळसी मन मंदिरमें बिहर॥)०८ 
पदकजन मंजु बनीं पनहीं घडुहीं शर पंकजपाणि छि 
रिका सँग खेळत डोलत हैं सरयूतट चौहट हाट हिये | 
तुलसी अस बालक सों नहिं नेह कहा जप योग समाधि * 
नर वे खर शूकर श्‍वान समान कहो जगमें फल कौन जिन | 
यू वर तीरहि तीर फिरें रघुवीर सखा अरु वीर त 


रामचन्द्रजीके कवित्त । (३८९). 


स रहि औसर लावणिता दश चार नौ तीन एकीस सबै ॥ 
बरतिभारति पंड भई जी निहार विचार फिरी उपमा न फे ३८० 
| होचनाभिराम घनश्याम रामरूप शि, सखी कहे सखिन- | 
(अथ पारि री ॥ बालक नुपाल्जूक ख्याल ही पिनाक 

| लग्यो, मंडलीक मंडली मताप दाप दाल री ॥ जनकको सिया- * 
ही हारो तेरो. तुलसीको, सबको भावतो हे में जो क्यो 
| जळ री॥ कोशला की कोखि परतीषि त वारिये री, राय 
हुशरत्यकी बलाय लीजे आलि री ॥ १८१ ॥ 

| ` तब दि रोचना कनकथार भर भर, आरती सवार वर नार 
| बढी मावतीं ॥ लीले जयमाल करकंज सोदे जानकोके, पहिरावी 
न 'स्‌खियाँ सिखावतीं ॥ तुलसी मुदित मन जनक 
नगर जन, झांकतीं झरोखे लागी शोभा रानी पावती ॥ मनहु 
| कोरी चारु बेठी निज निज नीड़, चंदकी किरन पीवें पलकों 
ने छावतीं ॥ १८२ ॥ ` 

= मले भूप कहत भले संदेश भूपन सों, लोक छखि बोलिये 
॥ पुनीत रीत मारखी ।। जगदम्बा जानकी जगतपितु रामचन्द्र 
जान जिम जोहो जो न छांगे मुख कारी देखेहें अनेक ब्याह 
2 पुराण वेद, बुझेहें सुजान साख नर नारि पारखी ऐसे. 

सम समधी समाज न बिराजमान) रामसे न वर दुलही न सीय 


सारखी ॥ १८३॥ . 


> 


इूरुह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिर्थ सुन्दर मंदिर माही ॥ 


कर तीर निर्षग कसे कटि पीत दुकूल नवीन फै॥. . 2 | 


गीत सबै मिल सुन्दरि वेद युवा जारि विप्र पाही ७ | 
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£ ३:९०: ) ! सगरत्माकर्‌ 


रामको ख्पःनिहारत जानकी ककणके नगकी परछाओ । 
` याते सबै सुधि भूछ गई कर टेक रही पल टारत नाही।३ | 
' गभके - अभक काटनको पड घार कुठार कशरू 4 
__ सोड हौं बूझत राजसभा पनुके इलि हों इलि हो बल 
` खु आनन उत्तर देत बडे लरि है मरि है कारे है कछ साकी || 
` गोरोवहूर एमान भरचो कहोकोशिक छोरोसो ढोटोहे काको १० 
के हक ; कवित्त। 55: य 
. अख राखबेके काज राज मेरे संग, दये दले यातुधा 
` जितेया विबुषेश के ॥ गोतमकी तीय तारी मेटे अघ भूरिभारी 
` लोचन अतिथि भये जनक जनेश के । हेड ब 
न चंडीशकोदंड संड्यो; व्याही जानकी नरेश जीते देश हेश के। 
सविर गोर शरीर धीर महावीर दोऊ, नाम राम लेषण दुपार 
ओ- कोशलेशके॥ १८६ ॥ ड IS | 


सुसर विलोकि सम्ेम महा रिसहा फिरि-आखि दिखाये 
रि शिरोमणि बीर बडे विनयी विजयी : रघुनाथ सहाये। 
क हो सगुनायक सो धून सायक सौंपि सुभाय सिधाये १८५ 

करके कागर ज्यों तप चीर विभूषण उप्पम अंगनि पाई । 
“नासके रूखज्यों पंथ के साथसे लोग गाई । 
पुनीत प्रिया मानो धर्म क्रिया घा: देह सुहाई । 
राम चले तजिबापकरोःराज बटाङकी नाई १८८। 

शं यो तज तीर ज्यों काई | 


ME कार: + | 
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रामचन्द्रजीके कबित ।. (३९4 न, 


। सुंभामिनि भय भलो दिन हे जन अपह तपता ॥ 
गर्निव छौचन राग चले तजि बापकों राज बटाउकी नाई3८९॥ 
) कृवित्त | 
शिथिल सनेह कहें कौशला सुमित्रा ज्‌ सो; मैन लखी सौति 
दवी भगिनी ज्यों सेई है। कहे मोहि मेया में ने मेया आलि 
` त की, बलेयाँ लेहौं भया तेरी मैया केकेई है ॥ तुलसी सर 
| धव खुराय माय मानी , काय मन बानी ६ न जानके सतह । 
| न्न बिधि मेरो सुख सिरिस छमनसम, ताको छल छुरी कोइ 
। कुलिश छे टेड दे ॥१९७०॥ काज कह जीजे जु सुमित्रा परि पाँय 
` = तुलसी सहावे बिधि सोई सहियत हे । रावणे सुभाव राम 
- जन्म हीते जानियत) भरत कि मात का के बो सो चहियत 
| भई राजघर व्यादी आई राजवर, महाराज एत याह प ने सुख 
` उदयत दै देह सुधा गेह ताहि मृगने मलीन कियी। तो 
चाहु त्रिन राहु गहियते हे ॥ 3%३॥ ,. | 
नाप अजामिल्से खल कोटि ह नदीस त म 
जो समिर गिरि मेर शिलाकन होते अजा खुर वाह व ब 
न दि ते प्रगटी तरनी जो हरे अध गाढे ॥ 
त्‌. तरे कहें सांगत नाव किनारे है वाङ ॥१९२।। 
देखाइहों जू | | 
हों जू ॥ 


(9२) ` रागरत्नाकर । 0. 
तुलसी सुन केवटके वर बेन हेते प्र जानकि ओर दहा 
। पवन पाय पखारिके नाउ चढाय हौं आयसु होते कहाहे १९. |. 

0... . कृवित्त टं 


__ पोत भरा सहरा सकल सुत बार बार, केवट्की जाति क 
"वेद न पढायहो । सब परिवार मेरो याही लगि राजा जी हे 


_ दोन वित्त हीन केसे हसरी गढायहों ॥ गौतसर्क ज्ञी 
` तरनी तरेगी मेरी, प्रथुसों निषाद हेके बाइ ट 
 ठुळूसीके ईश राम रावर सों सांची कहीँ, विना पग भोये व 
नाइन चडाय हों ॥ १९५ ॥ 8 
जिनको पुनीत वारि शिरसि बहे पुरारि, त्रिपथ मामिमी यश | 
वेद कहें गायके । जिनको योगींद घुनि इन्द देव :देह दम, करत 
रूरु विविधि योग जप मन लायकै ॥ तुळस जिनकी परि पति | 
अहल्या तरी, गोतम सिधारे गृह गौनो सो लिवायके । तेई पा ! 
` थायके चढाय नाव थोये बिनु, ख्येहों न पठावनीकै हेहों न | 
- हेसायके ॥ १९६॥ ` | 
` अ रुख पायक बोलाय बाळ घरनीको, वेदिकै चरण चहुँ | 
` दिशि वेडे घेर घेर॥ छोटो सो कठोता भर आन पानी गंगाजूको, | 
थोय पाय पियत पुनीत वारी फेर फेर ॥ तुळसी सरा हैं ताको | 
ग सावुराग सुर, बरषें सुमन जय जय कहे टेर टेर। विवध | 
सुनेह ति खानी असमानी सुन हसे राघो जानकी लषण तन | 


यति ` ३ 


प्रि gil 


पसेर बयारि करों अह पांय पखारिहौं भूभुर डाढ ॥ - 
[श्रम जानिक्रे बैति सों कटक काढ". 
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रामचन्द्रजीके कबित्त । Co 
७ जन द्रुम डार गहे धयु कांथे घरे कर सायक ले | 
@ टी धुकुटी बड़री अँ सिया अनमोल कपोलनकी छबिदै ॥ 3 | 
दी ऐसी मूरति आउ. दिय जड़ डारधौं प्राण निछावरिकै ॥ 


कर साँवरि देह लहै सानो रारि महातम तारकमें॥१९९॥ 
FE -. कवित्त्‌। ` 
| जळ नगन जलजानन जरा ३ शिर,योबन्‌ उसंग अंगउदित | 
| उदार हे । साँवरे गोरेके बीच भामिन सुदामिनी सीसुनिपटघरे | 
| उर पूलनके हारहँ।करन सरासन शिलीयुख निषंगकटिअतिही . | 
| अनूप काहू भूपके कुमार है।तुलसी विलोक्‌के तिलोकके तिलक 

| तीन, रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्र सार हे॥ २०० ॥ . 

. आगे सोडे सोँवरो कुँवर गोरो पाछे आछे, आळे मुनिवेष धरे 

` लाजत अनंग दै। बान विशिखासन वसन वनहीं केकटि,कसेडे | 
` वताय नीके राजत निषंग है॥ साथ निशिनाथकुखी पाथ नार्थ . | 
' नंदनी सी,तुळसी विलोके चित लाइलेत संग है ॥ आनंद उमंग | 
| वन यौबन उमंग तनु, रूपकी उमंग उमगत अंग अंगहै॥२०१॥ 
| सुन्दरं बदन सरसीइह सोहाये नेन, मंजुल प्रसून माथे मुकुट 
- जरनके॥ अंसन शरासन लसत शुचि शर कर, तृण कटि छनि 
| {र लूटक पटनके ॥ नारि सुकुमारि संग जाके अंगउबटके, 
| दघ विरचे बहुश बिद्युत छटनके । गोरको वरन देखे सोता न | 
| पलोनो लागे, सांवरो विलोके गर्व घटत घटनके ॥ २०२॥ | 
` बृह्कल वसन घनु तान पाणि तूण कटि, रूपके निधान घन 

| दामिनी वरन हें ॥ तुलसी सुतीय सँग सहज हले स नबछ 

सलह ते कोमल चरन हैं। औरे सो बसन्त औरै रति ओ 

विपति, मूरति विलोके तन मनके हरन हैं ॥ करने बनात 

पथिक पंथे सोहाये, चले लोकलोचनन सुफल करन है ॥२० रे 


: 
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| (89०१ ) रामरत्नाकर --- 


fo च ब भाति मनोहर मोहनरूप अनूप है पके बालक है ॥२०७॥ | 
उव गोरे सलोने समाय मनोहरता जित मैन रियो ह॥ | 
` उदान कमान जिषंग कसे शिर सोहै जटा उनि देष कियो ३। | 

' खग लिये विधुः वैनी वधू रतिको ओहि. रंचक हप दियो ह। | | 
` परायन तो पनही न प्रयादेदिक्यो चलिहे सकुचात हियो हेर ८ 
रानी में जांनी अयानी महा पवि पाइन हूँ ते कठोर हियो है॥ 
 साजहुकाञ अकाज नं जान्यो ह्यो तियको जिहि कान कियोहे॥ | 
श एसी मनोहर मृशति ये -बिछुरे केसे प्रीतम लोग जियो है ॥ | 
आखिनमें सुखि सखबे योग इन्हे कि मिके वनवास दियोहै२ ०३॥ | 
ओ- शशि जठा उरबाह बिशाल विलोचन लाल तिरीछी सी गोहें॥ | 
। तूण शरासन बाण घरे तुलसी वन- मारगमें सुठिसोहें | 
` सादर बारहिंवार खायः चितेः तुम: त्यों इमरो मन मति ॥ | 
` पत आम्वधू-सिय सो कहो सांवरो सो सखि रावरो-को हैं२०७ | 
सुन सुन्दर वेन सुधारस साने सयानी है जानकी जानभली ॥ | 
तिर्छ कर नेन दे सेन तिन्दै समुझाय कछ घुसकाय चली॥ | 
तुलसी तेहि ओतरुसोहे सबै अवलोकति लोचन लाहुअली॥ | 
अनुराग बड़ोगमे- आज उदे विकली मानों मंजुल; कजञकली २०८ | 
“थर कहे वळ देखिय जाय-जहाँ सजनी रजनीःरहि हँ. 
काहि है जग पोच न शोच कळू फल लोचन आपन तो लहि ग bl 
व वाय हे कान सुने बतियां कल: -आपुसमें कड पे कहि ह. 
स ही पुलके पुलकी लखि रम दिये हिर री 
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रामचन्द्रजीके कबित्त । (३ त ) 


द कीमल श्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाये ॥ 
बाण शरासन शीश जटा सरसीरुह लोचन सोन सोहाये ॥ 

=न देखे सखी सत भावइते तुलसी तिन तौ मन फेरि न पाये ॥ 
गहिमागआज किशोर वेपूविधुबेनीसमेत छुंभावसिधाये॥३१०॥ 
मुख पंकज कंज विलोचन मज मनाज शरासन सी बनी साहि . 
` जनीय कलेवर कोमल श्यामल गोर किशोर जटा शिर सोह॥ « 
 जलत्ती कटि तूण वरे वदु बाण अचानक इष्टि परी तिरछे हे ॥ 

` क्रदिमॉतिकहीसजनी तोहिसों बढुमूरतिद्रेनि बसीमनमोदेर १ १॥ 

रा शर चारिक चाइ बनाय कसे कटि पाणि शरासन सायक ले ॥ 

वन खेलत राम फिरें मृगया तुलसी छवि सों वरण किसके ॥ 
अवलोक अलौकिक हप. मृगी मग चोक चके चितवे चित दें ॥ 
नगे न मगे जियजान शिलीघुख मंच घरे रतिवाह करेर१ र | 
ह पंचवटी वर पर्णकुटी तर बेठे हे राम सुभास सुदन ॥ | 


5 देख ज्वालाजाल हाहाकार दशकन्ध सुनि) कहली घरों घरो | 
भा वीर बलवान हे ॥ लिये शूल शैल पारा परिव भ्रचड बेड, 


- भजन समीर धीरघरे घनु बान हैं ॥ तुलसी समिध सौज लंक 
` चज्ञकुंड लखि, यातुघान पंगीफ़ तिल धान हें ॥ खुवा से 
` बल मूळ प्रतिकूल हविः स्वाहा. महाइक हक स 

बिकराल वेष देख पुन सिंह नादा उड्या | 

॥ बैग जिती मार्त-अताप मार्छ | 

- बडाई जितो बावनी ॥ रूपी 
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(३९६) रागरत्नाकर । 


संयाने यातुषाने पछिताने कह, जाको एसी दूत सो तो | ल 
आवनो ॥ काहेकी कुशल रोषे राम वामदेव हूँ की, विषम बली 
` सो वादि बेरको बढावनी ॥ २१५ । 
| हाट बाट कोट ओट अटन अगार पीर, खोर खोर दौर ह 
हीती अति आगि हे । आरत पुकारत संभारत न कोऊ काको 
त. „व्याकुल जहा सों तहा लोक चले भागे ह ॥ बालधी फिरावे 
बार बार झहरावे झरे वुँदिया सी लक पाघलाई पाणि फामिहें॥ 
तुलसी विलोकि अकुलानी यातुधानी करे, चिवटूके कपि सो 
निशाचर न लागि ह॥ २१६ ॥ 
 आयहञ॒मान प्राण हेतु अंकमाल देत, लेत पग घूरि एक चे 
2 ग लंगर है। एक बूछे बार वार सीय समाचार कहो; पवनकुमार भो 
विगत श्रम शूल है। एक भूखे जान आगे आन कन्द भूल फल, 
एक पूजे बाहु बल सूल तोर फूल हे ॥ एक कहे तुलसी सकल 
सिधि वाक्रे जाके,कृपानाथ नाथ सीतानाथ सातुकूल है।२१७॥ 


सवया । 
विशव जयी भूगुनायक से बिनु हाथ भये हनि हाथ हजारी ॥ 
बातुल पातुळकी न सुनी सिखे का तुलसी कपि लंक न जारी॥ 
अजह तो भलो रघुनाथ मिलें फिर बुझिहै को गज कौन गजारी। 
कति बडो करतूति बडोजन बात बडो सो बडोई बजारी २१८॥ 


a क ` हण विराध खर त्रिशिरा कवन्धं वघे, तालहू विशाल | 
. कीतुक€कालिको ॥ एकही विशिष वश भयो वीर बांकुरों सो, | 
`. तहे विदित जस महाबली बालि को ॥ तुलसी कहत हित मान" 
` में न नेक शंक, मेरो कहा जैदै फल पेदै तू कुचालि को ॥ वीरजाति , 


In Publi main, Chambal.Arch Etaweh 
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Fe रागचन्द्रजीके कवित्त। . - (३९७) | | 
परी कुठारपाणि मानी हार, तेरी यहा चली वडे तोसे गने | 
, घालिको ॥ २१९ ॥ व | . 
ही... सवैया । हे 
| ___. तोसों कहो दशकंधर रे रघुनाथ विरोध -न कीजिये बोरे ॥ 
| वालिबली खर दूषण और अनेक गिरे जेते भीतिमें दोरे ॥ | 
|  ऐसिय हालभई तोहि कौन तो ले सिलु सीय चहै सुख जोरे ॥ | 
मके रोष ने राखिसकें तुलसी विधि श्रीपति शंकर सोरे॥२२०॥ 
` त रजनीचरनाथ महा रघुनाथके सेवकको जन में हों॥ | 
.. बलवानहैश्वान गली अपनी तोंहिलाज न गाल बजावत सोह 
| 


LTR 


` बीस भुजा दश शीश हरों न उरी प्रथु आयसु भंग ते जो हौं ॥ 
| सेतमें केहरी ज्यों गजराज दलों बालिको बालक तो हौं३२१॥ 

। कोशलराजके काज हौं आज त्रिकूट उपारि ले वारिधि बोरौं ॥ 

। त्यां मुजदँड द्वे अंडकटाह चपेटके.चोट चटाक दे फोरौं ॥ 
| _ आयु भगते जो न डरों सब मीजि सभासद शोणित घोरौं ॥ 

' बालिको बालक तौ तुलसी दशहू पुखके रणमें रद तोरों ॥२२२॥ 
 अतिकोपसों रोप्यो है पाउँ सभा सबलंक सशंकित शोर मचा ॥. 
| तमक घननाद से बीर प्रचारके हार निशाचर सेन पचा ॥ 
नरर पग मेरुहु ते गरु भो सो मनो महिसंग विरंचि रचा ॥ 
| उँलसी सब शूर सराहत हैं जगमें बलशालि है वालि बचा॥२२३॥ 


` भीता[सहजभुज मत्त गजराज रण केशरी परशुधर गर्व जेहि | 
दस बीता॥दास तुळसी समर सबल कोशल घनी ख्याल ही 

बालि बलशालि जीता ॥ रे कन्त तृण दन्तगहि शरन श्रीराम | 
करि अजह यहि मति छे साप सीता ॥ २२४॥ ¬ 


2 «२ 


. _कनकगिरि शृङ्ग चढि देख मकंट कटक वदत मंदोदरी पम 
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(३९९ ) : रागेरत्ताकर व 7: 


 . २ नीच बारीक बिचलाय हति ताडका भजे शिवचाप सुख 
` उवहिदीनो ॥ सहस दसचार खल सहित. खर दूषणहि परै न 
__ थम धाम तें तउ न चीनो॥ में जो कहाँ कन्त सुन मन्त भगवन्त | 

मं विमुख है बालि फल कौन: लीनी बीस भुज शीश दश EE 
| खोल ये तबहिजव शके ईशा सो बेर कोना ॥ २२५॥ | 
वालिदलि कालि जलयान पावान किय कत भगवंत ततव | 
ज चीने ॥ ब्रिएलबिक्राल भट भाछ कपिकालसे संग तर तुंग | 
गिरि बंगलीने॥आयगो कोशलछावीश तुलसी? जहे छत्र मित्र | 
ओलि दश-दूर कीने ॥ इश व कसीस जनि खीस कह इशः हु 
अजह कुल कुशल वेदेहि दीने ॥ २२६ ॥ ` 57 हा यो 
हनन. कवित्त छं 
| ॥. 2 कद मन सातल बिभीषण हुल्बार बार) अचळ अपार प | 
. गाय लळे हौं परी विदित विदेहपुर नाथ नुगुनाथ गति) समये | 
ज्यानी कोनी जेसी आई गौं परी ॥ वायंस विराध खर दूष | 
` कबंध वाली, वेर रघुवीरके न एरी काइकी परी॥कंत बीस लोचनं | 
` विठोकिंये गमंत पेल; ख्याल लेका लाय कपि राड कीसी | 
` झंपरी॥ २२७॥ हा | 
& रोपी रण रावण वीलाये बीर वाने इतं, जानत जे रीति सब | 
युग समाज की ॥ चली चतुरंग चम चषर हमे निसान) सेनी | 
हान य ग रातिचर राज की ॥ तुळसी विलोक कपि भाढ | 
| fe कंत लख ज्या कंगाल पातरी समाज की ॥ राम | 


प । सका, या 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रामचन्द्रजीकें कृबित्त। _ ERT | 


हानी पीजे भारी यएयानक ॥ बार बार सेवक सराहना करते... 
॥ तुलसी सरादे रीति साहब सुजानकी ॥ लांबी लूम लसत | 
पट पॅटकंत भेट, देखी देखो लपण लुरनि इनुमानकी रशा | 
Es 2 सया | ३ 
कॉनन बास दशानन सो रिषु आननश्री शशि जीतलियोई। 
बालि महा बेलशालि दल्यो कपिपाल विभीषण भूप कियो है॥ 
तीय हरी अर बंडु परयो पे भरयो शरणागत शोच हियो है । 
बहार उदार कपाल कहाँ रघुवीर सा बीर बियो है॥२३०॥ 
शोकेस निम्ने काढि कपीश कियो जंग जानत जेसी 
॥ नीच निशाचर बरीको बडु विभीषण कीनो पुरंदर तेसो 
| नाम लिये अपनाय लियो तुलसी सो कही जग कौन अनेसो ॥ 
आत आरतिभंजन राम गरीबनेवाज न इसर ऐसो ॥ २३१ ॥ 
गीत पुनीत किये कपिभाछुको पाल्यो नकाइ ज्यों बालततू जो॥ 
 गुजनसींव विभीषण भो अजहँ विलसे वर बंधु बघू जो 
काशलपाल (बिना तुलसी शरणागतपाल कृपालु न इजो ॥ 
कर कुजाति छुपत अघी सबकी सुधरे जो करे नर पजो२२२ ॥ | 
मकः अगाध भये जन ते अपने उरु आनत -नाहिकज॥ | 
णिका गज गीथ अजामिल के गनि पातकपुज ससहि नजू॥ | 
बारक नाम सुधाम दियो जिहि घाम महाबुनि जाहि नञ्‌॥ | 
क यालहि रे रघुनाथ अनाथहि दा हिनज्‌।२३३॥ | 
गहलाइ गिरा प्रगटे नर केहारे खभ महां ॥ 
गजराज कृपा ततकाल बिलम्ब किये न तहां ॥ 
i गी हे राखी हे पांडबधू पट छूटत कोटिक भूप जहाँ ॥ 
लसी भज शोचविमोचनको जनको प्रण रामन राख्यो कहाँ २३४. 
॥९ उघारि सभामहे होत दियो पट शीच हरचो मनको ॥ 
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(४००) 'रागरत्वाकर | 
| प्रहकाद विषाद निवारन वारण तारण मीत अकाली | 
` जो कहावत दीनदयाळ सही जेहि भार सदा अपने पन 
| तुलसी तज आन भरोस भजे भगवान भलो करिहें जनको२३६ | 
 ङषिनारि उधारि कियो शठ केवट मीत पुनीत सुकी रहो 
. निजलोक बिरोध सभीत विभीषण भूप कियो जग लीक रही || 
 दशशीश विरोध सभीत विभीषण भूप कियो जग लीक रहो॥| 
` . 'केहेणानिधिको भज रे तुलसी रघुनाथ अनाथको नाथ सही२३ 
कौशिक विप्र वधू मिथिलाधिपके सब शोच दले पलमाहे || 
वालि दशानन बंडु कथा सुन शङ सुसाहिब शील सरा 

तसी अनुप कहै तुलसी रघुनायककी अगुनी शुनगाहै॥ 
= आरत दीन अनाथनको रघुनाथ कर निज हाथन छाहे २३७ 


कवत 


यात॒वान भालु कपि केवट विहंग जो जो पालो नाथ सब सी| 
सो भयो कामकाजको ॥ आरत अनाथ दीन मलिन शरण आये 
` ` राखे सनमान सों सुभाउ महाराजको ॥ माम तुलसी पै भो 
ओ। भागसों कहायो दास किये अंगीकार ऐसे बडे दागाबाज को॥ 
समर्थ दशरत्थके दयाल देव इसरो न तोसों तुही आपने 
ब लजको ॥ २३८॥  - 

महाबलि बलि दलि कायर सुकंठ कपि सखा किये मह 
हों न काहू कामको॥भ्रातयात पातकी निशाचर शरन भा 
मि अंगीकार नाथ एते बडे वामको ॥ राय दशरत्थके सम न | 
र नाम लिये तुल्सीसे कूर को कहत जग रामको। अपने नि 
ला शा यह न दमत मन सदि) 


SR जिरा हाकु आयज. 


रामचन्द्रजीक कबित्त । (४०१) 


है शीळ सिंध उण सि बन्धु दीनकों, दयानिधान जान 
अणि वीर बह बीलको॥ आड कियो गीघको सराहे फल शबरीके, 
शिळा शाप सबन नियाझ्यो नेह कोलको॥तुलसी उचाउ होत राम 
को सुमाउ सुनि, को न बलि जाय न बिकाय बिन मोल को ॥ 
ऐसे ह सुसाहिव सो जाको अनुराग न, सो बड़ाई अभागो भाग 
जागो लोम॑ लोळको ॥ २४० ॥ 

` झर शिरताज महाराजनके महाराज,जाको नाम लेतही सुखेत 
` होत उसरो ॥ साहिब कहाँ जहान जानकीश सो सुजान सुमिरे 
` कृपाठुके मराल होत खूसरो ॥ केवट पषाण यातुधान कपि भालु 
तारे, अपनायो तुलसी सो घींग धाम धूसरो॥ बोलेको अटल बांह 
` कोपगार दीनबंघु,दूबरोको दानी को दयानिधान इसरो ॥२४१॥ 
। कोषे को विशोक लोक लोक पालटू ते सब, कहूँ कोऊ भो न 
' चखाहो कपि भालु को । पविको पहार कियो ख्याल ही कृपाळु 

` रामा वषुरो विभीषण घरोंधा इतो बाळको॥ नाम ओट लेत ही 
` निंखोट होत खोटे खल, चोट बिन मोट पाय भयो न निहाल को। 
| तुलसी की बार बलि ढील होत शीलसिंधु, बिगरी सुधारबे को 
| इसरो दयाल को ॥ २४२ ॥ ` [ 
' नामं लिये पूतको पुनीत कियो पातकोश, अरति निवारी प्रभु 

' पाहि कहे फील की । छालिनकी छोडी सी निगोडी छोटी जाति | 
| पति, कीनी लीन आपमें भामिनी मोडे भीलकी॥ तुलसी 
| औतारबो बिसारबो न अन्त मोहु, नीकी है प्रतीत रावरे सुभाव 
) E 'शीखकी ॥ देव तो दयानिकेत देत दाद दीननकी मेरी बार मेरेही 
| “भाग नाथ ढीलकी ॥ २४३॥ | अ. 
| ना परे पाइन कृपा किरात कोलन, कपीश नि त 
| गम माथ जू। सांची सेवकाई इमानको छ जात 


क, डी ‘in Public Dom 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SE ०२) रागरत्नाकर ६ 


राम रिनिया कहाये हो बिकाने ताके हाथ न्‌ ॥ तुलसोते सो | 

खरे होत ओट नामहीकी)महंगी माटी मगइ को मुगमद्‌ साथजू | 
` बात चले बात कोन मानवो विलग बलि, काकी सेवा रीक्चन्न | 
निवाजो रघुनाथ जू ॥ २४४ ॥ 
शला शाप पाप शह गीव को मिलाप शेवरी के, पास 
 चलिगये हो सो सुनी में । सेवक सराइ कापनायक विभीषण कग, | 

- अरत सभा सादर स्नेह मुर्चुनी में ॥ आलसी अभागी अघी 
. आरत अनाथ पाल, साहिब समथ कर नीके मन शुनी में ॥ दोष | 
` दुख दारिद दलेया दीनबन्छु राम, तुलसी न दूसरो दयानिधान | 
' . दुनीमें॥ २४० ॥ | 
 . भूमिपाल व्यालपाल नाकपाल लोकपाल, नग्रत कपालक में | 
_ सबेकेजीकीथाह ली॥ कादरको आदर काहूके नाहि देखिय- | 
` त्त सबन सोहात है सेवा सुजान टाहली ॥ तुलसी सुभाय कहै | 
*नहि कछु पक्षपात, कोने इश किये कोश साल खास बाहली॥ | 
 रामहीके दवारेप्रे बोलाय सनमानियत, मोसे. दीन दूबर कपूत | 
कूर काहली।। २४६ ॥ म | 


02५ जेऊ को "home AE आ 
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i सवृय oe 2... 
जाके विलोकत लोकप होत विशोक लहै सुरलोक सुठोररि॥ 
सो कसला तजि चंचलता अर कोटि कला रिक्षवे शिर मौरहि॥ 
को कहाय कहै तुलसी तुल जाहि न मांगत कूकर कोरहि॥ 
[नकी जीवनकोजन है जरजाउ सो जीह जो जाचत औरहि२४७ 

न दिये नित नेप लिये रघुनाथहिके सुन गांथहि - ॥ 
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` रामचन्द्रजीके कवित्त। ` (१०३) 


। दार अगार सखा परिवार विलोक महा कुसमाजहिं रे ॥ Re 
(की ममता तजिक समता सज संत समान बिराजहि रेश | 
देह कहा कर देख विचार बिगार ग्वार न काजहिरे॥ 
कर ज्यो तुलली भज कोशलराजहि रे २४९ 
कया छुखलाग करी न परे बरनी 
दि हितू भये भूरि बहोरि मई उर की जरनी ॥ | 


ग र 4 ७ ५ 
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त्यां 


~ 


भ (हयं घर चातककी धरनी ॥ | 
| | यसको करनी ॥२७०॥ | 
| अह भारत भूमि भले कुछ जन्म समाज शरीर भलो लहिके ॥ 

| 7 हिम मारुतं घाम सदा सहिके ॥ . 
| नि हैं भगवान सयान सोई तुलसी हड चातक ज्यों गहिके॥ | 
| नत और सबै विषबीअ इये हर हारक कामधुका नहिके ॥२९१॥ | 
सो मुकृती शुचि संत सुसन्त सुजान सुशील शिरोमणि स्वै ॥ 
पुर तीरथ वासु मनावत आवत पावन होत हैं ता तन छे॥ 
| रेह सनेह को भाजन सो सबही सों उठाय कहां भुज हे ॥ 

भाभाव सदा छल छाँडि सबै तुलसी जोरहे रघुवीर को हे ॥२७२॥ | 

सो जननी सो पिता सोई आत सो भामिनि सो सुत सो हित मेरो ॥ | 


न = 


| सो तुलसी प्रिय प्रानसमान कहाली दनाय कहों बहुतेरो॥ 
तज देहको गेहकों नेह स्‌ रामको होय सचेरो॥२५३॥ . 
है मातु पिता सुत बंध औ संग सखा गुरु स्वामि सनेहो ॥ | 
मकी सोंह भरोसो हे राम को राम रंगी रुचि राची न ॥-. 


मोई जिये जगे तुलसी नतु डोलत और पुवे धर का 


व्याल कराल महाविष पावक मत्त गयंदन के रद तोरे । 
 सासत संग चली डरपेहुते किंकर ते करनी मुख मोरे । 


` . कोनकीत्रास करे तुलसी जोपे राखिहै राम तो य्य को २२९१ 
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(४०३) रागरत्माकर। 


थुति रामकथा घुख रामको नाम हिये पुनि : ख 
मति रामहिं सों गति रामहि सों रति राम सों रामहिं को ह | 
सबकी त कहै तुळसीके मते इतनो जग जीवनको फलहे ॥ २५५ 
ठो है झूठो है झुठो सदा जग संत कहत न अंत हहला 
ताको सहै शठ संकट कोटिक काढत दत करंत हट्टा ३ | 
जान पने को गुमान बडो तुलसी के बिचार गवार महा ३ | 
जानकीजीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान कहाहेर& 
तिनते खर सूकर श्‍वान भरे जड़ता वश ते न कहें कलु वे || 
` तुलसी जिहि राम सों नेह नहीं सो सही पशु पूछ विषाण नडे 
जननी कत भार मुई दसमास भई किन बांझ गई किन चे) 
जरिजाउ सो जीवन जानकीनाथ जिये जगमें तुम्हरो बिन है२९१ 
गज वाजि घटा भले भूरि भटाबनिता सुत भोंह तके सब क्षे॥ 
'घरनी धन धाम शरीर मला सुरलोकहू चाहि इहै सुख सै॥ 
सब फोटुक सोटुक हैं तुळसी अपनो न कळू सपनो दिन ट्रे। 
जरिजाउ सो जीवन जानकीनाथ जिये जगमें तुम्हरो बिन है २५८ 
. सुरराज सो राजसमाज समृद्ध विरिंचि धनाधिप सो धन भो। 
` पवमान सो पावन सो यम सोम सो पूषन सो भवभूषन भो।| 
` कर योग समाधि समीरन साधिके धीर बडो वशहूँ मन भो॥| 
सबजाय झुभाय कहै तुलसी जो न जानकीजीवनको जन भो २५ 


नेक विषाद नहीं प्रहलादहि कारन केंहारि के बल हो ॥ 


' ` पा जेहि की कछ काज नहीं नअकाज नहीं दिको इल | 
`. ` चे तिनकी काहि को जादि विषाण न पूछ फिरे दिग क | 
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रामचन्द्जोके कबित्त | (१०५) 


| र . नाथ ९ गोरे ॥ 

| थी तिहिक र से नाथ समथ सो सेवक रीझत थोरे ॥ 

| व भीर परी तिहि थो विचरेषरनी तिनसों तृण तोरे२६१॥ 

| रि बयारि महाविष व्याधि इवा आरि घेरे 

न भूधर वार ०4 > [च दध आर २ ॥ 

कट कोटि जहाँ तुलसी सुत मात पिता हित बंधु न नेरे॥ | 
हि है राम कृपाल तहा इशुमान से सेवक हें जेहि केरे ॥ | 
र स्सातळ भतल रछुनायक एक सहायक मेरे ॥२६२॥ | 
क बमराज रजायसु ते मोहि छे चलि हे भट बाँचि नटेया।' 

वनमात न स्वामि सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटेगा ॥ 

गात घोर पुकारत आरत कोन सुने चहुँओर डटेवा ॥ 

एक कृपा तहां तुलसी दशरत्थको नंदन बंदि कटेया ॥ २६३॥ 


A 


हां यप्र यातन घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टेवैया ॥ 

हां घार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न मीत खेवैया ॥ 
तुलसी जहां मात पिता न सखा नहीं कोऊ कहें अवलंब देवेया॥ 
तहां विनकारन रामकृपाल विशाल भुजा गहि काढि लेवेया२६९॥ 
जहां हित स्वामि न संग सखा वनिता सुत बंधु न बाप न्‌ भया 
काय गिरा मनके जनके अपराध सबै छल छाँडि छसेया ॥ | 
तुलसी तेहिकाळ कृपाळ विना इजो कोन है दाएन दुःख दमया॥ 
गरा सब संकट दुर्घट शोच तहां मेरो साहिब राखे रमेया २६९॥ 
जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे ॥ 
मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
निगमागम ज्ञान पुरान. पढे तपसानल में जगपुंज जरे॥ 
| हि भन सो पन रोपि कहे तुलसी रघुनाथ विना दुख कौन हरे २६६॥ 
पीप हरे परिताप हरे तन पूजि भो हीतल शीतलताह ॥. | 
' सकियो बल ते बलि जाउँ कहां छौं कहो करुना आपका 
कैद बिलोक कडे तुरूपी मनमें प्रधुकी परतीति अघाई ॥ 


॥ २00) 2000 Domain, Chambal Archives, न iii 
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(४०६) रागरत्नाकर | 


जन्म जहां तहेँ रावरेसों निबहे भारि देह सनेह सगाई । रु 
लोक कहै अस हौंहुँ कहों जन खोटो खरो रघुनायक ही को 
रावरी राम बडी लघुता जश मेरो भयो सुख दायक ही 5 


कवत 


छार ते सवार कै पहार हू भारी कियो, गारो भयो पांच 
पुनीत पच्छ पाइ के॥ हौं तो जेसो तब तेसो अब अधमार छे 
_ भरों पेट राम रावरोई रन “य के ॥ आपने निवारे कोजे की 
लाज महाराज, मेरी ओर हेर कै न बैठिये रिसाय के ॥ ६ के 
कृपाल व्यालबाल को न मारिये, औ काट्ये न नाथ विफ को 
रूख लायके ॥ २६९ ॥ ब 
बदन पुरान गान जानो न विज्ञान ज्ञान, ध्यान धारना समाधि 
साधन पवानता ॥ नाहिन विराग जोग जाग भाग तुलसीके,राय 
दान इुबरो हों पापहीकी पीनता ॥ लोभ मोह काम कोर दोष | 
| र कौन, कल्हि जो सिखि लइ मेरी ये मलीनता॥ | 
| हा |: . र रावरो कहावत हों, रावरेद्याल दीत सेरी 
रावरो कहावों गुन गावों राम रावरोई, रोटी द्वे हों पावों | 
| ती त हों ॥ जानत शहान मन मेरेहू गुमान बडो, | 
_. त करा न मानत न मानि हों ॥ पाँचको प्रतोत न, 
3 हि आपनोई, तुम अपना यहो तवहि पार छ हों॥ | 


' गढयढ़ छोल छाल कुंद केसी भा 
` जीय जब आनिहों ॥ २७१ | 2... | 


TN, पा 
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रामचन्त्रजीक कृबित्त ! (४०७) 


चन विकार कर तब खुआर मन, विगतविचार कलिमल- 
विधात दै ॥ रामको कहाय नाम बेच बेंच खाय, साधसंगत 
जाय पाछिलिकी ऊपखान है॥ देहू तुलसीको लोग भलो 
“नाको पुनि, इंसरोन हेत एक नीके के निदान है ॥ लोक- . 
त विदित विलोकियत जहाँ तहां, स्वामिके समेह श्वानहूको 
| यतमान है ॥ २७२ । ; 
| जारथकोसाज न समाज परमारथको, मोसो दगाबाज दूसरो 
| -जगजाल है ॥ कौन आयो करो न करोंगो करतूति भली। | 
| ' इली ने विरंचिट भलाइ मोरे भाल है ॥ रावरो शपथ राम | 
| दामही की गति मेरे, इहाँ झो झेंडी सो तिलोक तिईकाल है॥ | 
| तुलसीको भलो पे तुम्हारेही किये कृपाल, कोज न विलंब बलि | 
| परानीमरीखार है॥ २७३॥ | 2 
गगको न साज न विराग जोग जाग जिय, कायर न छाँडि 
| देत गाटिवो कुठार को ॥ मनोराज कणत अकाज भयो आज | 
| हग, वाहे चारु चीरपै रहे न टूक टाट को ॥ भयो करतार | 
| इह कूरको कृपाल अति, पायो नाम पारसहौं छालची बराटको | 
| तुल्सी बनीहे राम रावरे बना ये न तो, धोबी केसी व 
| नवरको न्‌ घाटको ॥ २७४ ॥ ॥ 
सब अँग हीन सब साधन विहीन मन, वचन मलीन हीन कुळ | 
हे तिही ॥ बुधि बल हीन भाव भगति विहीन दीन) गुनक्षान | 
हीन हीन भागहू विभूति हों ॥ तुलसी गरीबकी गई बहोर राम 
॥ मि जाहि जप ह राम ह को हा हौँ'॥ sR $ 


` नामते जो होई सोई नीकी लागे, ऐसी ही सुभाउ कछु तुल्सीके | 


- खात खुनसात सोधि दूधको मलाई है ॥ रामराजसु नियत राज- 


- जागत बागत सोये सपने ॥ तुलसीहै बावरो सो बावरोई 2 रावरी | 
राव जान जीव कीजिये जु अपने ॥ जानकी जीवन मेर | 
. रावर वदन फर, ठाउँ न समाउँ कहूँ सकल निरपने ॥ २८० ॥ | 
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४०८) रागरत्नाकर । 


कहू, शोच सब याके अघ केसे प्रथ छमि है ॥ मेरे तो न ॥ स 
वीर सुनो साची कहीँ, खल अनसेहे तुम्हे सबऊ न गनि 5९ | 
भले सुकृतीके सङ्ग मोहि तुल तौलिये ती, नामके प्रान ।। 
` है॥ २७६. ॥ 

जातिकेसुजातिके कुजातिके पेटागिवश,खाबे टूकसबकेविदिन | 
बात दुनी सो ॥ मानस वचन काय किये पाप सतभाय, रामको 
कहाय दास दगाबाज पुनि सो ॥ रामनामको प्रभाव पाउ पहिया 
प्रताप, तुलसी सो जग मानियत महाघुनि सो ॥ अतिहि धागे 
अनुरागत न रामपद, मृढएतोबडो अचरज सुनीदेख सो २७७ | 

वेद एरान कही लोक विलोकियत, रामनाम हीसे सीधे 
सकल भलाई है॥ काशिहुँ मरत उपदेशतमहेश सोई, सघन अनेक 
चितई न चित लाई दै ॥ छांछको लात जेते रामनामके प्रसाद, | 


साइ दार | 


नीतको अवधि, नामराम रावरो तो चामकी चलाई है॥ २७८॥ 

जपकी न तपखप कियो न्‌ कमाई जोग, जागनविरागत्याग 
तीरथ न तनको ॥ भाइको भरोसो न खरोसो वर रिषुह सो, बल 
अपनो न हित जननीजनकको ॥ लोकको न डर परलोकको न 


र 


सोच देव सेवा न सुहाई गर्व धामको न धनको ॥ रामहीके 
मनको ॥ २७९ ॥ व | 
_गश न गनेश न धनेश न दिनेश न, सुरेश सुर गौरी गिरा | 
पति नहिं जपने ॥ तुमरोई नामको भरोसो भव तरबेको, बैठे झे , 
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रामचन्द्रजीके कबित्त । (४०९) 


सार्थ सयानंप पच परमारथ) कहायो राम रावरे हों जानत | 
कान 2 | नामके अतप बाप आज लो निबह नीकी, आगेकी 
बताई स्वामी सबळ सुजान ३॥ कलिकी कुचाल देख दिन दिन. 
| देव, पाहरोई चोर देर हिय हहरान है॥ तुलसी की लिपि बार 
| दही सम्हार कीवो, यद्यपि कृपानियान सदा सावधान दै२८१ 
`  तागिये न सोइय बिगोश्य न जन्म जाय, दिन दुःख रोइये 
| देशको हे काम को ॥ राजा रंक रागी औ विरागी घूरिभागी 
| ३, अभागी जीव जर्त प्रभाव कल्वामको॥तुलसी कबन्ध केसो 
| प्रायवो जो सब अन्ध, घन्ध देखियत जग सोच परिनाम को ॥ . 
| द्रोहो जो रामके समेहकी समाधिझुख, जागिबो जो जीह जपे. 
| नीके रामनाम को ॥ २८२ ॥ Fass 
। नरन धरम गयो आश्रम निवास तज्यो,त्रासन चकृत सोंपरा- | 
वनों परोसो है।करम उपासना कुवासना बिनास्यो ज्ञान, वचन 
| विराग वेष जगत हरोसो है।। गोरख जगायो जोगमगति भगायो | 
| लोग, निगम-नियोगते सो कलिते छरो सो है॥ काय मन बचन | 
सुभ तुलसी है जाइ, रामनाम को भरोसो ताहि को भरोसो | 


° ग SE Me न ees 


सवेया 


| वेद एरान बिहाय सुपन्थ कुमारग कोटि कुचाली चली है ॥ 
हल कराल नृपाल कृपाल न राजसमाज बड़ोही छली ६ 
, वणविमा ली 


[ग न आश्रमधर्म दुनी दुख दोष दार दली ह । ` 
रमारथको कसि प्रताप बली ३॥२ 
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(४१०) रागरत्नाकर | 


नङ ज्यों जिन पेट कुपेटके कोटिक चेटक कौतुक ठार | 
तुलसी जो सदासुख चाहिये तो रसना निशिवासर राम ररोर ॥ | 
दम दुमद दान दया मख कम सुधर्म अधीन सुबै नके | 
तप तीरथ साधन योग विराग सु होय नहीं हता तर ' 
कलिकाल करालमें राम कृपाळ इहै अवलम्य बडी मनको | 
तुलसी सब संयम हीन सबै एक नाम अधार समे जनको ॥ २८६ 


पाय सुदेह विमोह नदी तरनी न रही करनी न कछूकी | 
रामकथा बरनी न बनाय सुनी न कथा भइराद न घवकी॥ 
अब जोर जरा जर गात गये मन मान गलान कुवाननमूको ॥ 
` नीकेकै ठीक दई तुलसी अवलम्ब बडी उर आखर इकी।।२८७॥ 
` राम विहाय मरा जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिल हूकी ॥ 
_ नामहि ते गजकी गनकाहू अजामिलकों चलिगे चल चूको ॥ 
^ रामप्रताप बड़े कुसमाज बचाय रही पति पांडुवधूकी॥ | 
ताको भलो अजह तुलसी जेहि प्रीति ग्रतीतिहे आखर दूकी २८८ 
2202... कवित्त। 

` बुर बहरको इनाय बाग राखियत, छँधको सोझ सुर 
काटियत है॥गारी देत नीच हरिचंदह दथीचहूको,आपने चना 
` येबाय हाथ चाटियत है॥ आप महापातकी हँसत हारे हरहको,. 
. आप हे अभागी भूरिभागी डाटियत है ॥ कालिकी कलुष मन 

` मलिन किये महत, मशककी पांसुरी पयोधि पाटियत है।२८९॥ 
2 कि कहा पढ्वेको कहा फल बूझ न वेदको भेद विचारयो॥ | 
न रा स्वार्थको परमारथका कलि कामद रामको नाम विसारो ॥ | 
i द विषाद बढायके छाती पराई औ आपनि जारचो॥ | 
_चारहुको हहुको नवको दस आठकोपाठ कुकाठ ज्यों कारचो२५° | 
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रामचन्द्रजीके कबित्त । (४११) 


| कव्ति। छ 
हीं मेरे जाति पति नाहीं मेरे माय बाप, नाही मेरे कोक 

काम हौं न काइ कामको॥ लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 
` आरी दै सरोसो ठलसीके एक नामको ॥ अति ही सयामी उपः 
| खानी नहि बूज लाग, साहयक गोत गोत होत ३ गराएको ॥ 
| माळे असाइुके भलोके पोच सोच कहा, का काह के हार पर्यो 
| जोहोंसो हों रामको ॥ २९१ ॥ 
|; काऊ के करत सज दगाबाज बडो, |, ६ र रामको व । 
| ह गुलाम खरो खूब ६॥ साइ ओ ने बहा शालु खल जान बहाखरू; , द ० 
| बोनी झुँठीसाँची कोटि उठत हवूब है ॥ वहत न काह सोंकहवन | 
| काहूको, कछ सबकी सहत उर अन्तर न उब है ॥ तुलसीको | 

| मलो पोच हाथ रघनाथ हीके, रामकी भगति भूमि मेरी मति | 
के यह २९२ ॥ १ 

। 


2 


जागे जोगी जंगम जती समाधि ध्यान वरे डर उर भारी लोभ 


| मोह कोह कामके ॥ जागे राजा राज काज सेवक समाज राज, ._ 
|. सोचे सुन समाचार बडे बैरी वामके ॥ जागे बुध विद्याहित पंडित | र 


" ` चकित चित, जागे लोभ लालच घरनि धन धामे ॥ जागे 
| भोगी भोग ही वियोगी रोगी रोगवश सोवे सुख तुलसी भरोसे 
| एफ रामके॥२९३॥ ` | 


a छन्द षट्पद । 
राम मात पितु बंडु सुजन गुरु पूज्य परम हित । साहब रखा 
सहाय शो पुनीत चित ॥ देश य पे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(४१२) रागरत्नाकर । 


महाराज बलजाउँ राम सेवक सुखदायक । महाराज न 
राम सुन्दर सब लायक॥महाराज बळा राम सब संकटमोचन 
महाराज बलजाउँ राम राजीवविलोचन ॥ बल्जाउँ राम करुणा- 
यतन प्रणतपाल पातकहरन । बल्जाउं राम कलिमलविकर 
तुलसिदास राखिय शरन ॥ २९५ ॥ | 

जय ताड़का-सुबाहुमथन मारीचमानहर । छुनिमशरक्षण दक्ष 

शिला तारन करुनाकर ॥ नपगन बल मंद सहित शंशुकोरंड 

 बिहंडम। जय कुठारयर उपदन दिनकर कुलमंडन।जय जन- 

म नगर आनन्दप्रद सुख सागर सुखमा भवन ॥ कहै तुलसिदास- 
सुरझ॒कुट्मणि जय जय जय जानकिरमन ॥ २९६ ॥ 

' जाथ सो छुभट समर्थ पाय रम रार न मंडे ॥ जाय सो यही 
कहाय विषेवालना न छंडे ॥ जाय धनिक विन दान जाय निर 
धन विन घमं हि॥जाय सो पंडित पढ पुरान जो रत न सुकर्महि॥ 

` सुतजाय मात पिठु भगति विन तिय सो जाय जिहि पतिन 


Mi क्रे पा ८७ 
२230 न 

i हू [oS 
s 


॥ 


रामचन्द्रजीके कवित्त । ( ४१३) 


छ कवित्त । 
मेष सुवनाय भले वचन कहे चुबाय, जाय तो नजरनि धरनि 
धन धामकी । कोटिक उपाय कर लाल पालियत देह,झुख कहि” 
बत गति रामहीके नाम की ॥ अगट उपासना दुराव दुबासना हि, 
ग्रानस निवासभूमि लोभ मोह काम को । राग रोष ईरषा कपट 
कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगति चहे राम की ॥ ३०० ह. 
कालही. तरुन तन कालही धरनि धन, कालही जितोगो 
रन कहत कुचालि है ॥ काल ही साधोंगो काज काल ही राज 
समाज, मोसों कोऊ कहा भारी महि मेरु हालि है॥ तुलसी यही 
कुभांति घने घर घालि आये, घने घर घालते है घनघर घाली 
है ॥ देखत कहत ससुझत हूँ न सूझे सोई, कबहू कह्यो न कालू 
को काळ कालि है॥ ३०१ ॥ 0. 
भयो न तिकाल तिहँ लोक तुलसी सो मन्द, निद सब साधु 
मुनि मानो न सँकोच हों । जानको अयोगहिय दानि मान जान 
कोश, काहेको परेखो हौं प्रपची पापी पोच हों ॥पेट भरवेकेसुकाज 
महाराजको कहायो। महाराजहू को है प्रणतविमोच हो ॥ 
निज अघजाल कलिकालकी करालता, विलोकि होत व्याकुल 
करत सोई सोच हों ॥ ३०२ ॥ 
राग देवगंधार । 

यह मन नेक न कह्यो करे । सीख सिखाय रहो अपनी ड 
दुरमति ते न टरे ॥ मद माया के भयो वारो हा नह 
| ` उचरे। कर परपंच जगत को डहके अपनो उदर भ 3 
पछ ज्यो होय न सूधो कह्यो नकात भरे । कई नान 
. नाम नित जाते काज सरे॥ २०३ | FS 
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(११४) रागरत्वाकर । 


राग देवगधार । है 
सब कछु जीवतको व्यवहार । मात पिता भाई सुत बा 
अझ पुनि गृहकी नार ॥ तनते भाण होत जब न्यारे टेरत) 
पुकार । आध घरी कोऊ नहीं राख घरते देत निकार॥ मृगतृव्णा 
ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार ॥ कहु नानक भजरात्र 
नाम नित जाते होत उधार ॥ ३०४ ॥ ह 
. राग देवगंधार। 
ओ-  जगतमे बुटी देखी प्रीत । अपनेही सुखसां सब लागे क्या 
। दाराक्यामीत॥ मेरो मेरो सभी कहत हे हित सो बाँध्यो चीत । 
अतकाल संगी नहिं कोड यह अचरज को रीत ॥ मन पूरख 
छ अज नहि समझत शिख देहारयों नीत । नानक भव जल पार 
गरे जो गावै प्रथके गीत ॥ ३०५ ॥ 
मो राग सोरठ। 


असनको मनही माहि रही । ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी 
. काल गही॥ दारा मीत पूत रथ संपति घन जन पूर्ण मही । और 
. सकल मिथ्या यह जानो भजन राम को सही ॥ फिरत फिरत 
' बहुत जुग हारयो मानस देह लही । नानक कहते मिल्नकी 
____ बिरयाँसुमिरत कहा नहीं ॥ ३०६॥ ` ह. 
[ राग पोरठ। . a 

` मनरे कोन कुमतितें लीन्ही । पर दारा निंदा रस राच्ये 


छ सम i ति ह कीनी ॥ मुक्ति पंथ जान्यो तै नाहिंन धन 


 जोलकोधायो। अन्त संग काहू नहि दीनो बिरथाँ आप 


 अेवायो॥नाहरिभजे न गुरुजन सयो नहि उपज्यो कछ । 
ओ- ब्दी माहि निरंजन तेरे ते खोजत उद्याना ॥ बहुत जन्म म | 


श मततं हारयो अस्थिर मति नहि पायो। मानस देह पाय पढ 
॥ दरि नावक वाताया २०७॥ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS: . 


रामचन्द्रजीके कबित्। (४१५) | 


रमक सेठ जग मंगलको हेतु भूमि भार इरबेको अवतार 

र यो नर की | गीत औ प्रतीति प्रीति पाल चाल गयुताप,छोक 

बह राखबेको पण रघुवीरको ॥ वानर विभीषणकी ओरको कना | 

बढो है, सो प्रसंग सुने अंग जरे अडुचर को । राखे रीति अपनी. 

| जो होग सोई कीजे बलि,तुलसी तिहारो घर जाइडोहे घरको३०८ 

| ताप्न महाराजके निवाही नीको कीजे उर,सबही सोहात मैंन 

| | होगन सोहातहों । कीजे राम बार एक मेरी ओर चषकोर,ताहि 

| हा रंक ज्यो सनेह फो ललातहों ॥ तुलसी विलोक कलिकाल | 
_ की कराला, कपालको सुभाउ सश्चत सकुचातहों । लोक एक | 

' मांतिको त्रिलोक नाथ लोक वसा आफ्नो नसोच स्वामीसो- | 

+ नही सुखातहों ॥ ३०९॥ | 

| तोलों लोभ लोछुप रसात छालची लबार, बार बार लालच. 

| भरति धन धामको ॥ तबलौं वियोग रोग सोगभोग यातनाके | 

| गुग सम लागत जीवन जाम जाम को ॥ तोलों दुख दारिद दहत | 

| अतिनित तन, तुलसी है किंकर विमोह. कोह कामको। सब | 

| दुख अपने निशापने सकल सुख, जोलों जन भयो न बजाय | 

| राजाराम को ॥ ३३० ॥ | 

| तंबलों मलीन हीन दीम सुख सपने न, जहां तहाँ दुखी जन | 

भाजून कलेस को । तबलीं उबेने पाये फिरत पेटी खलाय, बास 

गुह सुहत पराभो देस देस को ॥ तबलौं दवावन। बुसई उल. 
द्‌ को रोइबो ओढवो इने सेसको । जवळा" 
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{ ५१६ ) रागरत्वाकर ) 


ईसनके ईस महाराजन के महाराज, देवन के देव ॑ | 
प्रान हो । कालडूके काळ महाभूतन के महाभूत, कर्म के "| 
नदान के निदान हौ । निगम को अगम सुगम तुल्सी 
कोड एते मान शील सिंधु करुना निधान हौ ॥ म 
अपार काइ बोल को न वारपार, बडी साहिवी में नाथ र 
सावधान हो ॥ ३१२॥ _ | 
ह  सतया! 

आरतपाल कृपाल जो राम जहीं सुमिरे तिइको तहिं गाढे। 


नाम प्रताप महामहिमा अकरे किये खोटेउ छोटेउ बाढे। 


सेवक एक ते एक अनेक भये तुलसी तिहुं तापन डाहे। | 
प्रेम बथों प्रदलादहि को जिन पाइन ते परेमेश्वर काढे ॥ ३१३ ॥ 
काढ कृपान कृपा न कहूँ पितु काळ कराल विलोकि गे भागे॥ 
राम कहां सब ठांउहे खंभर्मे हां सुनि हांक नकेइरी जागे॥ 
वैरी विदार भये बिकराल कहे प्रहलादहि के अनुशगे॥ 


 प्रीतिप्रतीत बढी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे ॥ ३१४॥ 
| *अंतरयामिह ते बढ बाहिर जामि हें राम जे नाम लिये ते ॥ 
धावत धनु पन्हाय लवाय ज्यों बालक बोलन कान कियेते॥ 
____ आपन बूझ कहे तुलसी कहबे की न बावरी बात बिये ते॥ 
. पैज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हियेते ॥ ३१९ 


_.__ रॉमकृपा तुलसी जनको जग होत भलेको भलोई भलाई र 


८ 2 न 
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। बाळक बोल दियो बलि काल को कायर कोटि कुचाळ चलाई ॥ 
पायी है बाप बडो परिताप तें आपनि ओर ते खोर न लाई! 
रथ दुइ विष मूरि भई प्रहलाद सुधाई सुधाकी 


र मलाई । 


CR त्रजवारि - 


हत ताकात; बली न्‌ चलाई । 
इत सपूत कपूत सुयोधन भो कलि छोटे छल 
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रामचन्तरजीके कबिच। (४१७) 


| न कपाल बडे नतपाल गये खल खेचर खी खलाई ॥ 
|| ठक अतीत कहै तुलसी जग होय भेको भलोई अलाई॥३१७। 
नीस अनेक भये अवनी जिनके डरते सुर सोच सुखाहीं 

| पान दानव देव सतावन रावन घाट रच्यो जग माही । 
| > मिलये धर धूर सुयोधन जे चलते बहु छत्रकी छाहीं ॥ 
| दद पुरान कहै जग जान युमाम गोविदहि भावत नाही॥३३८॥ 
| उव नेनन प्रीत गई ठग स्याम सों स्यानी सखी हठ हौं बरजी। 
| उही जानो वियोग झुरोगसो आगे छुकी तब हों तेहिसों तरजी ॥ 
| | अब देह भई पट नेह कछाल स व्योंत करे बिरहा द्‌ 


| प्रजराज कुमार विना सुन भृंग अनंग भयो जियको गरजी ३१९॥ 


| योग कथा पठई ब्रज को सब सो शठ चेरीको चाल चलाको ॥ 
. उधोजी कौन कहे कुबरी जो बरी नटनागर हर हलाकी ॥ 


| राहिले पर जाने सोई तुलसी सो सुहागिनि नन्दल्लाकी॥ | 
| जानिहै जान पनी हरिकी अब बाँचियेगी कछु पोटकलाकीरे२०। | 


कृबित्त 


|| पठयों है छपद छबील कान्ह केहू कहूँ, खोजके खवास खासे _ 
| कूबरीसी बालको । ज्ञानको गठेया बिन गिरिको पढेया वारुखा- | 
| लको कढेया सो बढेया उर सालको ॥ गरीतिको बधिक रस रीति. 
| को अधिक नीति, निपुण विवेकहै निदेश देश कालको ॥ तुलसी | 

` कहे न बने सहे ही बनेगो सब , योग भयो योगको वियोग नन्द 2 | हु 


ग लालको॥ ३२१ ॥ सेव 
इमान हे कृपाल लाडिले. लखनलाल भावते भरत हैं सेवक 


जा हल हाल च ५ > है ८ है. 
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(४१९) रागरत्नाकर । 
देवि क्यों न दासको देखाइयत पाय जू॥ खींझहं र | 
बानी राम रीक्षत है रीझि है रामकी दोहाई रघुराय जू ॥३२२। | 

| सवया । 


न्‌ होसों ॥३२३॥ 


€~ 
कृवित्त। | | 
जहां वालमीक भये व्याथते झुनिद साधु, मरा मरा जपे सिख | 


सुन ऋषि सात की | सियको नेवास लव कुश को जनम थल 
तुलसी छुवत छांद ताप गरे गात की ॥ विटप महीप सुर सरित 
समीप सोहे, सीखवट पेखत पुनीत होत पात की । वारि पुर 
दिग पुर बीच विलसत गनि) अंकित जो जानको चरन जह- 
_ -जातको॥ ३२४ ॥ | ० 
` मरकत वरन परन फल मानिकसे, लसे जटाजूट जड हस बेस 
इर हे। सुखमाको हेर केधों सुकृत सुमेरु के थों, संपदा सकल उद् 
जंगलको घर हे ॥देत अभिमत जो समेत प्रीत सेइये, प्रतीत मान 
` तुलसी बिचार काको थर है ॥ सुरसरि निकट सोहावनि अनि 
सोहे, रामरवनीको बट करि कामतर है ॥ ३२५॥ | 
 देवधुनिपास सुनिवास श्रीनिवास जहाँ, प्राकृत हू बट ३० 
` बसत पुरारि हे। जोगि जपे जोग को विराग को पतीत पी 
'रागिन को सीठी डीठी बाहरो निवार हे ॥ आहस अदेस वार ह 
` अलो भलो भाव सिध, तुलसी विचार जोगी कहत पुकार ६ 
| रा भगतनको तो कामतरु ते अधिक, सियबट सेये करत प 
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रामचन्द्रजीके कृबित्त | 


(४१९) 


एण ग,द्रवे अति लागत अनन्द 
र: देत बूट सौ ॥ सीता रास छ ग नवास वास घुनिनको, सिद्ध 
ताता ाकिनि मे ट सो॥ झरना झरत झार शीतल 
| पुनीत बार क 2 ति १ जटाजूट सा । तुल्सी जो 
“प् सौ सनेह सांची चाहिन ता, सेये समेह सों विचित्र चित्र- 
| कट सों ॥ २२७ ॥ 


| दन पावनो सुहव 


चे 
| 
लु 


-_ सवेया। 
ब्रह्म जो व्यापक पेद कहें गम नाहि गिरा गुन ज्ञान गुनीको ॥ 
जो करता भरता हरता सुरराय सुसाहिब दीन इनीको ॥ 
पोह भयो द्रवरूप सही जोहे नाथ विरंचि महेश झनीकों ॥ 
न प्रतीत सदा तुलसी जल काहेन सेवत देव धुनीको ॥३२८॥ 
दनि जो चारे पदारथको ज़ियुरशारि तिहँ पुरमें सिरटीको ॥ 
मोरो भलो भले भायको भूखो भलोई कियो छुमिरे तुलसीको 
ता बिन आसको दासभयो कबहु न पिट्यो लघु झालच जीको॥ 
साधो कहा कर साधन ते जो पेराधो नहींपतिपारवती को॥३२९॥ 
जाते जरे सब लोक विलोक त्रिलोचन सो विष लोक लियो है ॥ 
पान कियो विष भूषण भो करुणा वरुणालय साई हियो है॥ 
रोई फोरबे योग कपार किधों कछु काहू लखाय दियो है॥ | 
हिन कान करो विनती तुलसी कलिकाल विहाल कियो है३३० 
5 रंग बिठावठ।  - 
दीन दयाल दीवाकर देवा । कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा ॥ | 
तम करी केहरि करमाली । दहन दोष इख दुरित रुजाली ॥ 
छि लोक प्रकासी ! तेज प्रताप रूप रसरासी ॥ 
पंगु दिव्य रथ गामी । हरि शंकर विधि मूरति स्वामी ॥ | 
उरान प्रगर यश जागे । तुलसी राम भगति वर माँगे॥२२१॥ 
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८१२०) रागरत्नाकर । 


` को याचिये शंशु तज आन । दीन दयाळ भगत ८. 
सब प्रकार समरथ भगवान ॥ कालकटज्वर जरत छुरा | 
| पण लाग कियो विष पान । दारुण दृलुज जगत दुखदायः | 
= पारो त्रिपुर एक ही बान ॥ जो गति अगम महानि दुर 
| कहत सन्त अति सकल पुरा । सोइ गति मरण काल आणे | 
पुर देत सदाशिव सबहि समोसे । सेवत सुलभ उदार कलप 

पारवती पति परम सुजान । देडे राम पद देहु काम रिषु तुरु 
दास कहे कृपानिधान ॥ ३३ 


ग धनाश्री 


दानी कहुँ शंकर से त्राही “दीनदयाल दिवो ही मावे याचक 

A ।' सदा सुहाहीं ॥ मारिके मार थप्यो जगसँजञाकी प्रथम रेख भर | 

< ह `  माहीं॥ ता ठाकुरको शीट निवाजबो केह्यो क्यों परत मो पाहीं ॥ | 
योग कोटि कार जो गति हरिसों घान मागत सळुवारी । के 

| विदित तेहि पद्‌ पुरान एर कीट पतंग समाहीं ॥ इश उदार 

। पति परिहर अनत जे याचन जाहीं। तुळसिदास ते 

श्र ` - कृबहुँ न पेट अघाही ॥ ३३३ ॥ 


।॥। बावरो रावरो नाइ भवानी । दानी बडो दिन देत दिये बिन 
/ हि वेद बढाई मानी ॥ निज घरकी वर बात विलोकहु हो तुम पस 
सयानी ! शिवकी दई सम्पदा देखत श्रीशारदा सिहानी॥ जिनके 
भाळ लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी । तिन ते 
नाक सँवारत हों आयो“नकबानी ॥ दुखी दीनता दुखियन ग 
यांचकता अकुलानी । यह अधिकार सौंपिये औरहि भीख “| 
` में जानी ॥ य प्रम प्रशंसा विनय व्यंग युत सुन विधिका वर 
तुलसी मुदित महेश मनहिंमनःजगत मातु झुसकानी ॥ २४ 


‘Dom cShambal Archives, सव). . TSE NS 2/ 
27529 2४:224695% ० NADP DECC SINT १८ eS 


"2 १? हक” 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding 2५॥९5. ge तन्याी 


त | (४२१) 


भजन-रागरामकठी) . 
|. य गिरिजापति कासी । जाहु भवन अणिमादिक दारी ॥ 
| राति उत इनि मी संकेत न देखि दीन कर जोरे 
व स्यति मति सुर ति सुडाई । सकल सुलभ शंकर सेवकाई ॥ 
ये जे शरण अरतिक लीने । नरखि निहार निमिष महँकोने॥ 
| तहसिदास याचक यश गावे । विमु भक्तिरणुपतिकी पावे ३३५ 
कप में दान पर 4: 


> iM ७ » 
a न का 


i3 


फु 


ति 
IE 
च्‌ रुण विएति हरण क दुणा- 
९ 


डु 
| दर ॥ देद पुराण कहत उदार हर | हमर देर का भयो कृपिन 
तर॥ केवल भक्ति को | णानाध द्विज । हु प्रसङ्ग दोन्यो 
शिव पद निज॥ जो गति अगम महायुनि गावहि । तव पुर 
कीट पतग हु पावहि ॥ देहु काम रिपु रामचरण रति । तुलसि 
रास ग्रथ हरह भेद मति ॥ ३३६ > 
` जय जय जग जभनि देवि छुर नर सुनि असुर सेवि भक्त गृति- 
दायनि भयहरनि कालिका । मंगल बुद सिद्व सदनि पव शर्वरीश 
' बहनि ताप तिमिर तरुण तरणि किरण पालिका ॥ वर्म चमं कर | 
कृपाण जुल शक्ति धनुष बाण. धरणि दलनि दानव दल रण 
` कालिका । पृतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह 
| काल सग गालि जालिका ॥ जव महेश भामिनी अनेक रूप 
` नामिनि समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका ॥ सुपति | 
| पद प्रम प्रेम तुलसी चहें अचल मेस देहु है सल पाहि प्रणी | 
| पालिका ॥ ३३७ ॥ 


२० 


 शगघनाश्री! 
|: ' ज्यति जय सुरसरी जगदखिल पावनी । विष्णुपद्‌ कज मक 
| इव अंबु वर वहसि दुख दहसिअघ वृन्द विद्रावनी | मिळत. | 
` जेछपा अज गुक हरि चरण रज बिरज वर वारि विषुरारि शि | 
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धामिनी । जहु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर | 
विहरणि बहु नामिनी ॥ यक्ष गंथ इनि किब्नरोरग दजुज मनुज | 


मजाहि सुकृत पुज युत कामिनी । स्वग सोपान विज्ञान न 


` तीर वर मध्यधारा विशद विश्व अभिरामिनी । नील पर्यङ्क 


शयन सर्पेश जड़ सहस शीशावली खोत सुर स्वामिः व] 


गामिनी ॥ देह रघुवीर पद प्रीति निर्भर माए दास तुलसी जरा 
हरणि भव भामिनी ॥ ३३८ ॥ | 
` सेइये सहित सनेह देह भर कामधेनु कलि कासी। शयन शोक 
सन्ताप पाप इज सकल सुमंगलरासी ॥ मर्यादा चहुँ ओर चरण 
` नर सेवत सुरपुखासी । तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग | 


| सुपा ॥ २३३ | सी बस हर पुरी राम जप जो भय | | 
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भजन । (४२३ ) 


_ रागवसन्त्‌। 
ff र शोध विमोचन चिनक्ट। कलिहरन करन कल्याण बूट ॥ 
वि अवति घुहावनि आडवाल। कानन बिचित्र बारी विशाळ ॥ 
त गानि सदा प वार विष नहा 
| च शाखा उठ रह छगात। निरझर मधु वर मदु मल्य 
बात | झुक पिक मडकर जानवर विहार । साधन प्रसून फल 
बह चार ॥ भव घोर घाम हर सुखद छाइ । थप्यो थिर प्रभार 
| वानी नाह ॥ साधक सुपथिक बड़े भाग पाइ । पावत अनेक... 
अभिमत अघाइ ॥ रस एक रहत गुण कम काल ॥ सिय राम 
जाग पालक कृपाळ ॥ तुलसी जो रामपद चहिय प्रेम । सेझ्यै 
गिरि कर निरुपाधि नेस ॥३४०॥ . 2 
र चित चेत चित्रकूटहिं चल। कोपित कलि लोपित मंगल 
एग विळसत बढ़त मोह साया मलोसमि विलोक रामपद अंकित 
इन विलोकि रघुवर विहार थल । शेल शृङ्ग भव भंग हेतु खळ 
दलन कपट पाखंड दंभ दल ॥ जहेँ जन्मे जग जनक . जगतपति 
| विधि हरि इर परिहर प्रपंच छळ । सुकृत प्रदेश करत Re 
आश्रम विगत विषाद भये पारथ नल न कर बिलंब विचार 
वारु मति वर्ष पाछिले सम अगिलो पल । मंत्र सो जाय जहि | 
गे जपत में अजर अमर हर अचय हलाहल ॥ रामनाम जज 
| वाकत नित मजतपय पावन पी जलाकर है राम भावती | 
गनको सुखसाधन अनयास महाफल ॥ का कामदा 
त  कसतरु सो युग युग जागत जगतीतल । तुलसी तोहि विशेष 
| रिेएक प्रतीति प्रीति एके बल ॥ ३४१ ॥ 
[ ६ रांग सारग। 


| 
| 


> 
“क 


| 
र. 
| 
। 
| 
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(४२४) रागरत्नाकर । ' 


कुलिश पषानकी॥अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी है. | 
नहिं आनकी । सुमिरत संकट शोच विमोचन मूरति मोह नि 
की ॥ तापर साइुकूल गिरिजाहर लषण राम अरु जानको | 
` हुलुसी कपिकी कृपावि लोकव सानि सकल कल्यानकी॥ ३७२ | 
अति आरत अति स्वारथी अतिदीन दुखारी।इनको बिला + 
म्रानिये बोलहिं त विचारी ॥ लोकरीति देखी सुमी व्याकुल छ 


| । 

प ञ्‌ : र्ष ग्ल es छ द्र थि £ न | ॥ [री न पर लक ३ 

श नारी। अति बरषे अन वरणे ई दहे देवि गारी ॥ नाकहि आरे 
ू ट 

| न 


60 | 


नाथसो सासत भयभारी । कहआयो कोबी क्षमा निज ओर 
[र्‌ कष्णूटकाण पते नया > न थि रः छ fn ल ण [ पके | 
निहारी॥समय सांकरे सुमिरिये समरथ हितकारी । सो सब विधि 
णाक < ष्र [ Sh ग्री 22 नल [ ह 
ऊपर करे अपराध विसारी ॥ बिगरी देवककी सदा साहिबा 


सुधारी । तुलसी पर तेरी छपा निश्पाधि निहारी ॥ ३४३ ॥ 

LF राग गौरी । ० 

मंगळ मूरति मारुतनंदन । सकल असंगल सूल | 

पवनतनय रतन हितकारी । हृदय विशजत अवधविहारी॥ 

मात [पता गुरु गणपति शारद । शिवा समेत शंक झुक बारह ॥ 

' चरण वंदि विनवों सब काहू । देहु रामपद नेह निबाह।॥ वंदौाप 

- लषण वैदेही । जो तुळसीके परम सनेही ॥ ३४४ ॥ | 
ME रागकेदार। . 

 अषहुक अंब अवसर पाइ। मेरिये छुचि द्यायबी कड करुण | 

कथा चलाइ ॥ दीन सब अंग हीन क्षीब मलीन अघी अघाय । | 

' नाम ले भरों उदर इक प्रभु दासी दास कहाय ॥ बूझिरे सो है कौत । 

' कहबी नाम दशा जनाय । हुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔं | 

 बविजाय ॥ जानकी जग जननि जनकी कियेवचन सहाय । तेरे | 

` उलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय ॥ २४५॥ ` | 


Re, ४2० A 
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000 । (४२५) 
राग केदारी 


| वढ समथ छि आ बी "| मातु जानकी ॥ जन कहाय 
बाम लेत हों पन चातक ज्या जयात शमम पानकी ॥ सरलग्रकृति 
आप जानिये करुणा धान ॥ निज गुण अरिकृत अनहितो 
दा दोष छुरात। 40 ७७८ १ र की ॥ बानि विसरण शील 
रज परावद अ नका ॥ दळ द सु न्‌ विसा रिये मन्‌ कुप वचत 
कने सनेहु गति नहिं आवको ॥ ३४६ ॥ 

रांग रामकली । 

ह व्‌ ता रान र्व को कराइ सन ॥ हरण दुख दन्द 
गोविद आनन्द घन ॥ अवर चर खूप हारि सवगत सवेदा वसत 
इति बासना धूप द्‌ प निज बोध गत क्रोध मद पोह तन 

[भिमात चित्तवृत्ति छीजे ॥ भाव अतिशय विशद प्रवर 
| शुभ श्रीरमण प्रम सन्तोषकारी ॥ प्रेम तांबूळ गत शूल 
संशय सकळ विपुल भव वासना बीजहारी ॥ अशुभ शुभ कभ 
वृत पण दश वातका त्याग पावक सतोशुण प्रकास । 


वेय विज्ञान दीपावली आधि नीराजनं जग निवास ॥ विमल 


हरि भवन कृत शांति पये छ ड शश शयन विश्राम श्रीराम राया॥ 
कमा करुणा प्रयु स्वतंञ परि चारिका यत हरि तत्र नाहे मंद 
माया ॥ यह आरती निरत सनकादि अति शेष शिव देव ऋषि 


' अखिल घुनि तत्त्वररशी ॥ करे सोई तरै परिहर कामादि मल 


| पित इति अमल मतिदास तुलसी ॥ २४७ ॥ 
रागरामकली। |. हा 
` हेससव आरति आरती राम की ॥ दहत दुख दोष निमूट 
| भमकी।सुभग सौरम धुप दीप वर मालिका ॥ उड़त अव विदंग 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah हि: 223 2045202002 
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| पन ताल करतालिका ॥ अक्त हदि भवन अज्ञान तम हारिणी 
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( ४२६) रामरत्नाकर ॥ 


विमल विज्ञान मय तेज विस्तारणी॥ मोहमद कोइ है कंस | 
हिम यामिनी ॥ मुक्तिको इतिका देह छुति दामिनी॥ प्रणत 5 न 
कुपुद बन इंदु कर जालिका । तुळसि अभिमान महिपेश कह | 
' कालिका ॥३४८॥ .. ॥ 
न रागजतश्री। | 
| मन इतनोई या तबुको परम फल । सब अँग सुभग बिंदु माधव 
छबि तज सुभाव अवलोक एक पळ॥ तरुण अरुण अंभोज चरण 
` वड नख दति हदय तिमिर हारी । कुलिश केतु यव जलज रेख 
वर अंकुश मन गज वशकारी ॥ कनक जटित मणि चूषुर मेख 
कटि तट रटत मधुर बानी ॥ त्रिवली उदर गंभीर नाभिसर जहि 
उपज विरिचि ज्ञानी ॥ उरवनमाल पदिक अति शोभित विभ चरण 
चित कह करषें। श्याम तामरस दाम वरण वषु पीदवसन शोभा 
वैरष ॥ कर कंकण केयूर मनोहर देत मोद सुद्गिक न्यारी ॥ गदा 
कज एर चारु चक्र घर नाग झुंड सम अज चारी । कंषुषरीव छि | 
सीव चिबुक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा ॥ नव राजीव नयन 
' शशि आनन सेवक सुखद विशद हासा । रुचिर कपोल श्रवण 
' कुण्डल शिर मुकुट सुतिलक भाळ भाजे। ललित भुकुटी सुन्दर 
FO चितवन कच निरख मधुप अवली लाजे । रूप शील गुण खनि 2 
- दक्षि दिशिसिंधुसुता रत पदसेवा॥जाकी कृपा कटाक्ष चहत शिव | 
विधि मुनि मनुज दनुज देवा ॥ तुलसिदास भव त्रास मिटे तब 
- जब मति यह स्वरूप अटकै । नाहि तो दीन मलीन हीन सुख | 


2. 


a कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भटके ॥ ३४१ | 

| रोंगभेख ..... 
रम राम राम रट राम राम जप जीहा ॥ राम | 
नेह मेहको मन हठ होहि पपीहा ॥ सब साधव फल | 


ग (४२७) 


है. सर सागर सालल निराला ॥ रामनास रात स्वा[्‌त्‌ | 


। शुभ सीकर मेम पियासा॥ गरज तरज पापान वर 


त Eo 72003 708 हर 


२ हइ तेई गानियंत्‌ त्रिभुवन दढ 
गी ॥ एक अंग ॥, ग अग . 
हें ॥ तुळसी हित अपनी अ 
वियाहें ॥ ३९० ॥ 


अलो मली भाँति है जो मेरे कहे लागि हे ॥ पन राम नाग 
पौ पुमाव अठरा गि नामको प्रभाव जान जूडी आगि 
३॥ सहित सहाय कलिकाल भीर भागि दै ॥ राम राग नाम सो 
विरांग योग जागिहे ॥ वाम विधि माल हू न कमे दागदागि हे! 
राप नाम मोदक सनेह सुधा पागि है॥ पाइ परतोष तू न डार दार 
पागि है॥ कामतर राम नाम जोइ जोड मागि दै ॥ उलूसिदाद 
सारथ परमारथ न खाँगि है ॥ ३०१ । 


ऐसेऊ साहब की सेवा सों होउ चोर रे॥ आपनी न बझ कहे 


क राड रोर रे ॥ मुनि मन अगम सुगम माय बापसों ॥ कृपा” 


' सिन्षु सहज सनेही सखा आपसों ॥ लोक वेद विदित बडो न 


' पुनाथसों ॥ सबदिन सब देश संबहीके साथसों ॥ स्वामीसंव 
जस चलेन चोरी चारकी॥ प्रीति पहिचान यह रीति दरबार | 
६ १ ॥ काय न कलेश लेश लेत मान मनकी ॥ सुषिरे सकुचि _ 


 रेषिजोगवत जनकी ॥ रीझे वश होत खीझे देत निज पामर ॥ 
| ' सकल फल कामतरु नाम रे ॥ बेचे खोटो दाम न मिले न्‌ 
|... पलेकामरे ॥ सोऊ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा राम १॥३९२॥ 
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(३२८) रागरत्ाकर। 

मेरो भलो कीयो राम आपनी भलाई ॥ हौं तो साई 
सेवक हित साई ॥ रामंसों बडो है कोव मोसों कौन 8 
रागसो खरो है कौन मोसों कौन खोटो ॥ लोक कहै रामको हर 
हो कहावों ॥ एतो बडो अपराध भों न मन पावों ॥ पाथ गो 
१ चे ठण तुलसी जी नी चो॥ बोरत न वारी ताहि जान आफ 
| गृंची ॥ २५३ 


= 
“णक 
yy 


~ 
sos: | 
दि 
~ 
न्य 


राग बिलावल । 


er: 


आज महामङ्गले क [न्‌ वुपक छुत च्‌ [रि भय । सदन | 
सदन सोहिलो सुहावन नभ अरु नगर ।नशान हये ॥ संज सज 

यांन अवर किन्नर खुनि जान समय सस गान ठ्ये । नांचहिं नभ | 

अप्सरा पुदित मन पुनि पुनिवषहि सुमन चये ॥ अति सुख के 

. बोल गुरु भूसुत शपति भीतर भवन गये । जात कर्म करके | 

- वसन मणि भूषित सुरभि समूह दये ॥ दल रोचन फलं ब्‌ | 
छि युवतिन भर भर थार लये । गावत चलीं भीर भई बीथिन 

बन्दिन बांकुर विरद बये ॥ कनक कलश चामर पताक ध्वज | 

जहि ताहि बन्दनवार नये । भरहिं अबीर अरगजा छिरकाहि सक 

. लोक इक रंग रये ॥ उमंग चह्यो आनन्द लोक तिह देत सबन | 

. मन्दिर रितये | तुलसिदास पुनि भरेइ देखियत राम कृपा चित | 

वन चितये॥ ३५७ ॥ | | 
` छम्म सेज सोहत कोशल्या रुचिर राम शिशु गोद छिप! 

. बार बार विषु वदत विलोकत लोचन चारु चकोर किये ॥ कब | 

. यौँढि पय पान करावत कबहुँ कि राखत लाय दिये ॥ बाल कीट | 

- गावत हलरावत पुलकित प्रेम पियूष पिये। विधि महेश मुनि. | 

५. सिहात सब अम्बुद ओट दिये ॥ तुलसिदास ऐसो सुख रड | 

` ` पैकाहू तो पायो न बिये॥ ३५५ ॥ ८. 
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| ठः कब «>. बड़े म्न मेय हु दड |; 
| ठहों लाल कबाह (१७ खालि न्या | रास एषण भावत भर त्‌ 


| 


22% 23520 2326. 550 *% ० FS 00 


(व नः नो कद ॥ ब्‌ 
८ रु चारया नया ॥ बाळ विभूषण मोः 
रुहम ग $ शोमा निल | ६१ वसन मम्‌ःहर 
| न विरचि बनेहों ॥ शोभा निरि निछावर कर उर लाय 


ने जहीं ॥ छगन मगन अंगना खेलिहो मिलि ठुयुक उक 
हक रानी सब तोतरे मंजु कह मा मोहि बलही 
पुजन सचिव राव रानी सत्‌ सवक सखा सहेली ॥ हे लोचन 
ह सुफल लखि ललित मनोरथ बेली । जा सुखकी लालसा 
हट्रशिव शुक सनकादि उदासी ॥ तुलसी तिहि सुख सिंध 
` बशल मगनपे प्रेम पियासी ॥ ३५६ ॥ 
राग बिलावल | | 
पगन कब चलिहो चारी मैया । प्रेम पुलफि उर लाय सुवन 
| कहत एमित्रा मैया ॥ सुन्दर तनु शिशु वसन विभूषण नख 
शिख निरख निकैया । दल तृण प्राण निळावर कर कर लेहैमात | 
 बलेया ॥ किलकन नटन चलन चितवन भज मिलत मनोहर ते- 
` या। मणि खंभन प्रतिबिंब झलन छबि छल कहिं भर अँगनेया॥ 
बाल विनोद मोद मंजुळ विधु लीला ललित जुन्दैया । द भरति 
' पुण्य पयोनिधि उमँगेउ घरघर बाजे आनंद बपेया॥ हह सकल 
` मुकृत सुख भाजन लोचन लाइ छुटेया । अनायास पाई | 
` जन्मफल तोतरे वचन सुनेया ॥ भरत शम रिपुदमन लपण के 
चारत सरित अन्हवेया । तुलसी तब केसे अजह जानद रवर 
| नगर बसेया॥ ३५७॥ | | 
| राग केदार। | 


| „म रिछ गोद महा मोद मरे ख कोरल 
| गरु लपे है। मरत सुमित्रा दिये वेक्यी शमन ते | 


a 
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(४३०) रागरत्नाकृर | 


` पुलक मगन भये हे ॥ मेढी लटकन मणि कनक : 


भूषण बना र आढ अग अग ठय ६ वाहे चुचुका सवि है 
लावत उर तैसे फल पावत जेसे सुबीज बये हे ॥ घन "ने 


&, 


विबुध विलोकि बरसत फूल अउकूल बचन कहत > 
॥ ऐसे पिठु मात एत पुर परिजन विधि जानियूत आय. 
निरमये है ॥ अजर अमर होइ करों हरि हर छौह जर 
आशिखाद दियेहे ॥ तुलसी सराहे भाग हिन्‌ जिनके 
डिथ रामरूप अनुराग रंग रये हे ॥ ३५८ 
आज अनरसे है भोरके पय पियत न नीके ॥ रहत नह) 
__ ठाढ़े पालने झूलतहु रोवत राम मेरो सो सोच सबही के | त 
वितर अह प्रिये तुला तौलिये धीके ॥ तदपि कबहु कब 
सखी ऐसेही अरत जब प्रत दृष्टि दृष्ट ती के ॥ बेग बोल कुल 
गुरु छुनै माथे हाथ अमीके ॥ सुनत आय ऋषि कु नरसिंह | 
मंत्र पढ़ जो सुमिरत भय भी के ॥ जासु नाम सर्वस्व 
पारवती के ॥ ताहि झरावत कौसिला यह रीत प्रीतकी हि 
इलसत तुलसीके ॥ ३५९॥ ` 
_ राग आयावरी। 
ओ-  सथि हाथ जब दियो ऋषि राम किलकन लागे । महिमा | 
'ससुझ लीला विलोक गुरु सजल नयन तन पुलक रोम रोम 
| च ॥ लिये गोद घाये गोद ते मोद मुनि मन अनुरागे । 
i आ मातु हरषीं हिये आली ओट कहत मड वचन प्रेम केसे 
गति उम सुरतरु रघवेशके देत अमित मागि । मेरे विशेषत । 
__ आत रवरा तुलसी प्रसाद जाके सकल अमंगळ भागे ॥ ३६०॥ | 
ल केन कपा घुनिवर जब जोये। तबते राम अरु | 
तन लषण रिपुदमन सुम्रखि राखि सकल सुवन सुख सोये ॥ ठा | 


५2 ts, 
| 
~ 


क्क ते 
Pr) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| सुमित्रा लिये हिथे फनि मनि ज्यों गोये 


( ४३१) 
॥ तुलसी निछावर करत 


मातु सकल कुल गुरु वधू मिय सखी सुहाई । सादर सब बंग 
हिले महि मनि महेश पर समन सुभे बुझाई ॥ बोल भु यह 
` लिये अति विनय बडाइ ॥ एजि पांय सन्मानि दान द्यि ठा 
| अशीष छुन बरच उसने छुर साइ ॥ घर घर पुर बाजन लगीं 
आनंद बधाई । सुख सनेह तिहिं समयको तुलसी जाने जाको 
चोरे है चित चहु भाइ ॥ ३६२ ॥ 
५ राग धनाश्री 
या शिशुके गुन नाम बडाई । को कहि सके सुनो नरपति 
श्रीपति समान भरयुताइ ॥ यद्यपि बुधि वय रूप शील गुण समे 
चारु चारी भाई । तदपि लोक लोचन चकोर शशि गम भगत 
| ॥ सुर नर जुनि कर अभय दनुज हति हारैहि धरनि गरु 
आई! कार ति विमल विश्व अधमोचन रहहि सकल जग छाई॥ 
याक चरन सरोज कपट तजि जो भजिहें मनलाई । सो कुछ 


पुकि तन दंपति इष न हृदय समाई । तुलसिदास अवलोकि 
गह इस भूषु मनमें मुसकाई ॥ ३६३ ॥ क 
हा यु राग बिलावल । | 

| रि ॥ज आगमी यक आयो । करतलनिरखि कहत सब 

उन गन बहुतन प्रचो पायो ॥ बूढो बडो प्रमानिक ब्राह्मण शंकर 

| झो ।पाँय पखारि एज दियो आसन असन वसन पहिरायो॥ 


| ~ भारु चरन चारौ सुत माथे हाथ दिवायो ॥ नख शिख बाल 
| पिरि विम तन सुत माथे हाथ दिवार 
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हु अति प्रेम मगन भन सजल सुलोचन कोये ॥ ३६१ |. 


| एल सहित तरि हैं भव यह न कडू अधिकाई॥सुनि गुरु वचन 


जा Smears anyon soe: ८९ 


| मिमुहायो । सँग शिशु शिष्य सुनत कौशिल्या भीतर भवन | 


विष्र तनु पुलक नयन जल छायो ॥ लेले गोद कमर | 
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कर निरखत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्म प्रसंग कझ्ो मे | 
मिस सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिषुदमन लषणको र | 
सुख सुयश सुनायो ॥ तुलसिदास रनवास रहस बस ४ 


€ न 
sme 
ख्य Q 


सबके मन भायो । सनमान्यो महिदेव अशीसत सानेंद सह 

न यों 200 

सिधायों ॥ ३६७ ॥ भे 

| राग सारंग । | 
' प्रु हों सब पतितन को टीको॥ और पतित सब दिवस चा! 
के हों तो जन्मत ही को । बधिक अजामिल गनिका तारी आ | 
> पतना ही को ॥ कोऊ नसमरथ अघ करबेको खेंचि कहत लीक्रो।| 
, म यत सूर लाज पतितन में हमते को है नीको ॥ ३६७ ॥ | 
छः हों तो पतित शिरोमणि माधो! अजामील बातनही तारचो हुतो | 
` जो मोते आधो॥के प्रथु हार मान कर बैठो कै अबहीं निस्तारो | 
` सूर पतितकों और ठोर नहिं है हरि नाम सहारो ॥ ३६६॥ | 
'रागगीरी। FE 
` प्रानी हरि यशं मन नहिं आवे । अहनिशि मगन रहै माया | 
' सें कहु कैसे गुन गावे ॥ पूत मीत माया ममता सों यहि बिधि| 
[ आप बघावे । मृगतृष्णा जिमि झुठो यह जग देखि तासु उहि . 
ओ- धाबे॥ भुक्तिमुक्तिका कारन स्वामी सूढ़ ताहि बिसरावै। जन | 
___ नानक कोटिन में कोड भजन रामको पावै ॥ ३६७ ॥ पं 
 _ साधो यह मन गद्यो न जाई । चंचल तृष्णा संग बसतहे गाते | 
ओ। थिर नरहाई ॥ कठिन कोष घटही के भीतर जिहि सुविस| 
` विसराई । र ज्ञान सबको हर लीना तासों कछ न वसाई !| 
` गीयतन करत सब हारे गनी रहे गुण गाई । जन नानक है| 


> अये जाला तो सव बिधि बनि आई ॥ २६८ ॥ | 
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भ्‌ 
` ४३३) 


थो गोविंदके गुन गावी । मालुस जन्म अमोलक पायो 


| बो॥तंजि अभिमान मोह माया पुनि भजन राम चित लावो। 
र कहत मुक्त पथ एही गुरुमुख होय तुम पावो॥ ३६९ ॥ 


। क्रोई भाई शल्यो मन समुझावै ॥ वेद पुरान साधु मग सुन- 


| एजावे | अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासों नेह न लावे ॥ 


गतकी सेवा॥ हषे शोक परखे जिहि नाहिन सो मूरति है देवा । 


खा नरक अमृत विष यह सब त्यों कंचन अरु पैसा ॥ अस्तुति 
पि यह सम जाके लोभ मोह इनि तैसा। दुख सुख यह बाध 
| निहि नाहिन तिहि तुम जानो ज्ञानी ॥ नानक मुक्ति ताहितुप 


मा यहि विधि को जो प्रानी ॥ ३७१ ॥ 


| निरे कहा भयो तेंबौरा । अहनिशि औधि घटे तहिजान 
[लोभ सँगहौरा॥ जो तन तें अपनो कर मान्यो अरु सुन्दर | 
नारी ॥ इनमें कछु तेरो रे ताहिन देखो सोच बिचारी । तत | 
म अपनो ते हाचो गोविंद गति नहि जानी ॥ निमिषन | 
१ भयो चरणनसों बिरथा औषि सिरानी । दइ नानक सोई. 


र पुसि 


सा 
हर्या काहे गँवावी ।। पतित पुनीत दीन बांधव हरि शरण ताहि ˆ 
वी ॥ गजक वास मिटी जिहि सुमिरत ठम काहे विस | 


ह निमिष न हरिशुन गाये ॥ दुलेम देह पाय मानुसकी 
| बधा जन्म सिरावे ॥ माया मोह महासंकट वनितासो चि | 


तानक मुक्ति ताहि तुम मानो जिहिं घटराम समावे॥ ३७०॥ | 


| साधोराम शरण विश्रामा। वेद पुराण पढे को यह गुण | 
। पुमिर हरि को नामा । लोभ मोह माया ममता पुनि औ विष- 


.६ ४३४) ˆ रागरत्नाकर । 

ग बिहाग | 
हरि हॉ सब पतितनको राऊ! को करि सके बराक. 
सोती मोहि बताऊ! व्याध गीष गज गनिका पूरना हि र 
जडो जु और ॥ तिनमें बडो अजामिळ पापी में उनको शि 
. मोर! जहँ तहँ सुनियत यही बडाई भो समान नहिं आन ॥ क | 
सुब आज काल्हके राजा गं तिनम सुलतान । अबलो तो ३३ | 
 बिरद डुलावत भई न मोसों भेंट ॥ तजो बिरद्के मोहि उधार | 
6 सूर गही कर फट ॥ २७३ | 
- स 5 hE | 
= हरि हौं सब पतितनको नायक ॥ को करिसकै बराबरि गेरी | 
. और नहौं कोइ लायक ॥ जैसे अजामील घुक्ति दीने सो पाये 
. लिख पाऊ।तो विश्वास होय मन मेरे औरो पतित इलाउ प | 
मरण चौगुनो चलाउ तो परो व्योपारी ॥ वचन मान ले बहे | 
 गंढदेपाऊंएख अतिभारी। अबके तो इतने ले आयो बेर बहु | 
` को और ॥ पतित उधारन नाम्‌_सुन्यो जब शरन गही तक दौर। | 

` - होडा होडी मनहिं भावते पाप किये भर पेट॥सबै पतित पाथग तर | 
मर यहे तुम्हारी भेट । बहुत भरोसो जान तुम्हारो अघ कीने मर |. 
आंडो॥लीजे वेगि निवेर तुरत ही सूर पतित को टांडो ॥३०॥| 


राग आसावरी । 
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ज्यो शक श्रीभागवत विचार ॥ जाति पाति कोर 
| नहीं श्रीपतिकं दरब श्रीभगवत सुमिरे जो हित तर सो | 
| नल पार ॥ सूर श्याम गुन रट निशिवासर राम नाम निज | 
| पार | २०९ ॥ 
|] राग कान्हरा। 
| पी है राम नामका ओट । शरण गये प्रभु काटि देत हैं करत | 
| जाके कोट! बैठत सभी सभा हरिजूकी कौन बडो को छोट ॥ 
| पदास पारसके परसे मिटत लोहके खोट ॥ ३७७ ॥ 
k राग धनाश्री क 
-. सोई बडो जो हरि गुन गावे । शौच पवित्र होतपद सेवाबिन २ 
| गाल उंच जन्म न भावे ॥ वाद विवाद यज्ञ ब्रत साधन कित 
| जाय जन्म डहकावै । होय अटक जगदीश भजनते सेवा तास ` | 
| चार फल पावे ॥ कहू ठोर नहि चरण कसल बिन भंगी ज्यों | 
| दहु दिशि धावे । सूरदास प्रभु संत समागम आनद अभय | 
| निशान बजाबे ॥ ३७८॥ 4 
| मन माधवको नेक निहारहि। सुन शठ सदा रकेकें धन | 
ज्यो छिन छिन ग्रशुहि सँभारहि ॥ शोभा शील ज्ञान गुनमंदर | 
कदर परम उदारहि । रंजन संत अखिल अघ गंजन भंजन विषय | 
रहि ॥ जो विन योग यज्ञ मत संयम गयो चहहि भभ | 
i जनि तुलसिदास निशिवासर हरिपद कमळ विस 
ते निशि दिवस मरचों । तबहीं ते भंयों हरि थिर 
ह धरयो ॥ बहु वासना विविध कुक षण | 
"९ भ्रयो। चर अरु अचर गगन जल थलमें कोन स्वांगन 
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करो ॥ देव दनुज इनि नाग मनुज नहि याचत कोउ उबरच्चो 
मेरो इसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न. इरयो ॥ थके नयन एर 
' पाणि सुमति बल संग सकल बिछुरयो। अब रघुनाथ शण 
_ आयो जब भव भय विकल डरयो ॥ जिहियुण ते वश रोह 
'सीझकर सो मोहि सब विसरयो । तुलसिदास निज भवन द्वार 
प्रश्न दीजे रहन परयो ॥ २८० ॥ । 
` प्माधोजू मो सम मन्द न कोऊ । यद्यपि मीन पतंग हीन मति 
` मोहि न प्रजे ओऊ॥ रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक लोह 
` नजान्यो। देखत विपति विषय न तजत हौं ताते अधिक 
_ अयान्यो ॥ महा मोह सरिता अपार महि सन्तत फिरत बहो । 
` श्रीहरिचरण कमल नौका तजि फिर फिर फेम गह्यो ॥ अस्थि| 
` पुरातन क्षुवित श्वान अति ज्यों भर मुख प॒करयो । निज ताहू | 
` गत रुघिर पानकर मन संतोष धरयो ॥ परम कठिन भव व्याह | 
____ अ्रसित हो त्रसित भयो अति भारी । चाहत अभय मेक शरणाः | 
गतं खगपति नाथ विसारी ॥ जलचर बृन्द जाल अन्तरगत होत |. 
सिमिटि इक पासा । एकहि एक खात लालच वश नहि देखा। 
`  निजनासा॥ मेरे अध शारद अनेक युग गनत पार नहिं पावै। 
` तुलसीदास पतित पावन प्रभु यह भरोस जिय आवे ॥ ३८१॥ 
| ` ` रागधनाश्री 
` कृपां सो कहां बिसारी राम जिहि करुणा सुन खवण वीन 
दुख धावत हो तजि धाम । नागराज निज बल विचार हि 
हार चरण चित दीन ॥ आरत गिरा सुनत खगपति ताज 
"चळत विलम्बं न कीन) दिति सुत त्रास त्रसित निरि 
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कं श्रुति चारो । हैं 


| क प्रबळ अति होतो तुव निदेशते न्यारो॥ तौ हरि शेष भरोत 
| दोष गुन तेहि भजते तजि गारो। मशक विरिचि विरिचि मशक 


। नाथताँ कछु चारो।नाहिन नके परत मोकहे डर यद्यपि हों अति | 


| द्वन नाथ सँभारो ॥ पतित पुनीत दीन हित अशरन शन | 

3 नहि अधम सभीत दीन किधोवेदनव्या 
| पकारो॥खग गनिका गज व्याध पांति जहिं तहि हौंहुं बेडरो। | 
| अव क्रिदिं लाज कृपानिधान परसत पनबारो फारो। जो कलि | 


| एम करह प्रभाव तुम्हारो ॥ यह सामर्थ्य अछत मोहि त्याहु | 


हरो॥ यह बड ब्रास दास तुलसी मसु नामहँ पापन जारो ॥ ३८३॥ | 


राग आसावरी । 


आज बनी छबि भारी श्री राघोजीकी । सहित जानकी रल | 


209 


हासन राजत अवधविहारी ॥ रविशशिकोटिदेखछविलाने 


तिलक पटल चुतिकारी । वदन मयंक तापत्रय मोचन मन्द हास | ड | 
ति प्यारी) कीट मुकुट मकरके कुड अहवनसाल सवानी | 
बिशाल विभूषण सुन्दर कर गह शारँगवारी॥ कटिपर पीत | 
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2 ह त 
. जानकी जीवन की वलि जैहों । चित कहे राम सिय 
ओ- हेरि अब न कहूँ चलि जेहों॥ उपजी उर प्रतीति छ र स | 
-_ विमुख न हेदो । मन समेत सब ततके वासिन य सिलाइ ग 
. देहों ॥ श्रवणन और कथा नाई सनिहां रसना और न्‌ हो | 
 रोकिहों नयन विलोकत और हि शीश ईश पद नेहों ॥ नातो क | 
= राम सो करि सब नातो नेह निबेहों सेवक चरण शरण नि | 
` रहिहों मुँह मांगे यह पेहों ॥३८५॥ | | 
. आज बनी छबि श्रीराघोजीकी भारी । कीटशुकुट मकराजत | 
कुण्डल घनुष बान कर धारी ॥ सुन्दर भाल तिलककी शोभा | 
अलक घूचरवारी । नयन कमल बद्नको शोभा सयनम रू | 
= न्यारी॥ बामे अंग जानकी सोहै हवुमत आज्ञाकारी । गौर श्याम | 
सुन्दर तन सोहे चन्द्रवदन उजियारी ॥ रतन जडित अशूषण | 
' सोहे मोतियन की छबि न्यारी | मात कौशल्या करत आशी | 
. तुलसिदास बलिहारी ॥ ३८६ ॥ | 
अथ सीहरफ़ी । | 
 अलिफ आपणे आपनू समझ पहिलेकी वस्तुहै तेरडा हप | 
' प्यारे ॥ वाझ आपणे आपके सही कीते रहो विन्न बचरे दे दुःख | 
 मारे॥ होर लख्र उपाय ना सुख्ख होवी पुच्छ वेस सिआनडे | 


न ग हि सो अते कन्न दोवै गोसे बैठके बात रा | 
जी (ह्या जान जहान कूडा कह्या आरफां दा दिये | 
उ. हा पेरी पाय गी बेखाहिशी दे इस नफसबू कैद | 
ही जान जानदीन जान रूप तेरा इछाशाह एक | 
खुशी गुजारिये जी ॥ ३८८॥ जे | 
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तक छिद्र नहिं न्न तर्‌ जित्थे ककशव ना ङ्ङ मप्ानेंदा जज 


2 ॥ ६ देख अह इद्ड़ां नजरीं आउँ 
| दते स्वावदा ख्याल होय सुत्तिआँ ब तरां तरा दे प 


गो [ही ॥ बुछाशाइ ना हुज्झ थी 

।f bo A कुज्य बाहर तेरा भरम 
_ से समझ हिसाब कर बेड अंदर तूही अ सरा कुछजहानदा 
| 9 | तरे डिट्टां दिस्सदा सब्भकोइ नहीं कोई ना किसे पछाणदा 
। | »॥ तेरा ख्याल € होय हरतरां से जिवे बाल वताल कर 
| वादा है ॥ इंलाशाह फाई कोन डाबरेनू फंसे आप आपे पाही 
। दः है ॥ ३९० | सह 
| जीम जीवणा भला कर मत्तिया तें डरै मरणथीं एही अज्ञान 

| पररा। इक तूही तो जिद जहानकेरी घटाकाश जिउँ मिले सभ- | 
| गरि न्यारा ॥ तेरा ख्याल ही होय हरतरां दिस्पै आदि अंत 
पाली रगे सदा प्यारा । बुछाशाह संभाल तू आफ्ताई तूता 
| आए है सदा नहीं मरनहारा ॥ ३९१ ॥ | 
| ३हिरस हैरान कर सट्टयो तू हैन्‌ आपणा आप झुढाय आसू! 
| शरशाहीयो सड कंगाल कीता कर लक्ख थों कक्ख दखलाय 


| इशाहतमाशडा होर देखो ले सघुद्र न्‌ कुजडी पाहआतू २५२॥ 


| अपजाग्या नाहि सोया ॥ तदों देख खां अंद्रो कौन देख नही 


रिणा फिरे हूँडदा तांहिते नांहि खोया. (लि 
चै चानणा कुछ जहान दा तू तेरे आसरेहोय बिवहार सारा 


सम्मको आँख माँ देखदा है तले सझदा चांतणा थी ॥ 


आम ॥ मदमतडे शेरनू तंद कच्ची पेरी पायके वन्न बहाय आस 


| लें खबर ना आपणी खखदा हे लग ख्याल दै नाल इ | 
| साह होया । जरा ख्यालनू सुट बेख्याल होसां जिम होय | 


समे छप्प हाथी खलोया । बुछाशाह जिउँ गळे दे विय... 
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. अधारा॥नित जागणा सोबणा ख्वाब तीनों देण क्ते +| 
 होएकईबारा। बुछाशाह प्रकाशस्वरूप तेरा घट्ट बद्ध ना हे भा | 
 हेएकसारा॥३९४॥ ` ॥ 
 दालदिलगीरनां होय मूले दीगर चीज नापैद तहको |. 
 कीजे। अवल जाय करो सुहबंत आरफाँ दी सुखन तिन) 
ओ। आवहयात पीजे। चशम जिगर दे मलन होरहे मूले नहीं पदा | 
| तिनोको साफ कीजे॥ बुछ्ठाशाइ सँमाळ तू आपताई हूँ ता | 
क आनदमय सदा जीजे ॥ १९५ ॥ का 
ओ जाल जरा भी शक्ष ना क्स मन ते हो बेशक हूँ ही तुर | ३ 


र > Ye 


अजा में अजान्याई ॥ पिच्छों समझ बल गरज्या अजा पारी | 


खमस साई । जिमें सिंह बलाय बल आपणे नैँ चरे घास मिह | 
अयो सिंह को सिंह कछु मेद नाहीं । तैसे तोहि तरां कछ कोर | 
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भजन्‌ | 


जी ॥ जरा मेल नाइ देख धुना हे लग्ग जिक्कडों ज 
णा जी । बुछाशाह जजाल नहीं सूल कोई जाणबुज्झके 0७७७ 
दुक वलोवणा जी ॥ ३९९ 
` न शुबा नहीं कोइ जरा इसमें सदा आपणा आप सहप | 
है जी। नहीं ज्ञान अज्ञानकारीर उहाँ कहां सूर में छाउँ अरु पप 
|| ३ जी॥ पडा सेज ही माहिम सही सोया कूडा सुपतका रंक अरु 
| अफेजी ॥ बछाशाह संभाल जब सूल देखा ठोर ठोरमें आप 
|| आप दै जी॥ ४०" 
| स्वाद सवर करना आयबणी उत्ते देख रंग ना चित्त डोलाइये 
| जी। सदा तुखम दी तरफ निगाह करनी पात फूल फल ओर ना 
| बाहयेजी॥ जोई आय अर जाय टिक रहे नाहीं तासों कोन 
| दानिश चित्त लाइये जी ॥ बुछाशाह संभाळ खुद खण्डचाखी 
| निसेतिषे फल तिसे क्यों खाइये जी ॥ ४०१॥ 
| ज्वाद जिकर अरु फिकर को छोड दीजे कीजे नहीं कछ यही | 
| पावणा है।जासोंउठ्यां ताही के बीच डारो हो अडोल देखो 
आप चानणा इे॥सदा चीज नापेदही देखियेजी यही यही कर | 
 जीय में आनणा है ॥ बुल्लाशाह संभाळ तँ आपताई तू तां सदा | 
आनन्दमय जानणा है ॥ ४०२॥ क. 
__ तोय तोर महबूबदा जिन्हा डिड्ठा तिन्हाँ दुई तरफोपुख मोड्याई॥ 
 गारखरक प्यारेदी लुडलीते हटे नांहि ऐसा जीउ जोडि याई ॥ 
डो पहिर दिवान मस्तानफिरदे ओनां पेर आल्द नाबोडियाई॥ 
बेंडाशाह उह आप महबूब होये शोक यारदे कुफर समतोडिया३॥ 
जोय जुदानहीं तेरा यार त थीं फिरे इडदा किसने दस्मे ॥ . 
डणहार सूँ दंड खां जी परतक्ख घरे बिज रस्प तेने ॥ _ 
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| ७ मट वहीं होवे आप यार सभदा फिरें हूँडदा जंगला वेज: 


S 
 एनएऐनही हे आप बिना नुकते सदा चे 
प्रेश इक्क बार महवूब न्‌ जिन्हा दिद्ठा उह ताँ दे: 
केरा ॥ उसतों लक्ख बिहिशत छान कोते पहुताम हिर बेग | 
जुकाय झेरा ॥ बुछाशाह हरहाल विच मस्त फिरे हाथी महे | 
|. तोड जन्जीर जेरा ॥ ४०५ । - 

गेन गंमने मार हैरान कीती अट्टे पहिर प्यारे हूँ लोडदी सा॥ | 
मन खावणा पीवणा थुळ गइया रब्बा मेल जानी हत्थ जोडदीए॥ | 
सयां छड गेयां में ३कछडी चूँ अंग साक नालों नाता तोडदीसा॥ | 
बुछाशाह जब आपनूं सही कीला तां में इुत्तडी अग ना गोहः | 
दसा ॥ ४०६ ॥ हे 
फे फिकर गियासेयो मेरी योनी मेना आपणे आपन सहीकीला। | 
कूडी देह सीं नेह चुकाइयाई खाक छाणके लाल नु टोल लोता॥ | 
देख घुए दे चौरे जग्ग पारा सुइ पाया हे जीया ते हर जीता ॥ | 
उछाशाह अनन्त अखण्ड सत्ता लक्ख आफ्नै आबहयात पीता ॥ | 
' काफ कौन जाणे जान जाणदी बँ आप जानणेहार इहकछदाही॥ | 
: 2 परतक्ख थीं आद परमाण जेते सिदत र नही अहवा है ॥ | 
नेत नेत कर वेद पुकारदे नी नहीं दूसरा एसदे तुछदा है॥ | 
बुहाशाह जब आप बेचार देखा सदा स्वयंप्रकाश एह | 
झुलदा है.॥ ४०८ ॥ १ 
गाफशजर गुमान ते समझ बहिके अह कार दा आसरा कोय | 
i उच आदि संघात जडि देखिये जी पडा कठा प्रसा 
अममाहो॥आप आत्मज्ञान सूप सत्ता सदा नहीं एर 


La Ens 


ह 
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| = एक जाही ॥ बछाशाह विवेक विचार सेती खुदी छोड | 
उ दोयके छ नाइ।॥ ४०९ |! 

3 हमलग्ग आँखें जाय कहांसोया जाणबुज्झके दुःख क्यों 
| पवना है।जरा आप नाहिट दुरी आइयां तो कड्ढ मस्सले लोक 
| .नावणा है॥ कागविष्ठ ज्या जानके तजे संता विषे मूढ क्यों 
र | चित ठुभावना है॥ द्ठांशाह उह जानणेहार दिलदी करे चोरियां 
| पगकहाउनां दै ॥ ४ 
| मग सदा मौजूद हरजाय मौला तिसे देख क्या भेशबनाइ- 
| याग जिवें एकही तुखम बहु तरां दिस्से तिवें आपणा आप | 
| ऐहाय आस्‌ ॥ माँहि आपणे आपदे खेल करदा नरनार होय 


क 


` चित्तलुभाय आसू॥इछाशाह ना यूलथी कुज्झ होया सोइ जाणदा 


| जिते जणाय आस्‌॥४११॥ 
. नून नाम अर हप उठाय दीजे पीछे अस्ति अरू आति प्रिय 

| याब है जी॥ जोई चित्त की चितवनी बीच आवे सोई जान 
| हकीक कर काच है जी ॥ तीन बुद्धि को वृत्ति का तुंही साक्षी 


.: तह जाण निजद्प तराव छे जी | बुद्ठाशाह तूं भूप अचछवेठा | न 


| (आगे प्रकृती का नाच है जी॥ ४१२॥ 


वाव वखत इह हत्थना आवणाई इक पलकदे लक्ख करोड | 


| से॥ जतन करें तां आप अचाह होवे तं तां पहिर अडे विषय | 


. विष सेवे ॥ कूड बैपार करकूड लय मेलदा चितामणि दे जड | 


| ब लेवे ॥ बुद्धाशाह संभाल तूं आप ताई तूं अनन्त रघुदेह मैं | 
टोरी | ह 
है होय हरतरां दिलदार प्याश रंगारंगदा रूप बनाय आई ॥ | 


आपको भूल रंजूल होया ऊरच अरब भरम होय सन्ताय | 


| आ ।जदों आपणे आप में प्रगट होया निजानंदके माहि समाय ८ रे 
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आई ॥ बुद्धाशाह जो आदि था अन्त सोइ भया नीर है ३ 
.  मिलाय आई ॥ ४१४॥ ` | 
| अलफ अज बणया सभो चन मेरा शादी गमी थीं पार ह 
|  लोयआमे ॥ भया दूर अम मम सभ पाइयाइभय कालदा जि 
। शी खोयञ में॥ साधसंगकी दयाथी भया निल घट घर चेतन 
. सुल सोयआ में! बुछाशाह जब आपर सही कीता जो आल्या 
 अत्तफिरहोयआमं॥ ४१९ ॥ 
मै यारपागासैयो मेरी योनी में तां आपणा आप 'गँबाय 
आओ जी।॥रही सुद्ध ना बुद्ध जहानकेरी थकी विरिति आनन्द में जाये | 
। जी॥ अटो पहर विश्राम नां काम कोई दूई ज्ञान की भायः | 
न जलायके जी ॥ बुछाशाह मुबारका लक्ख देवों भई जान जानी | 
गाललायके जी ॥ ४१६ ॥ | 
22 छन्द | 
|  दूवपियें सिंघ साथ बालकबच्छियां। काम रखे सिध साध | 
खोजने खस्सियाँ॥अख्लान करे सिध साथ मेंडक मच्छियां।नानक | 
5 यस सन संभाल सब गछ अच्छियाँ ॥ ४१७॥ | ः 
छ: गजछ। र| 
ड र खाक आपको समझना अकसीर है तो यह है॥ईकलाक स 
से रखना तसखीर है तो यह है समकाम अपना करना तकदी 
के हवाड़े । नजदीक आरफोंके तदबीर है तो यह है ॥ ४१८। 
ह ड अथ बारामासा। 

चरर चित बिच समझ प्यारे दुनियाँ कूड़ा बनाइ ॥ 
छ त लाई दोस्ती उन्होंने भी चलजानाई ॥ सभदे शिर 
कू जा क्या रानाई॥ मोतीराम कदी तम 
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बिशाख विसारयो नाम साइदा आकड आकड़ चलना है | 
अखुराका पहन पुशाकी जमदा बकरा पलना है॥ चारिदिना | 
१ रणे कारण महल माडिया मलना हे ॥ मोतीरामत समझ 
आर अत खाकबिच रलना है॥ ४२०। 
_ जेठ मायादा मान न करिय माया काग बनेरे दा ॥ पलबिच 
| आबे छिनबिच जावे सेर करे चोफेरे दा ॥ इक मन होके नाम. 
| .जप्या क्या नफा दम तेरेदा ॥ मोतीराम त्‌ समझ प्यारे अत. 
॥ दाल जम परे दा ॥ ४२३ ॥ 2 
| दाह होश कर दिलबिच प्यारे काल नगारा बजदाई ॥ यह 
| दुनियाँ भाँडेकी नाई जो घड्या सो भजदाई ॥ माया जोडी 
| लाख करोडी अजे न मूरख रजदाइ ॥ मोतीराम कदी समझ | 
| प्रे माण ताण दिल तजदाइ॥ ४२२॥ | न 
। सावण शोक मायादा कीता साइ दा शोक न कीता तें । जिस _ 
| साहिब तेन पेढा कीता उसदा नाम न लीता तें ॥ अपने हत्थी | 
| ताणबूझके जहरप्याला पीता तै ॥ मोतीराम कढी समझ प्यारे _ 
| जन्म अकारथ कोता त॑॥ ४२३॥ | बट. 
| भादों भार पिया सिर तेरे किसबिध पार उतारेगा ॥ हूढी 
नदी कहरदियां लहरां कंढे वेठ पुकारेगा ॥ ओधे तेरा कोई न्‌ 
बोली रो रो थाहीं मारेगा। मोतीराम तू समझ प्यारे जितके _ 
बाजी हारेगा ॥ ४२४॥ ` नि 
अस्प ओडक चलना प्यारे चलो चलीदा डेराइ । सबका | 
पासा जङ्गल होसी जो कोई भला भलेराई ॥ साथ तेरे कोइ Re ना 
जासी क्या मेरा क्या तेराई। मोतीराम कदी समझ प्यारे कं ह 25 
दिना रेन बसेराई ॥ ४२५ ॥ ह 
केत्तक कि उन्हांदी जिन्हां नाम जप लीताई। _ 


५ 
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। दा प्रेम पियाला भरकेकदी न पीताई । मोतीराम कदी. क. | 
' प्यारे जन्म अमोलक बीताई ॥ ४२६ । न 
| मगहर मस्त होया बिच दिलद आप खुवायकहावे हूं ॥ तम. 
| शिरपर कर तदवीरां सभपर इकम चलावे त्‌॥ ओथे के | 
- कोई ना बेली रो रो हाल गँवावें तू !मोतीराम कदी समझ प्यारे ¶ 

राह अवछडे जावें त॥ ४२७ ॥ . 

पोह पियारा याद न कीता कीती गछ नकारी तें। ऐसा नाप | 

अमोलक प्रु दा नां लीता इछबारी तें ॥ बार बार समझा छू | 
तेंनइक ना जरा बिचारी ताराय कदी समझ प्यारे जीतके | 

बाजी हारी तं ॥ ४२८ ॥ | 

५  गाघमानना करिये वे नाल गरीबी रहणाई। जो कोई आहे | 
$= गह वधीकी ओह मी शिरते सहणाई ॥ ऊचे होके मुल न बहिये | 
नीचे होक्रे रहणाई ॥ मोतीराम कदी समझ प्यारे बाजी तँ जित | 

- ळेगाई ॥ ४२९ ॥ | 

` काशन पकड्यो जड्यो जमा ने रती न जावे पेशपेरी । श्र | 
छाया क्या फल पाया पच्छोतावेंगा बहुबेरी ॥ बार बार समद्या | 
` हे तेन्‌ साहिब दे वरहो डेरी ॥ मोतीराम कदी समझ प्यारे अब || 
लगाय नां कछुदेरी ॥ 8७३०॥ | ॥ 


_ राग आसा | २ 
दभ को बात जगत में हर को सुमिर दिन रात ॥ उस |. 

पार उतारा कया नहि हरिगुन गात ॥ चार पहर | 
जाग होइ परभात ॥ यह दुनियां है रेन बसेरा जो | 
जात॥काम कोष तज लोभ प्रानी चारों वेद बखात ॥ | 
रयं चार दिननकी बात ॥ कोइ जात | 
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| के iDs (४४७) 
पत काले लगाई वात ॥ रामकृष्ण सुमिरों निशि वातर छ 


|| बढ़ हे वे नर शरख ।जन्द न हरि यश भात ॥ ४३१ = 
गत सर्वी 

|  प्रथ्ध तरा ला जपरपार अ पार। खण्ड ब्रह्म 
| ३ अभ तेरे कोउ न पावत पार नर घुनि जन खोजत 

| दढ वेद विवार । मड तेरा» ॥ अगम निगम सभ तोहि पकारे ई 
| प्रा तिरजनहार । चन्द्र सूरज दोउ दीपक कीने अगम जोत 
| निरकार ॥ परश तेरी ॥ अनइद शब्द बजत झंकारा संतन प्राण 
| अपार ॥ नानाहूप परयो सभ अंतर निरगुण संगुण अकार ॥ 


य 


3९ ॥ ४३३॥ ड 
राग जगला। 


| आठ पछपात ॥ रोग दोष बेताप विनाशे गंगा जघुना न्हात ॥ 


| प्र ॥ दश अवतार घरे या जग हैं सम मुक्त इआर ॥ छप | 

॥ वन्द ुमिरो हितचितकर निशिदिन कृष्ण सुरार ॥प्र्ु०।४३२॥ | 
| पु मरो नाउ उतारी पार ॥ बलिहारी नन्द कुमार ॥ भव- | 
| सागर संसार अगम है तिरछी जाकर धार ॥ पार उतरना कठिन | 
| भयो हे सूझत वार न पार ॥ प्रथु ॥ लोभ मोहके बाइल उडे _ 
| सेयामहाइपकार ॥ काम कोच पवन संग लीने बरसत हैहकार। | 
| ु०॥ डोलत है यह नाव पुरानी भवसागर मँझधार ॥ बिजली | 
॥ ' तमकत बादल गर जत लरजत जिया इमार॥प्रथु> ॥ दीत. 
| पपाल भरोसे तेरे चढाया सब परिवार ॥ इस बेडे को पार उतार | 
` र दयाळ करतार ॥ प्रभु" ॥ महा मली में कपटी कामी दुइ | 
हौ बसशेनहार ॥ रूपचन्द निज ठोर नहीं कोउ नाम तेरा आधार हा. क. 
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। ( ४४८ ) रागरत्नाकर । र 
| माया छोड गहर॥ क्यों सोया है जाग प्यारे ॥ रेन गई छि पर 


पहर उ | 
। झा 


पिता अरुघरकीनारी॥ कोई नहि दुख बॉटन हारी ॥ सुख केहाधी 


। पूर॥ यह दुनिया सुपनेकी नाई ॥ जो आया सोही चल जाई॥ | 
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भजन। | (४४९) 


न्त 


गरा॥ नौशखा हातम ताई ॥ सखावत जिन थी बनाई ॥कर 
में गये चमकारा॥ श्री विक्रम भोज करन थे ॥ जो नित ही 


| हरिमेवा ॥हो रूप तेरा निस्तारा ॥ ४३५ ॥ 
| __. शागप्रमाती। 


| छोड़ विस्तरा उठ रे गाफल अमृतवेला छाया रे ॥ सगरी रेन 

| नोंद में काटी बिरथा समा बिताया रे॥ जिस माया के मानने . 
पूस सुख से तुम्हे सुलाया रे॥अंध घोर में उस माया नेतुमको | 

| फड गिराया रे ॥ आध, भाग तेरी आयू का वालापनमें | 


र का दम आया ना आया रे॥ माटी होगी पल 


यम तुझे बुलाया रे॥ सभी ठाट ह्यं पडा रहेगा जिसस 


काया रे ॥ नरकधोर में तडपेंगे वह > हरि को नहीं 


मिळती ॥ नहीं बाग बहार नित खिलती ॥ निकट | 
है यमका द्वारा ॥ इस कालनेहे सुब घेरे ॥ रुख रावन कंस | 
₹॥ दुर्योधन भीमको मारा ॥ गये कौरव पांडवराजे ॥ - 
इका था जिन का बाजे ॥ इस कालने पकडा ॥ गव कारू | 
बे के तोडे ॥ जिन लाख खजाने थे जोडे ॥ औरंगे को बडा. 


| (की शरन थे ॥ कर गये धम जयकारा॥ हो ध्यान न . 
| नतक सँगुण का ॥ कमी ज्ञान नहीं होता निगुण का ॥ मन | 
| दया न सोच विचारा ॥ कर अबही हरिसेवा ॥ तो पावे ज्ञान | 
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(४५०) रागरत्नाकर । 


तू मत समझ किसी को सभको समझ पराया रे र. एक वार ..] 
मन चित दे जिन ईश्वर का गुन गाया रे॥ लोक प्रो, | 
अहकर उसने मानुसजन्म सुधाया रे ॥ ४३६ ॥ कै 
गजल 
तुम्हें धनवाद ऐ इं”वर तेरेसव खेल न्यारे हैं ॥ तेरे वेअर 
सागर में कई पैराक हारे हे ॥ महा आंध बोरसे जल 
पृथिवी का रचा मंडल ॥ कमल से ब्रह्मा पेदा करके चारो के 


. जगत सभ गेरहेलोकों । य कूडी सेर हे लोको ॥ य 
पल छिनक मेला है। सफर पडना इकेला है ॥गई रेन अब सवेल 
है । जपो राम अब भी वेला है ॥ तजो मोह माया तुम भाई | 
. जनम विरथा ही सभ जाई । चले नहीं सँग पिता माई ॥ य जग 
' सुपनेको है नाई॥तू क्यों मस्ते में घेरा है ॥ करे नित मेरा तेर | 
हि ॥ जहां पर पडना फेरा हे । कठिन रस्ता अँधेरा है ॥ | 
+ श्रधुकों मनसे ध्यातेहे। उसीके गीत गाते हैं ॥ व वैडुंगें| 
< जाते हैं। अटल पदवीको पाते हैं॥ वही साकार सरगुण है| 


 उसीका नाम निरशणहे ॥ नहीं कोई भी उस बिन है। उसी ग 


७ 


TR 
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भजन | ॥ ५५१ ) 
| रदिनिहे॥ जहा।९ उसके! ष्यायाहे । वहीं मौजूद पाया है॥ 
कर भी आया हे । यही अब जीमें भाया है ॥ ४३८॥ . 
` ` रिसेभी मन धरीत लगाले। जिदगीका कछु नफा कमाले॥ 
| ८ जीना हँ चार दिदाडे। किस हस्ती पर पाऊँ पसारे 
| ह दिइका नदि कुछ भरवासा । काई दर दर फिरत पियासा 
| उता मोह माया में कोना । अंत समय वैसा दुख दीना ॥ 
| उति जन कर कर ग पुकारा । ऐसाही जीवन संसारा । 
न साल नित खुशी मनाई । खुशी नहीं यह उमर घटाई ॥ 
जिस खातर जग ठाट बनाव । आखिर कुछ तेरे साथ न जावे! 
| दाजिर होगा जब जम द्वारे ॥ तुझे मिलेंगे संकट भारे ॥ . 
| मह्न सोचकर समां बिताओ ! अन्त सभे पूरा सुख पाओ ॥ 
„ दुनीचंद हरि प्रीत सहारे। कर मझधारसे नाव किनारे॥ ४३९॥ 


राग प्रभाती। 


| क्यों सोयाहे जाग घुसाफिर भोर हुआ पथ मारी है । बहुत 

` बुसाफिरि पार उतर गये और पूर की त्यारी है ॥ किस कारण 
| तुम बने बिदेशी क्यों गफलत बुध मारी दै ॥ नींद त्याग कर ' 
| उत्तम सोदा सफर न बारंबारी है ॥ नेक अमल हरि नाम नफ 
' विन सब विरथा जर जारी है। मोह माया के जाल में पडना | 
| नित और खुबारी है॥ स्याही गई सफेदी आई अजर कि | 
| फक जारी हे । बिन खरीद हरी रस सोदाके जीती बाजी | 
| गरीदै ॥ मेरी मेरीमें मन मूरख आयू कट गइ सारी है॥ बिनसत _ 
गम यह सकल कमाई आखर सभ नाकारी है ॥ सच्चे सफरका | 
पककर भी करले वहाँ न किसीसे यारी है। रूह बिना हरिनाम | 
भाई कोई नहीं उपकारी दे ४४०॥ | 
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` नाम हक वह जिंदोंमें हरगिज नहीं ॥ नाम भक्तोंका 
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गजल । 
जप जाप मन हरि नामका सब दिन गया अब शाम ३ | 
जग जाल को तज अब भी मन आया अजल का प्य 
उमर भर लालच में पडकर मालोजर कट्टा किया ॥ काल का 
घेरेगा जब तब मालोजर किस काम है। सत करमको छोड 
नित झूठको करता है प्यार॥ सोच कर ले अब भी प्यारेन है| 
का यह दाम है। खुशी हो क्यों अकडता है बांकपन और फ़] 
तन ॥ दूध इंसको समझ मत मन जहर का यह जाम हेम! 
. मेरी करके दिन भर रेनमस्ती में कटी॥ ऐसे ही आयु घटी लिय 
` न पल भर नामहै । गांव चक जागीर पाकर झुलक के हदय 
बने ॥ सत हुकम के खोफ बिन यह सभ हुकूमत खाम हे । क्यों 
सोया हे होके गाफल नम सुंदर सेजपर ॥ जंगलोंम आग पर छ 
दिन तेरा विश्राम है। क्यों हुआ हे मस्त जालिम क्या बनता. 
सकां ॥ बिन कमाई नाम. बिरथा महल माडी बाम हे॥का। 
कोध और लोभ तीनों नरक के रस्ते हैं। यह खास गीतामें शीप. 
से कहा घनश्यामहै ॥ हिरह सखती और तकब्चर छोडदो बिल | 
कुल इन्हें ॥ कारू ऑर शहाह का नाम अबतलक बदनाम | 
रहम हम दरदी सखावत है फरज इन्सानका ॥ हातम और नो! 
_ खांका जगमें चचा आमहे ॥ शेदा होके हुश्न पर खालको 
हे मुला । अजलका हे समयपंजा क्यापरी गुलफामहे ॥ आए 
` अपनी गरज के हे इस्तिरी फरजंद सभ॥काम आना अन्तके रि. 
एक प्यारा राम हे ॥ कर गुनाह नित भागता है हाकमोंके ख। 
_ से। मगर हाकम सचा सभ कुछ देखता सभ धाम हे॥हे “ ः 


क नतल क्यामहे॥दस्ता बस्ता हक से है अहकर की | 
` ` यहृइछ FT जा॥रहमसे कर कमे सुझपर हर दफा परनामदी।१* | 


batArchives,Etawah . 5 0. 
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हु भजन ! ५४०३ ) 
| ९ दित फिर आखर को उसी घर सभको जाना है। 


| ६ दिलमे यहाँ किसका ठिकाना है ॥ करो मत वैर तुम 

| अगरचिह जोरो ताकद है । चलो सभ मिलके आपस- 

द चदे जमाना है ॥ कोई दम का य मेला है य क्यों 

अगडे हें। नाहक यह छुफ्त में इर इक को दुशमन क्यों 

5 ॥ जपो निशिदिम, हरिहरको कहे गिरिधर जो हित 
खि डी 


| टो नहीं तो आप पछताओ इसे केवळ चिताना है ॥ ४४२॥ 
| , राग जगला । 
॥ क्रेन रामको नाम अधारा । शिव सनका दिक आदिवल्यादि- 


इ निशिदिन करत बिचारा ॥ जाके जपत कटत दुख दार्न उत- 
तात भवपारा । शबरी गीय अजामिलसे खल तिनई को प्रभु 
| तर ॥ जिन जिन शरण लीन संकट में तिनको आपसुधारा॥ 
| नपर महातमको बरने सभ पाप करम को आरा॥ प्रेम लाय 
| नान लगावे सो पावै सुख सारा ॥ आयो तव पद शरण 
नध में औगुण अमित अपारा । गिरिधर पार उतारा मोको 
लों नाम तुम्हारा ॥ ४४३॥ | | 
'भ्रातगण यह उपदेश हमारा । वेद शाख पुराण निगमांगम सब | 
अत को सारा ॥ रघुवर चरण शरण होय उतरी भवसागरसे 
पर) जादि वेद कहे शुद्ध ब्रह्म सो दशरथ राज डुलारा॥ सर्वे 


| भागी सरव अन्तर्यामी सवे जगत आवारा।छोडो सकळ इतक 
॥ भर मन जों होवे निस्तारा । सत्यनाम इक श्रीखुवरका मिथ्या 
| | एर संसारा॥ धुव प्रहलार आदि मगतन हित होत अकार मकारा। 
| ग दयाल स्वामी सोई भये मज अवतारा ॥ ४४४ ! 


Less 


| विग तेरा कोई ना सहाई राव दिना व्‌ उहि 


RR ) 


Cos 


| 


—_— A 
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.. चावत आशा लागी घनकी ॥ सुखके हेत बहुत दुख पावत 


ओ- राम मजनकी ॥ मानस जन्म अकारथ खोयो लाज न लोग | 
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(३५९) रागरत्नाळर | 


कुकर 


यह जग हे कोइ दिन का मेला ॥ क्यों झूठी है प्रीति लगाई `| 
बु कुटुम्ब छोड़ कर तनह जावेगा तू भाई ॥ कछु भी ने भार | 
चलना नाहीं महल माडियां खूब बनाई ॥ इक पलमी हरे 
न लीन्हा आयु आपनी वृथा गँवा३ ॥ कोई है मुखमै दुख 
यह रचना है राम बनाई ॥ माधव रु ईश्वरकी शरणी र 
परलोक में हो सुखदाई ॥ ४४५ ! 
गजल! 
तू गोविदहे और तू गोपारहे। तूही कष्ण लाला तू नंद 
। एक रूप तेरा जगतमें समाया । पछावां तेरा कहीं हे ३ 
पाया ॥ म ६६ किपर नाथ दख तुझे । कृपा करके अब दर्शदी 
जो मुझे ॥ म अनाथ हूं और तू नाथोंका है नाथ।नाम अफे 
को छाज पालो मेरे साथ ॥ तेरे चरणोंमें नित मेरी हो नपाए। 
गंगाविष्णुकी विनती है घुदाम ॥ ४४६ । 
ग जगला। 
नर अचत पापस डररे ॥ दीनदयारू सकल भय भंजन | 
शरण ताहि तू पडःरे॥ वेद पुराण जिसका गुण गावें हाको नाग 
 हियमें घर रे ॥ पावन नाम जगतमें हरिको सुमिर समिर पापां | 
मळ हरर ॥ मानस देह बहुरि नहिं पावे कछ उपाउ झिका फ 
२॥ नानक कहत गाय करुणामय भवसागर से पार उतररे ४४७ | 
बिरथा कहों कोन:सों मनकी ॥ लोभ अस्यो दशहें दिशि | 


करत जन जनको ॥ द्वारे द्वारे शवान ज्यों बोलत नहिं सुषि | 


“न ॥ नानक हरि यश क्यों नहि गावत कुमति विनाश | 
नकी ॥ ४४८ ॥ | : 
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भजन । (१५५). 


| | राग सोर । | 
| अल्योमन माया उरझायो ॥ जो जो कम कियो लालच लगि 
हि तिहिआप बँधासी ॥ समझ न्‌ पडी विषयरस राच्यो यश 
॥ बिसरायो ॥ सँग स्वामी सो जान्यो नाहीं बन खोजन 
|) यायो॥ रत्न राम चट ही के भीतर ताको ज्ञान न पायो॥ 
तक जन भगवन्त भजन बिन विरथा जन्म गैवायो ॥ ४४५॥ 
| राग भेरी । 
| ,र यश रे मन गाय ले जोसंगीरे तेरो। अवसर वीत्यो जा- 
हे कहा मान ले मेरो ॥ संपति धन रथ राजसों अति नेइ लगा? 
गो । काल फांस जब गर पडी सभ भयो पणयो "ग से 
गवर तें काज बिगार्यो । पाप करत सकुच्यो नहि नहि गव 
निवार्यो ॥ जिहि विधि गुरु उपदेशिया सो छुन रे भाई । नानक | 
| कहत पुकार के गहु प्रभु शरणाई ॥ ४७० ॥ | 

रि जू राख लेइ पति मेरी।कालको त्रास भयो उर अंतर शर- 
` गही प्रश तेरी ॥ भय मरनेकी बिसरत नाहीं तिहि चिता तन 
जारा ॥ किये उपाय सुक्तिके कारण दह दिशको उठधाया ॥ घट 
है भीतर बसे निरंतर ताको मर्म न पाया ॥ नाहीं शुणनाह क | 
' इ जप तप कोन कमं अब कीजे ॥ मानक हारपरयो शरनागत | 
| अभयदान प्रभु दीजे ॥ ४५३ ॥ Do 
` अब में कौन उपाय करूं । जिहि विधि मनको संशय इके 
| भनिधि पार परु॥ जन्म पाय कुछ भली नकीनो ताते अधिक 
३ ॥ गुरु मत सुन कछु ज्ञान उपज्यो पशुवत उद्र भरू । कह 
| गोनकप्रथ विरद पछानों तब हौं पतित तरू ॥ ४९९ ॥ | 
Ef. राग भर 8 
` जिम सुमिर पछतायगा ॥ पापी जीउडा लोभ करत नित | 


| भोणकरह उठ जायगा ॥ छालच छागे जन्म गँवायो माया अम | 
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भुलायगा ॥ घन यौवन का गये न करिये कागज 
गा ॥ सुमिरन भजन दया नहि कीनी ता दुख टा स 
अमराय जब लेखा मांगे क्या छुख लेकर जायगा ॥ 
सुना भाई साधो साधु संग तर जायगा ॥४५३ ॥ 
राग भेरवी 
हरिसे खाग रहो रे भाई । तेरी बिगडी बात बनजाई ॥ खु 
तारियो बंका तारयो तारयो सदन कताई । सुआ पढावत गतिका 


` तारीतारी है मीराबाई ॥ दौलत दुनिया माल खजाने बधिया | 


ह चराई ॥ जबहीं काल का डंका बाजे खोज खबर पर न्‌हि 
पाइ ॥ एसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कपट चतुराई । सेवा 


> 


बन्द्ग और अधीनता सहज मिले रघुराई ॥कहत कबीरसुनोभई 


साधो सतशुरु बात बताई । यह दुनियां दिन चार दिना दिलाहे 


रहो राम लवलाई ॥ ४५४ ॥ 
राग जगला । 


कक हरि समान नहिं राजा ॥ यह भूपति सब दिवस 


झडे करत दिवाजा । जन तेरा सो कभू न डोले तीन भुवन पर 


 छाजा॥ चेत 2. सूढ मनमेरे करो हरीके काजा । हाथ 
पसार सके नहि कोई बोलन सके अंदाजा ॥ कहत कबीर संश- | 


` च अम चुका थुव पहलाद निवाजा ॥ ४५५ ॥ 


Chambal Archives, छक .._.“. 0) 
POON es iter AT SE ST HR SAIN NSS Hn ति 


| ८ 


सायगा | | 
"त कबीर 


र. ८ 
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भजन | (४५७) 


ज्व रानी ना सुख हास विरा कहानी | ना सुख मानी ना | 
त ती नासुख टी कर चतुराई ॥ना सुख वेद किताब पुराना 
कछ कथे सुख ज्ञाना । सगरे सुख कबीर सो पाई जो 
हा राग सोरठ 

` जवळा मेरी मेरी करे । तबलगु काज एक नहि सरे ॥ जो मेरी _ 
| और मिट जाय । तो प्रभू काज सवारे आय ॥ ऐसा. ज्ञानविचार | 
| पना।हरी क्यों न सुमिरे दुख भंजना ॥ जबलग सिंह रहे बन 
] | गाई रं । तबळग वून फूले ही नाहीं ॥ जबहीं स्याल सिंहको खाया 
| परल रही सकली बनराय ॥ जीतो बूड्यो हारो तारचो । गुरुण ` 
| 

| 


राम 


| पाइ सोइ पार उतारयो ॥ दास कबीर कहे समुझाय। केवल 
| गम रहो ळव लाय ॥ ४५७ ॥ ८ 
ऐसो है रे भाइ हरि रस ऐसो है रे भाई जाके पिये अमरहो जाई॥ . 
| प्रवपरीया प्रहछाद ने पीया पीया हे मीराबाई ॥ बलख वुखरिके 
| प्रोयां पीया छोडी हे बादशाही । हरिरस महगा मोल कारे पीये 
| हिरहा कोय ॥ हरि रस महँगा सो पिये जाके घर पे शीशन | 
| ऐप। आगे आगे दो चले रे पीछे इरियाहोयाकहत कबीर सुनो क i 
मासाधो हरि भज निर्मळ होय ॥४५८ ॥ a 


राग दश्‌ 


जम ग्रेम रंग दई बोर ॥ चस की चास लगाय के खूब रंगी 

के र । स्याही रंग छुडायके दिया मँजीठा रंग ॥ बूंद पडी 
* नहीं दिन दिन होय सुरंग । संतगुरुने चुनरी रेगी 2. सतगरु 

सुजान ॥ > | 


इनरी मेरी रंग डारी मेरे सतगुरुहे रंगरेज भात के कुंडनेह 


. मानस जन्म सुहेला॥ना कोई संगी ना कोई साथी यहजाता | 
. भंवर इकेला॥ क्यों सोया उठ जाग सबेरे काल मरेंदा सेला । 
. कहते कबीर गोविंद गुण गावो झूठा हे सब मेला ॥ ४६३ ॥ । 


- गुरू हमारा ॥ ४६० ॥ 


. अब केसे मरो मरन मन मान्या ॥ मर मर जाते जिन सपन 


सोई ॥ कहत कबीर मन भया अनन्द ॥ गया भरम रहय 


FA रानाजी में गोविंद के गुन गाना ॥ राजा छठे ग । 
. राखे अपनी मेहर रुट कहां जाना ॥ राने भेजा जहर प्याला" | 
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(४५८) रागरत्याकर । 


` सतो ऐसा घुन्ध पसारा । इस घट अंतर बाग क री | 
सिरजन हारा ॥ इस घट अंतर सात सथुठरा इसीमे वारा पात | 
इस घट अंतर हीरा मोती इसीमें परखन हारा ॥ इस घर अंक | 


` चांद सूरज हैं इसीमें बेहद तारा ॥ इस घट अंतर अनहद ग 


इसीमें उठत फुआरा ॥ कहें कबीर सुनो भाई साधो याही प्न | 


| रांग भेखी 
राम जपो जीया ऐसे ऐसे ॥ ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे॥ 
दीनदयाल भरोसे तेरे ॥ सब परिवार चढायो बेडे ॥ जाँ तिस 
भावे तां हुकुम मनावे ॥ इस बेडे को पार लँघावे ॥ गुरु प्रसाद 
ऐसी बुद्धि समानी ॥ चूकगई बिर आवन जानी ॥ कहत कबीर 
भज शारंगपानी ॥ वार पार सम एको जानी ॥ ४६१ ॥ 
` जिहि मरने ते सब जग जासा ॥ सो मरना गुरु शब्दप्रकाया॥ ' 


जान्या ॥ मरनो मरन कहे सब कोई ॥ सहजे मरे अपर होय | 


परमानंद ॥ ४६२ ॥ 


राग सोरठ। 
यही घडी यह बेला साधो ॥ लाख खर्च फिर हाथ न आवे | 


राग झंझोटी 
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भजन | . (१५९) 


|. कर पीजाना ॥ डबिया में काला नाग जो भेजा में 
` दालारामि > जाना ॥ मीराबाई प्रेम दिवानी में सांवरिया वर 
न | ४ 
ह| i भेरी राखो छाज हरी । तुम जानत सब अन्तरयामी 
नी कडन करी ॥ औगुण मोसे विसरत नाही पल छिन घरी 
वरी । सब प्रपेच को पीट बाँच कर अपने शीश घरी ॥ दारा 
त घन मोह लिये हो सुध बुध सब बिसरी ! सूर पतित को बेग 

उधारो अब मेरी नाव भरी ॥ ४६५ ॥ 
रग लख चे | 

काया हरि के काम न आई ॥ भक्ति भाव जह हरि यश सु 

नियत तहां जात अल्साई ॥ काम मनोरथ छोमाहुर है तहां 
मुनत उठ घाई ॥ जब लग प्रेम रंग नहिं परसत अंधे ज्यों भर 
६ ॥ सूरदास भगवंत भजन विन विषय परम विष खाइ ४६६ 

भले बुरे तो तेरे ठाकुर ॥ हमरे कुल की लाज बडाई विनती 

ुनो प्रस मोरे ॥ सब तज तुम शरणागत आयो दृढ कर चरण 
हेर ॥ तब प्रसाद हम वदत न काइ निडर भये घर घरे ॥ सूरः 

दास प्रभु तुम्हरी कृपासे पाये सुक्ख घनेरे ॥ ४६७॥ [ 
राग सारंग । १८ 

ओ- जिहितन ना हरि भजन कियो॥सो तनसूकर खान मीन. 
` ज्यां यह सुख कहा जियो ॥ जो जगदीश ईश सबहिन को ताहि 
. १ चित्त दियो॥प्रगट जान यदुनाथ बिसार्यो आशा मद्य पियो॥ 
। गर पदारथ को प्रभु दाता तिन्ह न मिल्यो हियो ॥ सूरदास - 
रं चना वेश अपनेटेर न नाप्न लियो ॥ ४६८ ॥ हक. 
। मेन मेरो गज जिहबाकाती ॥ मप मप काटो जमकी फांसी। | 
को हा कह जाती कहा करूं पांती॥रामका नाम जपों दिन राती). 
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(४६० ) रागरत्नाकर । 
रंगन रंगो सीवन सीवों ॥ राम नाम बिउ घडी न जीवो | 


. भक्ति करों हरि के गुन गाऊं ॥ आठ पहर अपना खसम घ्याई 
सोनेकी सुई हृपेका घागा।नामेका चित्त हरि संग लागा॥ ४६२) 
- जस भूखे प्रीति अनाज॥ ठपावत जल सेती काज ॥ जेते. 
मूठ कुटुम्ब परायण॥ ऐसे नामे प्रीति नारायण ॥ नामे प्रीति नार. 
28 लागी । सहज सुभाय भयो वेशगी ॥ जेसे पर पूरुष रत 
थ नारी॥ लोभी नर धनका हितकारी ॥ कामी पुरुष कामिनी 
ओ- थ्यारी। ऐसी नामे प्रीत मुरारी ॥ जेसे रीत बालक अरु माता) 
ऐसा हर सेती मन राता॥ प्रणवे नामदेउ लागी प्रीत ।गोविदोसे 
` हमारो चीत ॥ ४७०॥ र 
| राग भरवी। 
रे प्रानी क्या मेराक्र्या तेरा । जेसे तरुवर पंख बसेरा ॥ जल 
- का भीत पवन का थंभा रक्तबिंदु का गारा । हाडमाँस । 
' पिजर पंखी बसे विचारा ॥ राखो कंच उसारो नीवां। साढे 
हाथ तेरी सीवाँ ॥ बाँके बाल पाग शिर टेढी । यह तन होना 
__ भस्पकी ढेरी ॥ ऊंचे मदिर सुन्दर नारी । राम नाम बिन बाजी 
हारी ॥ मेरी जात-कमीनी बुद्धि कवीनी ओछा जन्म हमारा ॥ 
ओ- तुमरा शरणागत में प्रमजी कहे रामदास चमारा ॥४७१॥ । 
ि .  . - शंगकानहरा।: | 
साँची प्रीति हम तुमसंग जोडी। तुमसँग जोड अवर सँग | 
` तोडी ॥ जो तुम बादर तो हम मोरा । जो तुम चंद हम मगे । 
` चक्रा ॥ जो तुम दीवा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम 
र he जाउ तहे तुम्हरी सेवा । तुमसा ठाकुर और न देवां | | 
. तुमरे भजन कट भय फॉसा । भक्ति हेतु गावे रविदापा ॥१७४ | 
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रांगसोरठ।  . | 
` पकुंद मुकुद जपो संसार । बिन मुकुंद तन होसी छार॥सोई | 
मुकुन्द मुक्तिका दाता । सोइ झुकुन्द्‌ हमरा पितु माता ॥ जिवत 
` न्दे मरत सुऊन्दे । ताके सेवकको सदा अनंदे ॥ मुकुन्द सुङुंद 
` हरे प्राण । मुकुन्द हमारे मस्तक निशान ॥ उपज्यो ज्ञान 
| |. ` प्रकास। कर किरपा लीने कोटदास॥ कहे रविदास अब तृष्णा 
। ग दशां * 
। | ब्राह्मण वेश्य शूद्र अरु क्षत्री डोम चंडाल म्लेच्छ पुनि होई। | 
| द्रोय पुनीत भगवत भजनते आप तार तारे कुल दोई॥ धन्यसो | 
. गाउँ धन्य सो थाउँ धन्य कुटुब पुनीत सभ लोई॥जिन पियासा | 
. स्स तेजे आन रस होय मगन डारे विष खोई । पडित शूर छत्र- | 
' पति राजा भगत बरावर ओर न कोइ ॥ ४७४ ॥ | क 
| राग काफी 5 
तै शौंह मनमै किया रास रोस । झु औणुन शौंह नाही. 
| | दोस्‌॥ तें साहिबकी में सार न जानी ॥ जोबन खोय पाछे पछ- | 


हों विरहों जाली ॥ पिय बिडूनी न किते सुख पाये ॥ जां होय 
कृपाल तां प्रथु मिलाये ॥ कर कृपा प्रच साथ संग मेली ॥ जां | 
फिर देखा मेरा साहिब बेली ॥ बहुत दूर है शोहर मेरा ॥ शेख | 


तानी ॥ काली कोयल तू कित गुण काली ॥ अपने प्रीतम के | 
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जिन्हा नाम ते भोये भार भे ॥ आप लये लड लाय - | 
तिन धन्य जनेदी मां आये सफ़लसे ॥ परवरदिगार अपार | 
मबे अंततू जिन्हां पछाता सञ्च चुम्मा पर भर॥तेरी पनाह खुदाय | 
तू बखशिदगी शेख फरीदे खेर दीज बंदगी ॥ ४७६ ॥ 
. अंतरमल निर्मल नहिं कीनी बाहर मेख उदासी ॥ हहेकमरह- | 
घट ब्रह्न न चीन्हा काहे भयो सन्यासी ॥ अरस भूले रे जवर 
नहि नहिं चीना परमानेदा ॥ घर घर खाया पिंड बधाया किया 


` सुंदा माया॥भ्रमि मसानकि भस्म लगाई गुरु विन तत्त्व न पाया 
' काहे जपो रे काहे तपो रे काहे बलोवो पानी.॥ यह हृष्टि है जिन 
. ङपाई सो सिमरो निमरो निखानी ॥ कायक मंडळ का पहिया 


रे अठसठ काहे फिराइ । वदत जिलोचन सुनरे प्रानी हरि शनी 
गत पाई ॥ ४७७ ॥ 
रागं आसा । 
ऐसा नाम रत्न निरमोलक पुण्य पदारथ पाया ॥ अनेक यत 


कर हिरदेराख्या रत्न न छिपे छपाया । हरि गुण कहते कह 


jE ` देखा तहिं सोई ॥ ४७८ ॥ 


कहन न जाई ॥ जैसे गूगे की मठ्याई । रसना रमत सुनत सुख 
श्रवणा चित चेते सुख होइ॥ कह भीषण दोय नयन संतोषे जहि | 


ह कवित || 
यो कोइ एक पडित हो विद्या गुण मंडित हो, डस्यो कालीनाग | 
गयो गणिका निवास में ॥ कीनो मेथुन निर्वेश हे विषय की 


___ अवेश, रेन बीती सारी सुख कामके हुलासमें ॥ केलि कर ॥ | 
कुकी 2 मुख मोर, बोलि एहो प्राणप्यारे मिलोगे अब | 


न पै वेद औ पुराण स्मृति सब सांचे होय, 
होय कुंभी पाक वासमें ॥ ४७९॥ 
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झुण्डलिया | 


श्म ex 


| है ऐश्वये को सञनता सन्मान । वाणी सजन शूरता 
। घडत घनको दान ॥ मेडन धनको दान ज्ञान मंडन इन्द्रीदम । 
ज मंडन अक्रोध नियम मंडन सोहत सम ॥ प्रभुता मंडन माफ 
चर्म मंडन छल छंडन । सबहिनमें सरदार शीलता सबका 
पडन ॥ ४८०. ॥ ८८ 
| - कृवित्त । | 
हादे न कोई यहांरहि है न कोई यहां, जाने सब कोई पै न माने 
मोटपरिगे.॥ हाथी अश घोड़े रथ छोडे सब गौर ठोर , भौननमें 
गाढे भरे भांडे तेबिसरिगे । कहे छविनाथ रघुनाथके भजन बिन, 
ऐपेही बिचारे जन्म कोटिन निसरिगे॥जड़वाले जोखाले जाहिर 
जरबवाले, जोशवाले जालिम चिता की आग जरिगे ॥४८१॥ 
सवैया । 

भोगमें रोग वियोग सँयोगमें योगसे काया कलेश कमायो। 
त्यों पदमाकर बेद पुराण पढ्यो पढके बहु बाद बढायो ॥दोरयो 
दुराशा में दास भयो पे कहुँ विशराम को धाम न पायो । काया 
कमायो सो ऐसेही जीवन हाय में रामको नाम न गायो॥४८२॥ 
5  कृवित्त।. 

' नारिके विकार सब स्वार किये जीब जन्तु, नारेके विकार 
' बल्लादिक भरमायेहें ॥ नारिके विकार हार चले सब ऋषी सुनी, | 
| नारिके विकार शिव ध्यानसा छुड़ाये हैं ॥ नारिके विकारशशि 
` सरकला दूर भये, नारिके विकार राउ रंक मरवाये हैं । कहै एक | 
साई लोक नारि का विकार तज, ताते योगी जन संत तभी | 
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हा ले तो जो जग प्राण अवारा ॥ ४८९ ॥ | IR 


हित करे सत्य विसारो ॥ दिव्य ज्ञान विन अध भये हम | त 
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राग रामकली । 


देखोरे मति बौरानी सदा जीवनमन छोड़े । | सनकारि | 
अरु ब्रह्मादिक सोभी काल नछोडे॥ मुनि विनसे देव नमति | 
से जिन त्रिलोकी छत्र झूलाया । सोभी काळने वश कर ठं 
छिनभी रहन न पाया ॥ वेद बुलाया वेगही आया पकड 
कुछ कद्यो ॥ ऐसी औषधि किसी न दीनी यह देही थिर रहो | 
वेद पुराण कुराण किताबां अरु पंडित बुल वाणे ॥ राई बघे 
घटना मासा में पुछ पुछ रही स्याण । सकले दीपमें फिर फि 
थाकी देश दिशांतर लोई ॥ कहत कबीर जो हरि गुण गावे | 
हमरी औषधि सोई ॥४८४ ॥ 
राग जेजेवंती। | 
जीवनसार विसरा क्यों मन । प्रथु पद सेवा त्याग मूढ तू. 
फिरे अंध मतवारा ॥ विषय परायण होय जगतमें प्रभुसे कियो 
किनारा ॥ काम रु कोष लोभ वश होकर हित अपना नविचा- 
रा ॥ धन दारा सुत काम न आवें जिन पर किया सहारा॥ 
लि जगमे तु भूल रहाहे दो दिनका दै गुजारा ॥ पाप ताप 
संताप दोष सब जो तू चाहे निवारा ॥ गिरघर लाल शरण हार | 


। _ पुस बिन कोन हमारो प्रजी॥होय असत्य के हम अनुरागी | 


डीन हीन अति कृपा पात्र लख करुणा हस्त पसारो॥ पाप | 
- विकार हरो गिरिधर अब ज्यों ज्यों जानो सो तारो ॥ १८5॥ | 


सार असारो॥कथू न बेठछिनक निरजन में जीवन तत्त्व विचारो॥ | 
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| जो तेरा नाउँ ॥ छेन जो तेरा नाउँ तिन्हाके सदगुरु बाते 


| जे रंगे साहिब ऐसा रंग न डीड ॥ जिनके चोलेडे रतडे प्यारे कन्त 

तिन्हाके पास ॥ धूड तिन्हाकी जे मिले जी कहु नानक की 
आरास ॥ ४८७॥ 

हसो नाम तुम्हारो ठाकुर एसो माम तुम्हारो॥ पतित पवित्र 

किये कर अपने सकल करत निमिसकारो ॥ जाति वरण कछु 

(छे नाहीं सबको पाप निवारो ॥ नामां जेदेव कबीर त्रिलोचन 


पुक्त भयो चम्मारो । साधु संगत नानक बुध पाई हरि कीतेन 


उद्वारो ॥ ४८८ ॥ 
में मन तेरी टेक प्यारे में मन तेरी टेक॥ ओर स्यानपा 
| बिरथियां प्यारे राखनको तुम एक ॥सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे 
सो जन होत निहाला॥ गुरुकी सेवा सो करे प्यारे जिसनू होवे 
तयाला ॥ सफल सूरतिगुरुदेव स्वामी सवे कला भरपूरे॥ नानक 
गुरु परब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे ॥ ४८९ ॥ 
राग आसावारी। 

पुन सुन जीवां सोहले तिन्हांके जिन अपना प्रभु जाता ॥ हरी 
` गाम अराधने हरि नाम बखाने हरि नामें ही मन राता ॥ सेवक 
जनसेवा मांगे पूरे कर्म कमावां ॥ नानककी विनती है स्वामी 
॥ अन देखन पावां ॥ ४९० ॥ | 
ह  . -शागमेखी। so 
' जे हम शुम हुये अब हम गुम इये प्रेम नगर के शहर ॥ 

| गेआप को शोध रहा हूँ शिर हत्य नहीं पैर ॥ 


प ॥ 0 


हैँकुरबाने जाउँ प्यारे हों कुरबाने जाउँ।हौं कुरबानेजाउँ तिन्हा 


-उँ। काया रंगन जे थिये प्यारे पाईये नाउँ मैजी॥ रंगन वाला | 
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ओ- यार ॥ वेद पुराण पढ़े पढ़ थक्के॥ सिजदे कर दियां घस | | 
 म्रत्थ॥ नां रब तीरथ नारव मक्के जिन पाया तिन बूर जमील।॥ | 
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 गृक्ृङ ले चलें घराथी कौन करे निरवैर ॥ खुदी खोः ¬ | 


पद चीन्हा तव हो कुछ खेर ॥ बुछाशाह दोही जहानी 3 | 
न्‌ दिसदा गर ॥ ४९१ ॥ | 

बस्स कर जी इन बस्स कर जी ॥ काई 
कर जी ॥ तूसी दिल मेरे बिच वसदेसी ॥ 
दस देसी ॥तदों घत्त जादू दिल खसदसी। 
नस्स कर जी ॥ तसी मोयांनूं मार न सुव 
वांगं कुटदेसी।गछ करदे से गल घुटदेसी ॥ इन तीर लाये 
कस्सकर जी ॥ तुसीं छिपदे से असां पकडे 
नूत कडे हो ॥ असां बिच जिगर दे जकडे 
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` दिल खस्स कर जी ॥ बुष्छाशाइ असी तेरे ॥ तेरे मुख 
देखन नूं मरदे से॥ तुष वांग मिन्नता करदे से हुन देडे पिजरे बिच्य 


बस्स कर जी !! ४९२ ॥ 
शण वहाण! 
इश्क दीनवी ओं नवी बहार |। जो में सबक इशक दा पढ्या॥ 
जीवडा मसजद कोलो उरया ॥ जाँ सद बाना शिर पर धस्या। 
घर बिच पाया महरम यार॥ जो मै रमजइशक दी पाई ॥ मैन 
` (तरती मार यवाई॥ अंदर बाहर होई सफाई।।जितवल देखां यारो 


ह a इशक भुलाया मेरा तेरा हुन क्यों रोवें झडा ॥ बुला रहिदा छ |. 

चुपता दिल विच खुछे सभ इसरार ॥ ४९३ ॥ १ 
| NS : | 
१. उ गम छोड दुनियाका साहसे आशनाई कर ॥सभी € | 
Ce | हे शीड जाना ६ साहिबसे ना जुदाई करा। मिखारिन नाम है मर | 
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|; | कलगी हर घडी फेरा॥ बता देवो पियाका डेरा बिरहा ने जितके 


UE काग ले | रः ht | को प ह्‌ ~ Y 
| है वेशा॥ लागी ३ प्रमव लोकी तुम्हारे दरश की भूचो ॥ वली 
| ला मिलाओगे नहीं तो जान अब सूखी ॥ ४९४ ॥ 


जळ । 
, काफरे श्शकम इसलमानी मरा दरकार नेस्त ॥ हर रगे रन्‌ 


तरा गरितह हाजवे बझार नेस्त ॥ अज सिरे बालीने मन्‌ वरखेज 
अयनांदाँ तबीब ॥ ढ्दशोरे बुलळळ कप न गद्‌ गररवद गुळ | 
अज चमन्‌ ॥ दुख्न बेब नयाद बाशद इश्क वे बुनियाद नेस्त ॥ 
शाद वाश ऐ दिएका फरदा अज सिरे बाजारे इश्क ॥ वाहये 
कतलस्त बाशद दावए ददार नेस्ह ॥ मा गरीबां रा तमाशय 
चमन्‌ दरकार नेस्ती।दागहाय सीना बर मन कमतर अज गुलजार 
नेस्त नाखुदा दर किश्तिये मन गर न बाशद गो सुबाश ॥मा 
सुदा दारेस मारा न खुदा दरकार नेस्त ॥ मंदेइशक रा दाह 
दीदार नेस्त ॥ खर्क भेगोयद कि खिसरो बुत्परस्ती सेकु 
नद ॥ आरे आरे मेकुनम बा खुलके आलप कार नेस्त ॥४९८॥ | 
अयचिइरए जेबाय तो रशके जुताने आजरी हरचंद वसूफत 
मेकुनम्‌ लेकिन अजां बाला तरी ॥ आफाक रागरदी कह अम 

` पिहरे बुतां वरजी दमहम्‌ ॥ बिस्यार खूबां दीइह अम अम्मा तो | 
` चीजें दीगरी ॥ सनतो सुदम तो मम शुदी मन्‌ तन्‌ शुद््य तो 


` विरो गरीबस्तो गदा उफतादह दर सहर शुमा ॥ वाशद क्रि | 
` "न बहर खुदा सूये गरीबां बिगरो ॥ ४९६ ॥ F 
E: राग परज) _ हि. 
`  पवात चलन दी कर रे एथे रहना नाई ॥ इस देही बिच | 
| "पि चोर है इन्हो दा का न कररोइह संसार कंब्या दी वाडी | 
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जा गुदी ॥ ता कस न गोयद वाइजीं मन्‌ दीगरम तो दीगरी | 


> र 
शा को सवि व. 
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तू संभळ सँभळ पग धर रे ॥ साढे तीन हत्य जिमी वदू एइ | 
मुल्क न मछरे ॥ हुसेन फकीर रबाणा झूठी दुनिया झडा बा न | 
तू हारे चनेन चित धर रे ॥ ४९७॥ गा 
गजल। | 
` तुझसे मैंने दिलको लगाया ॥ एक एझको अपना पाया ॥जो 
कुछ है॥सो तूही है सब कोनो मकां दिल में तू ॥ कौन दिल ह 
जिसमें नहीं तू हर एक दिल में तू ही समाया ॥ जो कुछ हे सो 
तूही है। केसा मुलायक केसर इनसां॥कैसा हिंदू केसा इुसल्मा। 
जेसा चाहा तूने बनाया ॥ जो कुछ है सो तूही है ॥ कावे में क्या 
और देर में क्या।तेरी परस्तिश है सब जा ॥ आगे तेरे सिर 
सबने झुकाया ॥ जो कुछ है सो तूही है ॥ अरश से लेकर फरे 
जिमी तक॥ और जमीं से अरशे बरीं तक ॥ जहां में देखा तू 
ही नजर आया ॥ जो कुछ है सो तू ही है ॥ अरश लेकर ' 
जिमी तक ॥ और जमीं से अरश बरी तक ॥ जहां में देखा तू 
ही नजर आया ॥ जो कुछ है सो तूही हे ॥ सोचा समझा देखा 
ओ- भाला ॥ तुझे छान कर दृढ निकाला ॥ अब यही समझ में जफर 
के आया ॥ जो कुछ है सो तूही है॥ ४९८॥ | 
६  '  रागआस्ा। . 
ओ क्यों मन भूलाहे संसारा ॥ मन मत दे टुक कर ले गुजारा ॥ 
' इस जगमें सुख नित नहिं भाई यह तो हे जसे पानी की धारा ॥ 


. मात पिता अरु शेष कुटुम्ब सब संग नहीं कोइ जावन हारा॥ 
` अंत समे सव देखन आवें छिन भर में सब होवें न्यारा॥ न | 
' कुछ अंगम होगा तुम्हारा वह भी सब मिल लेये उतारा ॥ भाई | 


नरको जब तुम पडोगे तब नही कोई बचावन हारा ॥ माई fl 
मुक्तिका ठम भी करो खोज करुणामय प्रथुतारन हारा ॥ 8 * | 


- 
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रे भाइयों तुमको यहाँसे कूच करना है ॥ रहोतुम याद 
तक्मे जब तलक ह्यां आवो दानाहे ॥ क्यों इतना होके गाफिल 
भूले इस दुनियां के लालच में ॥ करो कुछ ख्याल भाई हकक 
अगर जित्रत का पाना हैं ॥ पड सोतेहो गफलत में जरा टक 
आंख को खोलो ॥ हुई है शाम उठ बैठोघुसाफिर चरको जाना 
है॥ न दौलत काम आवेगी न इस दुनियासे कुछ इालिल | 
अगर तुम सोच कर देखो यह सब कुछ छोड जाना है॥ हया 
अगदी अगर चाहो तो छोड़ो तुम गुनाहों को ॥ कहे मुकती 
मुमिरों वही सच्चा ठिकाना है॥ ५०० ॥ 


` बस अब मेरे दिल में बसा एक तू है॥ मेरे दिलका अब दिल 
| एक तू है ॥ फकत तेरे कदमोंसे अय मेरे खालक ॥ लगा | 
अब मेरा ध्यान शामो सुबू हे॥ मेरा दिल तो तुझसेही पाता है 
तसकीं ॥ बसी मगज में प्रेमकी तेरी बू है।। समझते हें यूं मुझको 
अकसर दिवाना ॥ तेरा जिक्र विरदे जबां कू बकू है ॥ नहीं घुझ- 
को दुनियावी खुशबू से उल्फत ॥ तेरा प्रेम ही अब मेरा युको 
` बूहै॥ रंगू प्रेम से तेरे दिलका य चोला ॥ जिसे ज्ञान से अब 
किया कुछ रफू है॥न पाला पड़े न फसे शेतांसे मुझको तेरे दास 
णी अब यही आरजू है ॥ ९०१ ॥ 


मभू अप एक शखते दिलकशा है ॥ गुनह के मरीजी कि. 
ओह दवा है ॥ जो प्रेम एक बारी सिदक दिलसे पीयो ॥ गुनह 
` मरज से तो हुकमन सफाहे॥ सिदक दिल से इक बार पीकर 
| शी देखो खुदा के लिये यह मेरी इलतजा है॥ फेला जो | 
| इमे निकलता है मुश्किल ॥य जालम बुरी रूह के हक | 
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में वषा है॥जो निकला नफस की गुलामी से यारो ॥ उसे + | 


हवा मरहबा मरहबा हे ॥ फिदा हूँ हरंदाज पर उसके भे भी 

खुदा को ही जिसने दिल अपना दिया हे ॥ गनी होगया ज 

मिला जिस गदा को परश प्रेम कया उस्खये कमियां ह। फिर 

तभी विश्‍वासि हो अब खुदा पर॥ न ला काम गफलत को 
_ अब देश क्या हे॥«०२॥ 


- अजब तेरा कानून देखा खुदाया ॥ जहाँ दिल दिया फिर 

' वही तुझको पाया ॥ न यां देखा जाता हे मंदिर ब मसजिद॥ 

फकत यह कि तालब सिदक दिल से आया ॥ जो तुझपे फिदा 

दिल हुआ एक बारी ॥ उसे प्रेमका तूने जलवा दिखाया ॥ 

क तेरी पाक सीरत्‌ क आशक हुआ जो ॥ वही रँग रंगा फिर जो 

तूने रंगाया ॥ है गुमराह जिस दिल में बाकी खुदी है ॥ | 

। तुझस जिसने खुदी को गैवाया ॥ हुआ तेरे विश्वासी को तेरा 
 दुरशन॥ गदा को इरे बेबहा हाथ आया ॥ ९०३॥ : 


0 नसूदार हुआ॥ सुद क 
` सदह किया रुसवा सिरे बाजार हुआ॥ जिसने पाया नहीं 


र मुमकिन कि वह खामोश रहे खुद बुद्‌ जलवय हक बाइसे | 
इजहार हुआ ॥ कशिश उलफूते दुनिया है बहुत सहे राह ॥ 
जी 7 इसकी किया वही खबरदार हुआ ॥ भक्ती और | 
` भम के फूलों से सजा गुलशने दिल ॥ इक न्ये तरज क | 
` गुलदस्तए बेसार इआ॥ डूबा वह दिल जों फँसा उलफते 
_ इनियावी में ॥जिसने दिल इक को दिया वही बशर पार हुआ! 
पूरी विश्वासी शरण ले उसी इकतालाकी ॥ जिसको लेकरदी 


पापी का उद्धार हुआ ॥ ५०४ ॥ | 


$. < i 
हि 
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समझ इ दिल खोज पियारे आशक होकर सोना“क्या ॥ 

ननोंसे नींद गवाई तकिया लेफ बिछौना क्या ॥ छूला 
| उद्वा रामक टुकड़ा चिकना आर सोना क्या ॥ कहत कमार 
कर मारग ला फिर रोना क्या ॥ ९०९॥ ० 
वाम जपनक्यों छोड दिया॥क्रोधघ न छोडा झुंड न छोडा 
पय वचन क्‍यों छोड दिया ॥ झूठे जगमें दिल ललचाकर 
ठ वतन क्यों छोड दिया ॥ कोडी कोत्‌ खूब संभाला लाल. 
तन क्यों छोड दिया ॥ जिहिं समिरन ते अति सुख पावे सो 
गमिरन क्यों छोड दिया ॥ खाळत इक भगवान भरोसे तन मन 
भन क्यों छोड दिया ॥ ९०६ ॥ F 
रागआद्ा। 
ग्र को सुमिर छुमिर मन मेरे ॥ पाप करें सब तेरे ॥ नाम 
दान असमान निराथ जब प्रीत नहीं मन तेरे ॥ जात पाँत की 
बात न पूछे पूछे काज भलेरे ॥ जिन करतार अकाल पछाना 
` सोई जात उचेरे ॥ दो दिनके सुख कारन मूरख पावत उमर 
' बेरे ॥गंग युन काशी वन जंगल हरि घट मो हरि नेरे॥ 
पर जो उसको हुँन जावत ऊजड फिरत अंधेरे ॥ सांच त्याग _ 
मिथ्या जिनपकडी अति उन दुःख सहेरो।खालस जिन भगवान 


` छाता हम तिनके हैं चरे ॥ ५०७॥ 
| « रागगोरी। | ही. 200 
| साधो .मनका मान त्यागो ॥ काम कोष संगत ठुजनका 
गते अह निश भागो ॥ सुख दुख दोनों सम कर जानेऔर | 
' नि अपमाना ॥ इष्‌ शोक ते रहें अतीता तिन जग तत पछा- | 
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ना ॥ अस्तुति निदा दोऊ त्यागे खोजे पदनिखाना॥जन नान | 
खेल कठिन है किनहुँ गुरसुख जाना ॥ ५०८॥ रै 
` साधो रचना राम बनाई ॥ इक विनशे इक अस्थिर पळ 
` अचरज लख्यो न जाई ॥ काम कोष मोहवश प्राणी हरि 
' बिसराई॥ झुठा तन सांचा कर मान्यो ज्यों सुपना रैनाई॥ ॥ 
। दीसे सो सकल विनाशे ज्यों बादर को छाई ॥ जन नानक जा 
. जानो मिथ्या रहो राम शरनाई॥ ९०५ ॥ 
क रागकान्हरा। 
तुही एक मेरा मददगार है॥ तेरा आसरा सुझको दरकार है॥ 
किये मैंने अपराध बस्शो सभी नहीं जिनका कुछ भी तो भुम्मार 
है॥ कई पतित तारे सुनाऊ सें क्या क्या बताने में अल्ला भी 
लाचार है ॥ भगत राम भी दर तेरे पे पडा तू चाहे तो अबी 
ह 'वेडापारहे॥०3०॥ / ` 0. 
 दीहाकहाक्रे Sb कुटिल लबार। | 
 जोपे राखन हार हैं, माखन चाखन हार॥ | 
. , इतिश्रीरागरत्नाकरे तृतीय भागः समाप्तः । न 
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अथ राणरत्नाकर | 


अथ गंथसा।हेबके शब्द । 
| जे युग चारे आरजा होर इसूणी होय ॥ नमां खंडां बिच 
| जाणिये नाळ चल संभ काय ॥ चगा नाउ. रखायकै यश कीरति 
जग ठेय ॥ जे तिस नदर न आवई तां बात न पुच्छे केय ॥ 
की अंदर कीट घर दोसीं दोस धरेय ॥ नानक निर्गुण गण 
करे गुणवेत्यां गुण देय ॥ तेहा कोय न सूझई जे तिस गुण कोय 
कोय ॥ 3 ॥ 
नत्त पहारा धीरज छुनिआर ॥ अहरण मत्त वेद हथियार ॥ 

: मोखहां अग्नि तत्ताउ ॥ भांडा भाउ अमृत तित ढाल ॥ घडीये 
शब्द सच्ची टकसाल ॥ जिनको नदर करम तिन कार॥ नानक 
नदरी नदर निहाळ ॥ २ ॥ | 

पवन गुरू पाणी पिता माता धरति महत्त दिवस रात दोय दाई 
' दाया खेल सकल जगत ॥ चंगि आइयां बुरी आइयां बाचे धर्म 
| रर ॥ करमी आयो आपणी के नेडे के दूर ॥ जिन्हीं नाम 
` इया गये दुशक्कत घाल ॥ नानक ते मुख उजले केती छुट्टी 
RSI | 
चं शाश आसाव्री। . FR 
{° दर तेरा केहा सो घर केहा जित बहि सव समाले बाज 

| गाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥ केते तेरे रागपरी | 
| ` भहीअहाँकेते तेरे गावणहारे  गावण तुथ चूं पवन पाणी | 
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रजाई ॥ 9 ॥ 


` काहे रे मन चितवे उद्यम जाँ आइर हरिजी उपरिआ ॥ | 


` काशट हरया॥ जननी पिता लोक सुत वनिता कोय न किसी | 
चर्चा ॥ सिर सिर रिजक सँबाहे ठाकुर काहे मन भौंकरचा | 


है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई॥ रंगी रंगी भाती 


` उडे उड आवे से कोसां तिस पाछे बछरे छरया ॥ तिन करव 


१. सिलावँ कवन गाई मनमें सिमरन करया ॥ सभ निर्वा | 
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(४७४) रागरस्याकर । है. 
बैसंदर गावे राजा धर्म हारे ॥ गावन तपसं चिजगुप्त लिख जान | 
लिख लिख धर्म बिचारे ॥ गावन तुघनू इश्वर उश्या देवी या | 
तेरे सदा सवारे ॥ गावन तुधन इद्र इन्द्रासन बेठे देवतियों 
नाले ॥ गावन तुधन्‌ं सिद्ध समाऽ। अंदर गावन तुघनू सष | 
विचारे॥ यावन तुघनूं यती सती संतोष गावन तुघनू वीर करारे ॥ 
गावन तुथन पंडित पढ्न ऋषीश्वर युग युग देदां नाले ॥ गान 


तुवं मोहनियां मनमोहन सुरंगा मच्छ प्यारे ॥ गावन तुष 


रत्न उपाये तेरे अठसठ तीरथ नाले ।| गावन हुधनूं जोध महाव 
सूरा गावन ठुधनूं खाणी चारे॥ गावम तुचनूं खंड मंडळ उज्लांश 
कर कर रखे तेरे घारे ॥सेई तुधनूं गावन जो दुध भावन स्ते देर 
भगत रसाले। होर केते तुदनंगावनसे में चित्त न आवन नाक 
क्या बीचारे ॥ सोई सोई सदा सच साहिब सांचा सांची नाई ॥ | 


कर कर जिनसीं माया जिन उपाई एकर कर देखे कीता अपणा 
ज्यों तिसदी बडिआई ॥ जो तिस भावै सोई करसी फिर हुकम 
न करना जाई ॥ सो पातशाह शाहा पति साहिब नानक रहण 


राग गुजरी । 


पत्थर में जंत उपाये तांका रिजक आगे कर घरिआ मेरे माधी | 
जी संतसंगति मिले सो तरचा ॥ गुरु प्रसाद परमपद पाया प | 


( 
| 
१ 


फागाएवा तला, © 
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यथसा हिबके शब्द | (४७५) ` 


शि । घ्रान ठाकुर कर तल पण्या ॥ जन नानक बल ब द्‌ 
॥ मे तेरा अंत न पारावराया ॥ ५॥ त 
हा. राग आसावरी । | 
| घटघट अन्तर सव निरंतर जी हर एको पुरुष समाणा॥ इक | 
त मेखारी जी सभ तेरे चोज बिडाना ॥ हूँ आपे दाता. 
[को करता जी हौं तुथ बिन अवर न जाणा। तै पार बे अं- 
तवे अन्त जी तेरे क्या गुण आख बखाणा ॥ जो सेवाही जो 
परि तुजी जन नानक तिन कुरबाणा ॥६॥ 

| इ प्राप्त माठध्य देहरिया ॥ गोबिन्द मिलनकी यह तेरी बेरि 
| बा॥ अवर काज तेरे किते न काम ॥ मिल साथ संगत भज 
हनाम सरंजाम छाग भव जल तरन के ॥ जन्म वृथा 
गा रंग मायाके ॥ जप तप संयम धम न कमाया ॥ सेवा साथ 
वान्या हरिराया ॥ कह नानक हम नीच कर्म्मा ॥ शरणं 
ली राखो शम्मा॥ ७॥ 

राग धनाश्री । 

गगन मय थाळ रवि चन्द्र दीपक बने तारिका मेडला जनक 
गती धूप मलिआन लो पवन चवरो करे सकल वनराय फूलेत | 
गेती॥ केसी आरती होय भव खंडना तेरी आरती अनहक्ष 
| बाजन्त भेरी ॥ सहस तव नधन नन नयन हैं तोहिको 
स मूत नाना एक तोही ॥ सहस पदं विमल नन एक पद 
प विन सहस तव गंध इब चळत मीही ॥ सबमें जोति जोति 
पार गे तिसदे चालण सबमें चानण होय ॥ गुर साखी जोत 
फ़ार लोगि जो तिस भावे सो आरती होय॥ हरि चरण हा | 
त्य मनो अनदिनो मोहि आहि प्यासा ॥ कृपा जळ 
| क सारंग को होय जीते तेरे नाई वासा ८॥ २ 
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कडन 
त्व 


ड्म 


न्न 


- आवे नाउ ॥ हरि बिन जीव जलबल जाउ ॥ में आपणा 


८, देख मूला बीसरे तेरा चित्त न आवे नाउ ॥ सुलतान होवां मे| 
ओ- लशकर तखतराखां पाउ ॥ इकम हासम करी बेग नेनका ४॥ 
` बाउ ॥ मत देख भूला बीसरेतेरा चित्त न आवै नाउ ॥ १*॥ 


मना साक मी मज्ज खले ॥ सभो भज्ज आसरा चुके सम 
राउ ॥ चित्त आवे उस पाखह्य लभे न तत्ती बाउ ॥ सौ | 
__ निताणिआंका ताण ॥ आय न जाई थिर सदा शुरु सवदी "|. 


' मत देख भूला बीसरे तेरा चित्त न आवे नाउ ॥ सिद्ध होवां खि 
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राग गौरी एरवी 
करों बिनती सुनो मेरे मीता संत टहिल की कु इरा छा 
चलो हरि लाहा आगे बसन सुहेला ॥ आध घटे दिन सुरेना २ 


` मन गुरु मिल काय सवार ॥ यह ससार विकार सशय महितः 


ब्हमज्ञानी ॥ जिसहिं जगाव प्यावे यह रस अकथ कथा 
जानी ॥ जाको आये सोई बिहाझह इरि गुरु ते मनहि वसेरा| 
निजघर महल पावो सुख सहजे बहुर न होयगो फेरा अंतरयागे 
पुरुष विधाते सरथा मनका एर ॥ नानक दास इटे सुख मा 
मोकों कर संतन की धूर ॥ ९ ॥ 
राग श्री । 
मोती तां मदर ऊसरहिं रतनी तां होहिं जडाउ॥ कस्तूरि शु 
अगर चंदन लीप आवै चाउ ॥ मत देख भूला वीसरे तेरा चित र 


पूँछ देख्या अवसर नाहीं थाउ ॥ धरती तां हीरे लाल अझ 
पलंग लालजडाउ ॥ मोहणी मुख मणी सोहे करे रंग पसाल ॥ 


त 


रिद्ध आखाँ आउ ॥ गुप्त परगट होय वेसा लोक राखे भाउ ॥ ग. 


जाको मुशकल अति बणे ढोई कोयन देय ॥ लागू होय %। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
ग्र थस हि ब ; 
थसाहिब क्‌ ड्द | 
र्‌ । र 9 ७७ ) 


॥ ॥ जैकी होते दुबला नंग भूख की पीर ॥ दमडा पढ़े ना 
नाको देवे धीर ॥ स्वार्थ स्वाउ न को करे ना किछु होवे 
| ॥ चित्त आवै उसपार अहझता निश्चल होवे राज ॥ 
| की चिता बहुत बत देही व्यापे रोग ॥ गिरिस्तकुटुम्ब 
ट्या कदे दषे कृत सोग ॥ गौण करे कहु चहँ कुंटका घडी न 
॥ „न होय ॥ चित्त आवै उस पारबह्न तन तनमन शीतलहोय ॥ 


| 5 अ es गौ र्थ 
उन अघकिये होया असुर संहार ॥ पोथी गीत कवित्त कछु कदे 


करत धरया ॥ चित्त आवे उस पारबरह्म तां निमिष सिमरत 
तया ॥ सासत सिशत वेद चार मुखाकर बिचरे॥ तपी तपीसर 
गोंगी या तीर्थ गमन करे ॥ खट करमां ते ढुगुने पूजा करता 
। ॥ रंगन लग्गी पाखज्न ताँ सरपर नरके जाय ॥ राज 
मके सिकदारीआ रस भोगन विस्तारा ॥ बाग सुहावे सोहणें 
बहे हुकुम अफारा ॥ रंग तमासे बहु विधि चाय लग रहिया ॥ 
पत न आयो पारत्रह्म तां सरपकी जून गया ॥ बहुत धनाढ्य 
भारत शोभा निमंल रीत ॥ मात पिता सुत भाझयां साजन 
| भाप्रीत ॥ लश्कर तरकस बंद बंद जीउ जीउ सगली कीत ॥ 
बित्न आयो पारत्रह्य तां खड रसातल दीत ॥ कायां रोग 


। हिस भोगे भोग ॥ सभ कछु कीतो न आपणा जीउ निशंक 
| था ॥ चित्त न आयो पारब्रह जम किंकर बस परया। कृपा 


था त्यो हरि सो रंग ॥ दोहां सिरां काखसम आय अवर नजा 
` ९ सतगुरु तुडे पाइया नानक सच्चा नाउँ ॥ 33॥ 
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|| कपर कोथ मोह बस कीया किरपन लोभ प्यार ॥ चारे किलविष 


छि कछु नां कछु काढा सोग ॥ मिरत न आवी चित्त तिस 


| पिस पाखल्न होवे साधू संग ॥ ज्यों ज्यों ओह वधाइयैं 


RN त आने, 
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कीता लोडिये कम्म सो हरि प आखिये॥३ न यर 
सतणुरु संच साख निवान अप्नत्‌ 
अंजन मिहरबान दास की राखिने नानक हरिशुण गाय अरु | 
प्रु लाखिये ॥ १२ 
राग माझि । 


पाखह्म अपरंपर देवा ॥ अगम अगोचर अलख अभेगा| 
दीनदयाल गोपाल गोविंदा हरि घ्यावी गुरुखुख गाती जी। 
गुरुधुख मधुसूदन ।नरतर । एुरुशुख संगा कष्ण झुरार।। दयाह 
दामोदर गुरुमुख पाइये होर तू किते न भाती जी ॥ निरा 
केशव निखेरा ॥ कोट जनां चाके एज पेरा! शुरुछुख जाके हिरे 
'_इरहर सोई भगत इकाती जी । अमोध दशन बे अंत अपारा ॥ 
बड समरत्थ सदा दातारा ॥ गरुशुख नाम जपियेंतित तरियेगी। 
“नानक विरली जाती जी ॥ ३३ ॥ 


राग गोरी । 


' जाके वश खान सुलतान ॥ जाके वश है सकल जहान॥ 
जाका किया सभ कछ होय ॥ तिससे बाहर नाहीं कोय ॥ भ 


खेनती अपने सतगुरु पाहि ॥ काज तुम्हारे देय निबाहि॥ संगे 


शत पूर्ण बनी ॥ जाकी शोभा घट घट बनी ॥जिस सिमरत दुत 


ओ- उंचजाका दरबार॥ सकल भगत जाका नाम अंधार ॥ सवव्या | 


डेरा ढहे॥जिस सिमरत जम कळू न कहे ॥ जिस सिमर है । 


ओ- सूले हरे ॥ जिस सिमत डूबत पाइन तरे ॥ संत सभाको त | 


 जेकार॥ हरि हर नाम जनप्राण अधार ॥ कह नानक मेरी | 


| _ अरदास भरदास ॥ संत प्रसाद मोको नाम निवास ॥ १४ ॥ 
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ै प्राया बडि आई ॥ सो बडा जिन राम खव लाई॥ भूति 
| ०७ दष्णा नहीं बूझे ॥ कहुनानक 
, दतल विचारं विन हरि भजन नहीं छुटकारा ॥ १५ ॥ : 
| राग सोरठ 

अंदर की गति तुल हीं जानी तुझंइ| पास निबिरो ॥ बखश लहु 
गाह मु अपने लाख खते कर फरो ॥ प्रयुजी तू मेरो ठाकुर 
जो ॥इरि चरण शरण मोहि चेरो॥ बेशुमार बेअंत स्वामीऊंचो 
गुनी गहेरो काट (सलक कानों अपनो दासरो तो नानक क 
निहोरो ॥ १६ ॥ 

जीय जंत संभ तिसके ये सोई सत सहाई॥अपने सेवक की 
आप राख इरन सई बडाई ॥ पार भक पूरा मर नाळ ॥ गुरू पूरे 
॥ पूरी सम राखी होबे सवै दियाल ॥ अनुदिन नानक नामध्याये: 
जीय प्राण का दाता ॥ अपने दास को कंठ लाय रासे ज्यों 
बालक पितु माता ॥ १७॥ | 

| - रंग धनाश्री 

. कित प्रकार नतूटी प्रीत ॥ दास तेरे की निमळ रीत ॥ जीय 
| पाण मन्‌ धन ते प्यारा ॥ हौं में बंध हरि देवन हारा ॥ चरण 
अमल सों लागो नेह ॥ नानक की है विनती एइ ॥ १८॥ | 
_ शा गौरी । | 
` थिर घर बेसो हरिजन प्यारे ॥ सत गुरु तुमरे काज सँवारे 
। |: इत परमेश्वर मारे ॥जनकी पेज रखी करतारे ॥ बादशाह | 
' भ षश करदीने ॥ अमृत नाम महारस पीने ॥ निरभय होस | 


ल्ला 


5A 


(यामी । नानक ओट पकडी प्रभ स्वामी ॥ १९ ॥ 
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भगवान ॥ साधु सगत मिल कीनो दान ॥ शरण पडेग्रु | 
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( ४८०) रागरत्माकर | 


उबरत राजा राम की शरणी । सर्व लोक के मह 

क गिरि गिरि परते धरणी॥ शास्र का वेद विचारे महा पका 
` मूं कह्या ॥ बिन हरि भजन नाहीं निस्तारा सुख न किनई नञा | 
तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाहीं लहरे बिन हरि प 

कहा थित पावै फिरती पहरे पदर ॥ अनक विलास करत झर 

मोहन पूरन होत न कामा। जलतो जळतो कभू न जूम 

सकल वृथे बिन नामा । हरि का नाम जपो मेरे मीता इहे सार 

` मुख पूरा । साधु संगत जन्म मरण निवारे नानक जनक 

घूरा ॥२० ॥ | | 

माधो हरि हा हरि सुख कहिये। हमते कछु नहोवे स्वामी 

ज्यों राखो त्यों रहिये ॥ क्या कषु करे कि करनेहारा क्या इस 
हाथ विचारे॥ जित तुम लांवो तितही लागा तितही पूरण सममन | 
हमारे ॥ करहु कृपा सवं के दाते एक रूप लबलाइइ ॥ नाक | 

` की विनती हरि पे अपना नाम जपावहु ॥ २१॥ | 

ब्रह्म गर्व किया नहिं जान्या ॥ वेदको विपत पडी प्ताः 

न्या ॥ जहिं प्रथु सिमरें तही मन मान्या ॥ ऐसा गव बुरा संसा 

 र्‌॥ जिस गुरु मिले तिस गर्व निवारे ॥ बलि राजा माया अह 
 कारी॥जगत्‌ करे बहु भार अफारी ॥ बिन गुरु पूछ जाय | 

' पियारी॥ हरीचंद दान करे यश लेवे ॥ बिन गुरु अंत न पाया 
 ेवे॥ आप थुलाय आपे मति देवे ॥ दुमत हरनाकुश दुर | 
ओ। चारीप्रथु नारायण गर्व प्रहारी । प्रहलाद उधार किरपा घार | 
' भूलो रावण मुगध अचेत । लूटी लंका सील समेत | 
गव गिआ बिन सतगुरु हेत॥ सहसबाहू मधु कीट महिपासा | 
 हुरनाकुश ले नखह बिधासा ॥ देत सहारे बिन भगति अन | 
ओ- सा ॥ जरासंध काळयवन सहारे रक्तबीज कालनेमि बिदा | 
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'थसा हिंवके शब्द ती. 
ग्रथसाहिवक शब्द | ( ४८१) 


हार संत निस्तार ॥ आपे सतगुरु शब्द विचारे ॥ इजे 
| आय देव संहारे ॥ शश्व साचि भगति निस्तारे॥ बूढा दुर- 
| वत पति ति ॥ राम नज ,: [ करता सोई ॥ जन को दूख 
| पवे दुख होई ॥ जन्मेजय शुरु शब्द न जान्या ॥ यों सुख पावे 
| अं बुछान्या ॥ इकतिल भूले बहुरि पछतान्या ॥ कंस केशी 
| छूर न कोई ॥ राम न चीन्हा अपनी पति खोई ॥ बिन जग- 
| दवश न राखे कोई ॥ बिन गुरु गर्व न मेट्या जाय ॥ बिन गुरु 
| प्रति धर्म धीरज हरि नाय ॥ नानक नाम मिले गुण गाय॥ २२॥ 
| अब मोहिं जळत रामजळ पाया॥ राम उदक तन जळत 
| बुद्याया ॥ मन मारण कारण वन जाइये ॥ सो जल बिन भगवंत 
| उपाइये॥ जिहिं पावक सुर नर हें जारे ॥ राम उदक जन जळत 
` बारे ॥ भव सागर सुखसागर माहीं ॥ पीव रहे जल निघटत | 
' नाही॥ कहत कबीर भजु शारँगपानी ॥ राम उदक मरी तृषा 
| पुझानी ॥ २३॥ र 
| माधो जळ को प्यास न जाय ॥ जल महिं अग्नि उठी अधि- 
| काय॥ तू जळनिषि हौं जलकी मीन ॥ जल महिं रहीं जलहि 
॥ र खीन ॥ तू पिंजर हौं सुअटा तोर ॥ ब मंजार कहा करे ._ 
| गोर। तू तरुवर हों पंथी आहि॥ मंदभागी तेरो दशन नाहीं ॥ | 
| १सतएरु हों नौतन चेला ॥ कह कबीर मिल अंत किबेला॥२४ ष 
| जब हम एको एक कर जान्या ॥ तब लोगहिं काहे दुस 


क परक करक र 


रर पति हरि परमान ॥ सर्व त्याग भज केवळ राम ॥२५॥ | 
जो पकार सुख कम्‌ न सोइदै ॥ राजा रंक दोऊ मिलिरोश्े॥. 
गोप सना राम न कहबो ॥ उपजत विनशत रोवत रहयो ४. 


भन्या ॥ हम आपतहि अपनी पति खोई ॥ हमरे खोज म ० 
गई ॥ हम मंदे मदे मनमाहीं ॥ सांझपात काइ सो नाहीं ॥ पति | 
न | पति ताकी नहिं लाज॥ तब जानहुँगे जब उघरेगोपाज॥ कह | 


'जस देखिये तरुवर की छाया | < प्राण गये कहु म 
` जसजंती महिं जीउ समाना ॥ सये म्मे को काकर जाना॥ : 


' मन वेकुंड की आस ॥ तब लग होय नहीं चरण निवास ॥ क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(४८२) रागरत्नाकर | 


पा॥ | 
सरवर कालशरीर ॥ राम रसायन पिउरे कबीर॥ २६ 
जो जन परमित परम न जाना ॥ वा तनही वैकुंठ समाना | 
ना जाना वैकुंठ कहाही॥ जान जान सम कहहिं तहांही ॥ के 
कहावन नहीं पतियेदै ॥ तो मनमाने जाते हौं में जेहे ॥ जवळा 


कबीर इह कहिये काहि ॥ साथ संगत वेकुंडहि आहि॥ २७ | 
` अवर सूये क्या सोग करीजे ॥ तो कीजे जो आपन जीजै॥ 


_ में न मरो मरो संसारा ॥ अब मोहि मिल्यो जियावनहारा ॥ 
` या देही मरमल महकंदा ॥ ता सुख बिसरे परमानन्दा ॥ कुअरा 


एक पंच पनिहारी ॥ टूटी लाज भरें मतिहारी ॥ कह कबीर 
बुद्धि विचारी ॥ ना वह कुअटा ना पनिहारी॥ २८ ॥ 


स्थावर जंगम कोट पतंगा ॥ जन्म अनेक किंये बहुरंगा॥ 


` ऐसे घर हम बहुत बसाये ॥ जब इम राम गरम हे आये ॥ योगी 


यती तपी ब्रह्मचारी ॥ कबहुँ राजा छत्रपति कबह भिखारी ॥ | 


. शाकत मरहि सन्तसभ जीवहि ॥ राम रसायन रसना पीबहि। | 


4 कहे कबीर प्रथु किरपा कीजे ॥ हार परे अब पूरा दीजे॥ २९॥ | 
 चोआचदन मरदन अंगा॥ सो तन जले काठके संगा! झ | 


2. बोर घनकी कवन बडाई ॥ धरनि परे उर बार न जाई रात जो 


बढि दिस करेकाम.॥ इक क्षण लेहि न हरिको नाम॥ हाथ 
डोर मुख खायो तंबोर | मरती बार कस बांध्यो चोर ॥ पुर ' 


सति रस रस हरि गुन. गावे ॥ रामहिं राम रमतः सुख | 


किरपा करके नाम हढाई ॥ हरि हरि बास सुगेघबसाई॥ कह | 
= कीर चेत रेअ्या॥ सत्य राम डा सब घन्था ॥३० ॥ | 


IPs CN 
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कंदीरकी साखी । 


(४८३) 
| दते उलट भ ९ राम ॥ इस विनसे सुख कियो विश्राम 
| दत उलट भये मीता ॥ शाकत उलट सुजन भये चीहा ॥ अ 
रोहि सवे कुशाठ कर मान्या ॥ शांत भई जब गोविंद जान्या i 
मे होती कोटि उपाधि ॥ उलट भई सुख सहज समाधि ॥ 
आप पछाने आप आप ॥ रोग न व्यापें तीनों ताप॥ अब मन 
इट सनातन हुआ ॥ तव जान्या जब जीवत मूआ।कह कबीर 
| मुख सहज समावो । आप न डरो न अवर डराबो॥ ३३॥ 
` कंचन सो पाइये नहिं तोल! मनदे राम लियाहै मोल ॥अब 
रोहि राम अपना कर जान्या॥सहज सुभाय मेरा मन मान्या॥ 
ह्मा कथ कथ अत न पाया ॥ राम भगति बैठे घर आया ॥ 
कह कबीर चंचळ मति त्यागी॥केवल राम भगतिनिज भागी ३२ 
। ` जहि मरने सम जगत भास्या ॥ सो मरना गुरु शब्द प्रका 
स्या॥अब केसे मरौं मरन मनमान्या ॥ मरमर जाते जिन राम न 
'जान्या॥मरनो मरन कह सब कोई ॥सहजे मरे अमर होय सोई॥ 
कह कबीर मन भया अनंदा ॥ गया भरम रहा प्मानंदा॥३३॥ | 
` _ जाके हरिसा ठाकुर भाइ ॥ युक्ति अनन्त पुकारन जाई॥ अब 
` ऋ राम भरोसा तोरा ॥ तब काहूका कवन निहोरा ॥ तीन 
. शेक जाके हें भार ॥ सो काहे न करे प्रतिपार ॥कह कबीर इक 
| दिविचारी॥ क्या वश जो विषदे महतारी ॥ ३४ ॥ | 
रे रा विश कैसे नारि ॥ पंडित देखो हदै विचारि॥ | 
| सत इ बेन सनेद।जवलग रस तवग नहि नेहासाइ 
न जीव अपने EE रमेये को मिले न सुपने ॥ तन 
| न गह सांप शरीर ॥ सोई सुहागन कहे कबीर ॥ ३५ ॥ 
|च सक संसार ॥ विया छ सार २ 
| "चड कत बोडी ॥ हरि सों तोड विषया सँग जोडी ॥ . | 
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(४८४) रागरत्नाकर । 


सुरनरदाधे लागी आग ॥ निकट नीरपशु पीवस न ॥ ३ 
- चेतत निकस्यो नीर ॥ सो जल निमल कथत कबीर ॥ 

जिहिँ कुल पूत न ज्ञान बिचारी ॥ विधवा कस न भई झू 
तारी ॥ जिहि नर राम भगति नहिं साधी ॥ जन्मत कस नयो 
अपराधी ॥ पुच सुच गरभ गय किन बच्या ॥ बुड झज ह्प | 
जीवे जग मझ्या ॥ कह कबीर जेसे सुंदर सूप ॥ नाम बिना 


जसे कुब्ज कुरूप ॥.३७॥. 
जो जन लेहिं सं नाउ । तिनके सद बलिहारे जाउँ॥ | 
जो निर्मल निर्मल हरिगण गावे ॥ सोः भाइ मेरे मन मावे॥ 


जिहिं घट राम रद्यो भर पूरी।तिनको पग पंकज हम पूर! जाति 
जुलाहा मति का. धीर । सहज सहज गुण रमे कबीर ॥ ३८ 
जिहिंयुख पांचों अमृत खाये । तिहि घुस देखत लूकट लाये। 
इक दुख रामराय काटहु मेरा । अगनि दहै अर गरम बसेरा॥ । 
काया बिगूति बहु विध भॉति। की जारे को गडले माटी ॥ कहू 
कबीर हरि चणे दिखाइइ । पाछेते जम क्यों न पठाबही। ३९॥ 
आपे पावक आपि पवना ॥ जारे खसम तो राखे कवना ॥ 


राम जपत तम जर क्यों ढ्जाय ॥ राम नाम चित रह्या समाय 


इस तन घन को क्या गरवेया ॥ राम नाम काहे न हटे 


Nt 


 काकोजरे काहि दोय हान ॥ नटवर खेले शारंगपान ॥ कह 
कबीर अक्षर दोय भांख ॥ होयगा.खसम तो लेगा राख ॥४०॥ 

ना जो योग ध्यान चितलाया ॥ विनशें राग न छूटे माया ॥ 

. कैसे जीवन होय हमारा ॥ जब न होय राम नाम अधारा ॥ कह | 
. कबीर खोजहु असमान ॥ राम समान न देखो आन ॥ ४१ ॥ । | 
. ` जिहि सिर रच रच धांवत पाग) सोसिर चुंचसवौरहिं काग । | 


2. ` कहत कबीर सुनहु मन मेरे ॥ यही हवाल होहिंगे तेरे ॥ ४२ ॥' र 
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कवीरकी साखी । (20) 


| [ तिशि एक नाम जो जागे ॥ केतक सिद्ध भये ल लागे ॥ | 
पथक सिद्ध सकल शुनि हार ॥एक नाम कलिपतरे तारे ॥ जोहरि 
| = होहि न आना ॥ कहे कबीर राम नाम पछाना ॥४३॥ 


राग सोरठ। 


२ जीव निलज लाज तोहि नाहीं॥हरि तज कत काह के जाही 
के गाकुर ऊँचा होइ ॥ सो जन प्रचर जात न सोही ॥ सो 
गाहित रक्षा भरपूर ॥ सदा संग नाहीं हरि दूर ॥ कमला चरण | 
शण है जाके ॥ कडु जन का नाहीं घर ताके ॥ सब कोऊ कहे 

ज्र की बाता॥सो समथ निज पतिहे दाता॥ कहै कबीर पूरनहे 
जग सोई ॥ जाके हिरदय अवर न होई ॥ ४७ ॥ 


कोन को पूत पिता को काको । कोन मरे को देय सतापो ॥ 
इरि हठ जगको ठगोरी लाईं। हरिके व्योग केसे जीवो मेरीमाई। 
कौनको पुरुष कौनकी नारी । या तत्त्व लेह शरीर विचारी ॥कहै . 
कबीर हठ सों मन मान्या । गई ठगोरी वग पहुँचान्या॥४५॥ 
अब मोकों भये राजा राम सहाई॥ जन्म मरण कट परमगति 


` अनृत नाव जपोंजप रसना ॥ अमोल दास कर लीनो अपना 
सतगुरु कीनो परउपकारा ॥ काढ लीन सागर संसारा ॥ चरण- 
` मछ सों लागी प्रीत ॥ गोविद बसे निता नित चीत॥ माया 
॥ / पत बुझा अंगार ॥ मन संतोष नाम आधार ॥ जल थल पूर 

| रे प्रथु स्वामी ॥ जत पेसो तत अन्तरयामी ॥ अपनी भगति 

| पढी ढाई ॥ पूरव लिखत मिल्यो मेरे माई ॥ जित कमा. 
| ® तिप्त पुनपाज ॥ कबीर को स्वामी गरीवनिवाज ॥ ४ | 


>>“. ~= { 
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पाई ॥ साधू संगत दियो रलाय ॥ पंच दूत ते लियो छुडाव॥ | 
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(४८६) रागरत्नाकर । 


. रागगोरी। | त | 
हरि यश सुनहि न हरि गुन गावहिं ॥बातनही असमान गि. | 
रावहिं ॥ ऐसे लोगन सों क्या कहिये ॥ जो प्रभु किये भगर _ 
| बाहिज॥तिनते सदा डराने रहिये॥ आप न देहि चुळ भर र 
तिहि निन्दहि जिहि गंगा आनी॥बेठत उठत कुटिलाता चालरि | 
आप गये औरन हू घालहि ॥ छाँड कुचर्चा आनन जानि | 
` अल्लाह को कह्यो न मानहि॥ आप गये ओरनहूं खोबहिं ॥ आ. | 
'ग॒ लगाय मंदिर में सोवाहे ॥ ओरन हँसत आप हैं काने ॥ तिन. 
को देख कबीर लजाने ॥ ४७ ॥ - 
 जेतेयतनकरत ते डूबे भवसागर नहँ तारचो रे ॥ क ध 
करते बह संयम अहं बुद्धि मन जारयो रे ॥ सांस आसको हातो 
ठाकुर सो क्‍यों मनो बिसारयो रे ॥ हीरालाल अमोल जन्म है 
कोडी बदले हार्यो रे ॥ तृष्णातूषा भूख भ्रम लागी हिरदय नार । 
'विचारचोरे ॥ उनमत मान रह्यो मनाही गुरुका शब्द न धारो 
र ॥ स्वाद लुब्ध इंद्रीरस प्रेरचो मन्द रस लेत बिकारचोरे ॥ भर्म. 
भाग सतन संगाने कासर लोह उधारचो रे ॥ धावत योनि जन्म 
अम थाके अब दुख कर हम हार्यो रे ॥ कह कबीर गुरु मिलत 
महारस प्रेम भक्ति निस्तारो रे॥ ४८) . 
पक हा मिली किंवा होय महोय ॥ जित घट नाम 
_ नउपजे हे फूट मार जन सोय ॥ सांवल सुन्दर रामैया मेरा मन 
न र ॥ साथ मिले सिद्ध पाइये कि यह योग की भोग ॥ 
. इ मिल कारज उपजे राम नाम संयोग ॥ लोग जाने यह गी- । 
` तहे यह तो ब्रह्म विचार ॥ ज्यों काशी उपदेश होय मानस “| ॥ 
` और ॥ कोई गांवे को सुने हरी नामा चित लाय॥कहु कवीर | 
त तो अंत परमगति पाव॥ ४९॥ 7 | 
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भजन चेतावनी । .. (४८७) 


लबते की हस्तनी मन बौरारे चलित रच्यो जगदीश । का 
आय गज वश परे छ." बौरारे अङुश सह्यो शीश। विषय 
[ न हरि राच समझ मन बौरारे ॥ निरमय होय न हरी भन्यो 
न बौररि ॥ गह्मी न राम र मरकट झुष्टी अनाज की मन 
` दरलीनी हाथ पसार ॥ छूटन को संसार परयो मन बौरारे 
द्यो घर घर वारं ॥ ज्या नलनी सूअटा गद्यो मन बौरारे मा 
` आयह व्योहार ॥ जसा रंग कुसुभ का मन बोरारे त्यों एसरचो 
पार ॥ न्हावन को वने मन बौरारे पूजन को बहु देव ॥ 
ह कबीर छूटन नहीं मन बोरारे छूटन हरि की सेव ॥ ५०॥ 
अगिन न दहे पवन नहिं मगने तस्कर नेर न आवै ॥ राम 
नाम धन कर संचोनी सो धन कतई न जावे॥ हमारा धन 
। प्राधव गोविन्द चरणीधर यही सार धन कहिये॥ जो सुख प्रु 
गोविन्द की सेवा सो सुख राजन लहिये॥ इस घन कारण शिब 
` मनकादिक खोजत भये उदासी । मनछुकुन्द जिह्वा नारायण परे 
- नजमकी फासी ॥निज घन ज्ञान भगति शुरु दीनी तासु सुमति 


| क 


करे कबीर मदन के माते हिरदय देख विचारी ॥ तुम घर लाख 
' कोटि अश्व हस्ती हम घर एक घुरारी॥ ९१ ॥ - 


ज्यों कपि के कर मुष्टि चनन की छुब्य न त्याग दियो॥ जो 


© 


। विषे जन्म गयो ॥ साधु संगत भगवान भजन बिन कहीँ न 
' शसो॥ ज्या उद्यान कुसुम प्रछत किन न प्राण लियो ॥ 


| हा पुत दारा पेखन को जो द्वियो ॥ तिनहीं माहीं अर्क जो 
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प्रन छागा॥ जलत अभ थम मन थावतश्रम बचन भय भागा। 


` जौ कम कियो छाल चसों ते फिर गरहि पर्चो ॥ भगति बिन . 


| "अत अनेक योनि में फिर फिरकाल हयो ॥ या थत योवन 


"34 ; ~ 

A ल h 
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ओ- रे । तोहि शरण मन लागो॥सारंगधर॑ सों मिले जो बड । ॥ | 
' वृन्दावन मनहरण मनोहर कृष्ण चरावत गाउँरे ॥ जाका ठाकुर 
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.. (४८८) रागरत्नाकर । 


डरझे इन्द्री रर लियो ॥ अवध अनल तन तृण वी न | 

च हुंदिशि ठाट ठयो कह कबीर भवसागर तरण को पै सकी | 
„मोट लियो ॥ ९२ ॥ ग 

राग गोरी एरवी । | 

स्वग वास नहि बांछिये डरिये न नके निवास॥ होना? से | 


होय हे मनहिं न कीजे आस रभेया गुन गाइये जाते पाहे 
परम निधान ॥ क्या जप क्या तप संयमो 'बयाब्रत क 
अश्लान॥ जब लग जुगति न जानिये भाव भगति भगवान | 
संपति देख न हरषिये विपति देख न रोय ॥ ज्यों संपति त्ये 
विपति हेविधि ने रच्या सो होय ॥ कह कबीर अब जान्या 
सतन हृदय मझार । सेवक सो सेवा भले जिहि घट वस 
` भुरार ॥५३॥ च 
| गरंगगोरी। 
आस पास धन तुलसीक विखा माझ बनारस गाएँरे॥ 
वाका सहय देख मोहि खालनि मोको छोड न आउ न जार 


-__. तुही शारंगधर मोहि कबीर गाउरे ॥ ५४ ॥ न्या 
ओ- किस चौरासी जीव योनि में भ्रमत नन्द बहु थाकोरे॥ | 
_ भगति हेत अवतार लियो है भाग बडो वपुरा कोरे ॥ तुम जो 
-__ ऊहत हा नन्द को नन्दन नन्द सो नन्दन काको । धरणि ! 
अकाश सकट: न 

` ' गर योनि नहीं आवे नाम निरंजन जाकोरे ॥ कबीर को स्वामी | 


दशादिशि नाहीं तब यह नेद कहां थोरे ॥ सकट तई 


. शसो गार जाके माईन बापोरे ॥ ५५॥ | 
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भजन चेतावनी । 


| | राग गोरी चेती । 
` द्वा पाहन तारीयल ॥ राम कहत जन कस न तरे ॥ तारी छे 
` आनिका बिन रूप कुन्ज व्याव अजामिले तारीयले ॥ चरण 
| बध जन तेऊ छु मंथ ॥ हीं बळ बल जिन राम कहे ॥ 

ब्ध रामा उम्रसेन को राज रहिए कह ॥ दासी 
` दुत जन विदुर सदामा उग्रसेन को राज दिये ॥ जप हीन तप हीन 

` कुल हीत कमे हीन नामें के स्वामी तेऊ तरे॥ «६॥ | 

सतयुग सत जेता यज्ञ द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों हहे 

कलि केवळ नाम अधार ॥ पार केसे पायबो रे ॥ मोसो कोड 
व कहे समुझाय ॥ जाते आवागमन बिलाय ॥ बहुविध धग 
निहपिये करता दीसै सब लोय ॥ कवन करमते छूटिये जिहि 
गधे सव सिध होय ॥ कमं अकर्म विचारिये शंका सुन वेद 
पुराण ॥ संसासद हिरदय वसे कोन हरे अभिमान ॥ बाहर : 
| | पखारिये घट भीतर विविध बिकार ॥ शुद्ध कवन पर 
होयवी शुचि कुंजर विध व्योहार ॥ रवि प्रकाश रजनी यथा 
गति जानत सभ संसार ॥ पारस मानो तांबो छुये कनक होत 
नहिवार ॥ परमयुरुष गुरु भेंटिये पूरब लिखत ललाट ॥ उनपन 
' मव मनही मिळे छटकत बजर कपाट ॥ .भगति जुगत मति 

सति करी अम बन्धन काट विकार ॥ सोई वस रस मन मिले गुण 
| “एण एक विचार ॥ अनिक यतन निग्रह किये टारी न ररे 
` अम फास ॥ प्रेम भगति नहीं ऊपजे ताते रविदास उदास ॥९७॥ 
ह रागआसावरी = 
|. पन उपाय घरी सब धरती जल अगिन का वेध किया ॥ 
हाहि सूड कटाया रावण मार बया बडा भया॥ क्या 
गी तरी आँकी जाय तू सरबे॥ पूर रक्षा लव लाय ॥ जीय 
EE i जुगति हथ कोनी काली नथ क्या बडा भया ॥ किस्‌ तू. 


हि... । 
| TR 


(४८९) 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(४९० रागरत्नाकर । 


पुरुष जोरू कोन कहिये सव गिरंतर रम रह्मा ॥ न है झु | 
साथ वरदाना ब्रह्मा भालण सृष्टि गया॥ आगे अंत न पायो | 
` कंसछेद क्या बडा भया ॥ रत्नउपाय धरे क्षीर मथ्या होर भर 
लाये जिअसी कीया ॥ कहे नानक छिपे क्यों छप्या एही एकी | 
बडा दिया ॥ ९८ ॥ 
- राज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवत जो आनी 
द्रव्य हस्ती अरु घोडे लाल लाख बपओ। नी आग दरगरि | 
काम न आवहिं छोड चले अभिमानी ॥ काहे एक बिना चित | 
लाइये ॥ उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हरी ध्याइये ॥ महा 
विचित्र सुंदर आखाड रणमें जिते पवाडे ॥ हों मारों हों बंधो छो 
डों मुखते एक बबाडे ॥ आया हुकुम पाखह्मका छोड चह्या 
एक दिहाडे॥ कम धर्म जगति बहु करता करने हार न जाने। 
उपदेश करे आप न कमावे तत्व शब्द न पछाने ॥ नांगा आया 
नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक छाने ॥ संत सजन सुनहु सभ 
मीता झूठा एक पसारा ॥ मेरी मेरी कर कर डबे खप खप. 
मय गवारा ॥ गुरु मिल नानक नाम ध्याया साँच नाम 
निस्तार ॥ ५९ ॥ 
जिस नीच को कोई न जाने ॥ नाम जपत सो चहुँकुंट 


माने ॥ दर्शन मांगो देहु प्यारे॥ तुमरी सेवा कौन कौन न | 


___ तोरे ॥ जाके निकट न आवे कोई ॥ सकल सृष्टि वांके चरण | 
. मल धोड ॥ जो प्राणी काहू न आवत कोम ॥ संत प्रसाद ताको 
ओ जायं नाम ॥ साधु संग मन सोवत जागे ॥ तब प्रश्ु नानक | 
` मीठेलागे॥६०॥ | | | 

2 उक्ति सयानप कछ न जानां ॥ दिन रेन तेरा नाम बखाना॥ | 
मै निगुण गुण नाही कोय । करन करावन हारप्रमु सोय ॥ मूरख | 
मुँगघ अज्ञान अविचारी ॥ नाम तेरे की आश मन धारी ॥ जा | 
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भजन चेतावनी । (४९१) । 


“3 सयम कमे न साधा ॥ नाम प्रपूका मनहिं अराधा ॥कढु 
संयम क्म नश! र i व ५ ४ हृ अञ्रावा ।| कछ: 
ना मति मेरी थोरी ॥ विनवत नानक ओट प्रश तोरी ६१॥ 
` दरण कमलको आस प्यारे ॥ यम किकर नस गये विचारे ॥ 
; वित आवहि तेरी मया ॥ सिमरत नाप सकल रोग गया ॥ 


अतिक इख देवहि अबरा को ॥ पहुँच न साकहि जान तेरे को॥ 
| 


र OR wr 


| दातेरे की प्यार मन छ गी ॥ सहज आनंद वसे वैरागी॥ 
| नककी अरदास सुलीजे ॥केकल नाम हृदयमें दीजे ॥ ६२॥ 
आठ पहर निकट कर जाने॥ प्रभुका कीया मीठा माने ॥ 

एक नाम संत न आधार । होय रहै सभकी पग छार ॥ संत रहत 
नो मेरे भाई ॥ वाकी महिमा कथन न जाई ॥ वरतन जाके 
ल नाम ॥ आनन्द रूप कीतन विश्राम ॥ मित्र शव जाके एक 

| माने ॥ प्रथु अपने विन अवर न जाने॥ कोटि कोटि अध 
काटनहारा ॥ दुख दूर करन जीयके दातारा ॥ झूरबीर वचन के 
बली॥ कमला बपुरी संतत छली ॥ तांका संग बाछ॒हिं सुरदेव ॥ 
' अमोघ दरश. सफल जाकी सेव ॥ कर जोर नानक करे अरदास्‌॥ 
मोई सतहि टहळ दीजे गुण तास | ६३ ॥ i 
.. भगत वच्छल हरि बिरद आप बनाइया ॥जाहे जहिं सत 
मधि ताहि तहिं प्रगटाइया ॥ प्रथु आप लिये समाय सहज. 
| एमाय भगत कारज सारिया॥ आनन्द हरि यश महामगल सव 
दस बिसारिया। चमत्कार प्रकार दह दिस एक ताहे दरशाइया॥ 
गिक पिअप चरण जपे भगत वच्छल हरि बिरद आप बना” 
| द... RRS 0 
|. थिर संतन सुहाग मरे न जावहे । जाके गृह हरि नाहु सों. 


fF सदा हजूर ठाकुर दह दिस पूरन सद, सदा॥ प्राण प्ति | 


i 


रबहे। अविनाशी अविगत सो प्रभु सदा नवतन निमळा।' 
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गति मतिजाते प्रिय प्रीति प्रीतम भाषहे ॥ नामक फः | 
वचन जाने स्थिर संतन सुहाग मरे न जावहे ॥ ६५ ॥ झे | 
` कुड राजा कूड परजा कूड सभ संसार ॥ कूड मेडप 
माडी कूड बेसनहार ॥ कूड सोना कूड रूपा कूड पेनी 
कूड कायां कूड कप्पूड कूड रूप अपार ॥ कूड मीयां कूड बीपी | 
खप्प होये खार।कडे कडे नेहु रग्गा विसरा करतार।। किसनार 
कीजे दोस्ती सभ जगत चछणहार ॥ कूड मिट्ठा कूड माष्योकर 
डोबे एर ॥नानक बखाने बिनती तुव वाझ कूडो कूड ॥ ६६॥ | 
जब लग तेल देवे सुख बाती तब सूझे सभ कोई ॥ तेल जे 
बाती ठ्हरानी सूना मंदिर होई ॥ रे बोरे तोहि घरी नराखे कोर 
` तूं राम नाम जप सोई ॥ काकी मात पिता कहु काको कवन पु 
की जोई ॥ घट फूटे कोउ बात न पूछे काढो काढो होई ॥ देहरी | 
` बेटी माता रोवे खटिया लेगये भाई ॥ लट छिटकाये तिरिया गे | 
इस इंकेला जाई ॥ कहत कबीर सुनो रे संतह भटसागरके सोर 
इस बंदे सिर जुलम होते जम नहीं हटे गुसाई ॥ ६७ ॥ | 
हज्ज हमारी गोमती तीर ॥ जहां बसहिं पीतंबर पीर ॥ वाह 
वाइ क्या खूब गाउतादँ ॥ हरि का नाम मेरे मन भावताहे ॥ नार 
शारद करहिं खवासी ॥ पास बढी बीबी कमला दासी॥ कंठे माला 
जिहबा राम ॥ सहस नाम ले छै करू सलाम ॥ कहत कबीर 


राम गुन गांवों ॥ हिंदू तुरक दोऊ समझावों ॥ ६८ ॥ 


 कहिय ॥ कोआ कपूर चुगाये ॥ कहिं विसीयर को र | 
` पिये ॥ सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई॥ पारस परस हो | 


` ` कहा श्वान को सिमृत सुनाये ॥ कहा शाकत पे हरि गु 
गाव ॥ राम राम राम रमे रम रहिये ॥ शाकत सों शूल ग 


` कंचन सोई॥ शाकत श्वान सभ करे कराया ॥ जो डुर लिप | 
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कर्म कमाया ॥ अमृत लेले नीम सिंचाई ॥ कहत कबीर 

को सहज ने जाई ॥ ६९। 

| वा कासी कीट सडे सी खाई ॥ तिहि रावण घर खबर = 

३ | 0ई॥ क्या मांगों कछु थिर न रहाई ॥ देखत नयन चल्यो जग 
` आई ॥ इक लख पत सवाल्खनाती ॥ तिहि रावण घर दिया न 
| बती॥ चद सूरज जाके तपत रसोई॥ बेसन्द्र जाके कपडे घोड 


oR 


| कबीर सुनोरे लोई ॥ राम नाम बिन हुक्ति न होई ॥ ७० ॥ 
कियो शंगार मिळनके ताई॥ हरि न मिले जगजीवन गु- 
| पाई ॥ हरि मेरो पीर हों हारि की बहुरिया राम बडे में तनक 
` हहरिया ॥ धनि पुर एके संग बसेरा ॥ सेज एक पै मिलन 
| दुहा ॥ धन्य सुहागन जो पिय भावे ॥ कह कबीर फिर जन्म 
। नआवे॥७१॥ : 
` अंतर मेळ जो तीरथ न्हावे तिस बैकुंड न जाना ॥ लोक 
' पतीने कछ न होवे नाहीं राम अयाना ॥ एजो राम एकही देवा॥ 


I क 


| नित मेंढक *इवाहि ॥ जैसे मेंडक तैसे ओह नर फिरफिर योनी | 
' भावहि॥ मनों कठोर मरें बनारस नरक न वाच्या जाई ` | 
रका संत मरे हाढंबहिं सकली सेन तराई ॥ दिन सुरेन वे | 
रीं शाख तही बसे निरंकारा ॥ कह कबीर नर तिसहि ध्यावी | 
शरिया संसारा ॥ ७२ ॥ क 


पन विमोहत विरला बूझे 
बिन. 


ई ॥ सब गोविंदह सब ९ ग 


ह मति रामहि नाम बसाइ॥ अस्थिर रहे न कतहु जाई ॥ कहत | 


' पाचा म्हावन गुरुकी सेवा ॥ जलके मजन जे गति होवे नित | 


एक अनेक व्यापक पूरक जत देखों तत सोई ॥ माया चित्र॒ | 
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प्रपंच पाखल्ल की लीला विचरत आन न होई न भि 
अम अरु स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जान्या ॥ सुकृत पर 
गुरू उपदेशी जागतही मन मान्या ॥ कहत नामेदेउ हात | 
रचना देखो हृदय विचारी ॥ घट घट अंतर सबै निरंतर क 
एक मुरारी ॥ ७३॥ ढ | 
| राण यूजर! 
बुस इस रोवे कबीर की माई ॥ यह बारिक केसे जीवहि खु | 
राई ॥ तनना बुनना संभ तज्यो हे कबीर ॥ हरि का नाम हिल | 
लियो शरीर ॥ जवलग तागा बाहों बेहों बेही ॥ तबळग बिसे 
राम सनेही ॥ ओछी मति मेरी जाति जुलाहा ॥ हारे का ना | 
लहो में लाहा ॥ कहत कबीर सुनहु मेरी माई ॥ हमरा इनका 
दाता एक रघुराई ॥ ७४ ॥  . 


.. जो राज देहि तो कवन बडाई ॥ जो भीख मँगाबहि तो क्या 
घट जाइ ॥ तू हार भजमन मेरे पढ्‌ निरवान । बहरि न होय तेरा | 
आवन जान ॥ सब तें उपाइ भम भलाई ॥ जिस त्‌ देवहि तिसहि | 
बुझाई । सतगुरु मिले तां संशय जाई ॥ किस हों पूजो दूजो नजर | 
. न आइ॥ एक पाथर काज भार ॥ दूजे पाथर घरिये पाउ॥जवह | 
_ देवता वह भी देवा ॥ कह नामदेव हम हरिकी सेवा ॥ ७९ ॥ 


॥. दूध तो बछरे थनों बिटारयो ॥ फूल भमर जल मीन बिंग 
वक ह. 5 यो॥ माई गोविंद पूजा कहा ले चहावों ॥ अवर म फूल अब | 
भ्‌ मालियागिर बैठे हे भुजंगा॥ विष अमृत वसहि ३ / 

दीप नेवेदहि वासा ॥ केसे पूज करे तेरी दासा ] न 
न अरपी पूज चढावों ॥ गुरु प्रसाद निरंजन पावों॥ पजा | 
(तोरी ॥ कह रामदास कवन गति मोरी! ०% | | 


ir 
EE ४ 
9 
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| अतरमल निर्मल नहि कीना बाहर भेष उदासी ॥ हृदय ' 
| जळ घट बरह्म न चीन्हा काहे भया संन्यासी ॥ भरों शीर 


| जेचन्दा ॥ नहीं जर परमानेदा ॥ घर घर खाया पिंड 
| दयाया सिंथा सुंदा माया ॥ भूमि मसान की भसम लगाई गुरु 


बिन तत्व न पाया.) कायजपो रे काय तपोरे काय विलोको 
बनी ॥ लख चौरासी जिन उपजाई,सो सुमिरो निखानी॥ काय 
कमल कापडिया रे अठसठ काहि फिराही ॥ वदत त्रिलोचन 
` मुनरे प्राणी कण बिन गाहुकि पाही ॥ ७७ ॥ | 
. अंतकाल जो लक्ष्मी सुमिरै ॥ ऐसी चिता में जो मरे ॥ सरप 
`| योनि बल बल औतरे ॥ अरी बाई गोविंद नास मत बिसरे ॥ 
| अंतकाल जो ख्री सुमिरे ऐसी चितामें जे मरे ॥ वेसवा योनि 
बल बल औतरे ॥ अंतकाळ जो लड़के सुमिरे ॥ ऐसी चितामें 
। जे मरें ॥ शूकर योनि बळ बल औतरे ॥ अंतकाळ जो मंदिर 
| सम्िरे॥ ऐसी चितामें जे मरे॥ प्रेत योनि बल औतरे ॥ 
` अकाल नारायण सुमिरे ॥ ऐसी चिता में जे मरे ॥ वदत जिलो- 
| सते नर बुक्ता पीतांबर वाके हदय बसे ॥ ७८॥ | 
5 राग दवगंधार | | a 
अब हम चलीं ठाकुर पहि हार ॥ जब हम शरण प्र॒ की ' 
भई राख पसु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बेसदर 
गार॥ कोई भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है टार ॥ | 
भा आवत शण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो किरपा धार जन 
| गक शण तुम्हारी हरजी रखो लाज सुरार ॥ ७० ॥ | 
| रे राम नाम जप लाहा। गति पावहि सुख सहज अनन्दा 


| पहि आहा । तिन्हा प्राप्त यह निधाना जिनके कमे लिखा | 


| ¬ जमके काहा । खोजत खोजत खोज स॒विचारचो हरी सत | 
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हा ॥ से बड भागी से पतिवंते सेई प्रे शाहा । सुन्दर 
ते नानक जिने. हरि नाम बिसाहा ॥ ८० ॥ 

प्रथु एही मनोरथ मेरा । कृपानिधान दयाळ मोहि दोजे इ. | 
` संतनका चेरा । प्रातहिकाल लागो जन चरनी निशिवासरद | 
` पावों॥ तन मन अर्प करों जन सेवा रसना हरी गुन गावो | 

सॉस साँस सुमिरो प्रश अपना संत संग नित रहिये । एक 
अधार नाम घन मोरा आनंद नानक यह लहिये ॥ ८१॥ 

राग सोरठ | 

आपे सेवा लाँयदा प्यारा आपे भगति उमाहा॥ आपें गुणगागं 
यदा प्यारा आपे शब्द समाहा ॥ आपे लेखण आपलिखारो आँ 
लख छिखाहा ॥ मरे मनजप रामनाम उमाहा ॥ अनुदिन अने 
होवै बडभागी लेगुर पूरे हरि लाहा ॥ आपे गोपी कान्ह है प्यार 
बन आपे गऊ चराहा ॥ आपे साँदल सुन्दर प्यारा आपे वेशीब- 
` जाहा॥ ङुबल्यापीड आप मरांयदा प्यारा कर बालक इप | 
पचाहा ॥ आप अखाडा पार्येदा प्यारा कर देखें आप जो चाह ॥ 
कर बालक रूप उपायदा प्यारा चड़र कंस केस मंराहा ॥ आपे 
ही बल आपटे प्यारा बल भने मूरख बुगधाहा॥सभ आपे जगत | 
` उपायदा प्यारा बस आपे जुगति इथाहा॥ गल जेवाडी आपे | 

ओ  पायदा प्यारा ज्यों खिचे त्यों जाहा॥ जो गरबे सो पचशी 
` प्यार जप नानक भेगति समाहा ॥ ८२॥ ` क. 
.. जोलो भाव अभाव यह माने तोलों मिलन दुराई । आन आः | 
पुना करत विचारा तौलों बीच विषाई॥ माधव ऐसी देहु | 


पुण | 


` हुवो लाइ गहों ओट चरना नहिं बिसरे झुहुत चसाई॥मन घुग | 


. अति चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई॥ प्राण पति त्याग | 
`  अलतू रच्या उरझो संग बौराई ॥ शोक न व्यापे आपन थी | 
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तद्गत बुडि पाई । शाकत का बकना एउं जान जे 
स्‌ ee अजाची हः बकना एज जानो 
हनक दीन शरण आयो प्रु सब 

तन सन्तन का धन सन्तन का 
| पन्त प्रसाद इरि नाम घ्याया सर्व कुशल तब थी 

बिन अवर न दाता बीया ॥ जो जो शरण 
` गामी कीया ॥ कोटि अपराध मिटहि जन सेवा हरि कीन रस 
गाये । इह सुख आग शुस-ऊजल जन का संग बड भागी 


re 


PR OFA PCPS NEN ला 
८ 


| नीच अनाथ अपराधी ओट सन्तन की आही 
| अख कूप में नानक लेड निबाही ॥ ८४ ॥ 
| खोजत खोजत खोज बिचारयो राम नाम तत्व सारा ॥ किल 
| पिप काटे निमिष अराध्या गुरु मुख पार उतारा ॥ हरिरस पीवो 

पुरुष ज्ञानी ॥ सुन सुन महा वृत्त मन पावे साधू अमृत बानी ॥ 


पय ॥रतना एक अनेक गुण पूरण जनकी केतक उपमां कहि | 
| आगम अगोचर सद अविनाशी शरण सन्तन की छहिये ॥निरयुण | 
।बूडत मोह गृह. 


Es सुगति जगति संघु पाइये सव सुखां का दाता॥अपने दा | / 


' "काका 


उ जानो जसे पन... 
नन कहना 0 नजाई॥जन ` 
रेसा रखी उठाई॥ ८३॥ | 
मन सन्तन का कीया॥ | 
१ ताथा । सन्तन २ 
पर साधूको सो पार 
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ताकी कर मन सेवा ॥ कर पूजा होम एह मठआ री ह 

गुरुदेवा! गोविन्द दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरकाग॥ | 

. नाम वर तन दामो वाले वा नाम नानक पाण अधारा॥ ८६॥ | 

` रत्न छांड कोडी संग लाग जाते कह न पाइन । पूरन पारः | 

ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ध्याइये ॥ सुमिरो इरि हरि नागन 

' ग्रानी ॥ विनशे काची देह अज्ञानी चंग तृष्णा अरु सुपन मनोः | 
रथ ताको कछ नबडाई ॥ राम भजन बिन काम न आवसि संग 

` न्‌ काह जाई ॥ हौं हौं करत विहाय अवरदा जिय को कामन 

कीना॥ धावत धावत नहिं ठृपतास्या राम नाम नहि सीना। 

ननू स्वाद विकार विषय रस मातो असख खते कर फर ।। नानक 

की प्रथ पाहि बीनती काटो अवगुण मर ॥ ८७ ॥ 

गुण गावो परण अविनाशी काम कोष विष जारे॥ विष 

 अझ्निक्ो सागर साधू संग उघारे । पूरे गुरु मेटयो भ्रम अंधेरा । 

अज प्रेम भगति प्रथु मेरा। हरि हा माम निधान रस पीया मन 

तन रहे अघाई । जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई। | 

 जपतप संयम ज्ञान तत्ववेत्ता जिस मन बस शुपाला। नाम सन | 

ओ- जिन गुरुमुख पाया तांकी पूरण घाला । कलि कलेश मिट दुख | 
` सुकले काटी यमकी फासा । कहु नानक प्रश किरपा धारी मत 

` तन भये विकासा ॥ ८८॥ ७ | 

जाया मोह मगन अंधियारे देवनहार न जाने । जीड | 

साज जिन रच्या बल अपनों कर माने । मन मूढे देख रही *४ | 

स्वामी ॥ जो कछु करहिं सोई सोई आणे रहै न कछु ऐछान। | 

ह्वा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनिक विकारा ॥ बहुँत यो" | 

| न्दनके भारा देय किवाड अनिक | 
चित्रगु जब ले हिं कौन पू्‌ 
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भजन चेतावनी | 


के ॥ दीन दयाल पूरन दुख भंजन तप्र हि ८0 
हुँ संसार सागर महि नातक छ ps 
सकल वनस्पतियों बसदर सुकल एमे घया ॥ जा में 
जोतिसमानी घट घट माधो जीया॥ संतो वट्घटरह्ा सम निम 
| (रतपूर रथो सवमै जल थल रमैया आद्यो ॥ गुणनिधा bd 

यश गावे सतडुरु भम चुकायो ॥ सई निवासी 07. 
| प रह्यो समायो ॥ ९० | 0 
- अविनाशी जीवनको दाता सुमिरत सब 
निधान भगतन को बर्तन विरला पावैकोई ॥ मेरे मन ज 
गोपाल प्रखु सोइ ॥ जाकी शरण परे सुख पाझ्ये बहुरि 
हो ॥ बडभागी साथुसंग प्राप्त तिन भेटत दुर्मति खोई ॥ तिन 
पूर नानक दास बछि जिन हरि नाम हृदय परोई ॥ ५१ ॥ 2 
_ रामदास सरोवर न्हाते । सब उतरे पाप कमाते ॥ निम होय. 
कर अस्नाना । गुरू पूरे कोने दाना ॥ सब कुशल क्षेम प्रभु घारे । 
' सहासलामत सब थोकदा उबारे ॥ गुरुका शब्द विचारे ॥ साधु 
शा मल लाथी ॥ पारत भयो साथी ॥ नानक नाम ध्याया॥ 
Ei त प्रभु पाया ॥ ९२ ॥ fF 
णी शिन उपान करे न जाते भगती रामकी पावे यमको 
| र) न य कह केसी धभ कोन पुनि करई॥ | 
| नाप ला [ स ररे भवसागर को तर३॥ कलिमें एक | 
| दतिः जाहिजपे गतिपावे॥ आर धमं ताके सम नाहिन | 

बद षतावे ॥ सुख दुख रहत सदा निरलेपी जाको कहत 


(१९९ ) 


मछ खोई ॥ गुण 


न के हि विधि लखों गुसाई ॥ महा मोह अज्ञान तिमि | 
॥ =` 06 वठ जन्म अप ही आ सोया नहीं... 


¢ ॥ 4 Les ie 


RE दीम वसे निरंतर नानक दर्पणन्याई ॥ ९३॥ | 


:..  InPubie Domain, लाया वणा तेसणा... 
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। स्थिर सति पाई॥ विषयासक्त र निरिवासर नहिं वि अफ 
माई । साधुसंग कवडू नहिं कीना नहिं कीरति प्रभु गाइ ॥ जन 
. नानक मे नाहीं कोऊ गुण राखि लेडु शरणाइ ॥ ९४ ॥ 
न> माई मन मेरो बश नाहि॥ निशि वासर विषयनको ध्याइ 
` क्रिहि विधि रोको ताहि ॥ वेदपुराण स्मृति के मत सुन निप | 
_ नहिये बसावे ॥ परचन परदारा सों राच्यों बिरथा जन | 
सिरावे॥ मद मायाके भयो बापरो सझत नहि कछु ज्ञाना ॥ इ 
ही भीतर बसत निरंजन ताको मम न जाना॥ जबहीं शरण साधु 
की आयो इरमति सकळ विनासी ॥ तब नानक चेत्यो थि 
मणि काटी यमकी फासी ॥ ९% ॥ 5 | 
रे तर यह सांची जिव घार ॥ सकळ जगतहे असे छुपना 
विनशत लगत न बार ॥ बाहू भीत बनाइ रचपच रहत महे 
. दिन चार ॥ तेसेही यह सुख माया को उरइयो कहां गवार॥ 
ओ अजडे समझ कछ बिगरयो याहिन भज ले नाम सरसर ॥ कह 
नानक निजमति साधन को भाष्यो तोहि पुकार ॥ ९६ ॥ 
- मन रे गद्यो न गुरु उपदेश ॥ कहा भयो जो मेंड मुँठायी | 
भंगवो कीनो भेष ॥ साँच छाडके झूठहि लाग्यो जन्म अकाल | 
ओ- खोयो ॥ कर परपंच उदर निज पोष्यो पशु की नाई सोयो ॥ 


। ५ 


Rd 
202 
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|. | हल त्यागिक जगत रहे नीरासा ॥ काम कोष जिहि परे 
| हिन तिहि घट बह निवासा॥ गृह किरपा निदि नरको 
` छेनी तिहि यह जगति पछानी ॥ नानक लीन भयो गोविद सो 
| जाँ पानी सँग पानी ॥ ९८॥ 


ननी त के जा गी ण्स गन त्‌ a या म आ - ल : 
अब जार ब हाय नसम तन रहे केर ढ्ळ स्वा ॥ कांची 
त ५ पं ३ 


गागर नीर परत है या तन की यही बड़ाई ॥ काहे भया फिरतो 
फूरया फूल्या ॥ जन दश मास उध्य खुख रहता सो दिन केसे 
ह्या ॥ ज्यों मु माखी त्यां सठोर रस जोर जोर धन कीया॥ 
मरती बार लेह लेड कारेयं भूत रहन क्यों दीया॥ देहरी छौं बरी 
[रि संग सइ आगे सजन सुहेला ।। मरघट छौं सब लोग कुटुंब 
मयो आगे हंस इ+ला॥ कहत कबीर सुनो रे पनी परे काल अस 
कूआ । कठी माया आप बेधाया ज्यों नलिनी अम सूआ॥ ९९ 


वेह पुराण सभी मत सुनके करी कर्मकी आशा ॥ काल असंत 
सब लोग सयामे उठ पंडितपहि चले निराशा ॥ मन रे सरयो न 
“एको काजा भज्यो न रघुपति राजा ॥ बनखंड जाय योग तप 
. कीनो कंदसूल चुन खाया ॥ नादी वेदी शब्दी मोनी यमके पट 
_लिखाया॥भक्ति नारदी हृदय न आई काछ पूछ तन दीना ॥ रात 
रागिन डिंभ होय बेडा उन हारे पहि क्या लीना ॥ परयो काळ 


भजन चेतावनी । 20% 55 28 (५०३ } 


Fe 


` समी जग उपर माहि लिखे ब्रह्मज्ञानी ॥ कहु कबीर जन भये | 


` सलाम प्रेम भगति जिहिं जानी ॥१००॥ 


|: । क्यापढिये क्या छुनिये ॥ क्या वेद पुराणा सनिये॥ पढे सुने 


| केया होई॥ जो सहज न मिल्या सोई ॥ हरिका नामन जपसि 


| गारा क्या सोचहि वारंवार ॥ अंधियारे दीपक चहियोइक | 
| छु अगोचर लहिये॥ वस्तु अगोचर पाई ॥ बट दीपक रहो. 


Re OAR in Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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(५०२) रागरत्नाकर | , 
समाई ॥ कह कबीर अब जान्या ॥ जब जान्यातोमन पा... | 
मन माने लोग न पतीज ॥ न पतीजे तो क्या कीजे || १०५ | 
हृदय कपट सुख ज्ञानी ॥ झे कहा विलोकत पानी र 
मांज कोन गुना ॥ जो घट भीतर है मरना ॥ लोकी अरी | 
` तीरथ न्हाई ॥ करुणापन तऊ न जाई ॥ कह कबीर वीचारी 
भवसागर तार घुरारी॥। १०२॥ 
बहु प्रपंच कर प्रथन ल्यावै ॥ पुत दारा वाहे आन छुटावै। 
मन मेरे भूले कपट न कीजे ॥ अंत निवेरा तेरे जीय पहि लीजे॥ 
छिन छिन तन छीजे जरा जनावे ॥ तब तेरी ओष कोई पानी 
ह न पावै ॥ कहत कबीर कोई नहिं तेरा ॥ हिरदय राम कयोंन 
जपहि सबेरा ॥ १०३ ॥ 

, अखे भगति न कीजै ॥ यह माला आपनि लीजे ॥ हौं मांगे 
संतन रेना॥ में नहीं किसीका देना ॥ माधो कैसी बने तुम । 
संगे ॥ आपन देहु तो लेवों मंगे॥ दोय सेर मांगों चूना ॥ पर 
'घीड संग लूना॥ आधसेर मांगों दाले ॥ मोको दोनों वसत 

` जिमाले॥ खाट मांगों चौपाई ॥ सिरहाना अवर तुळाई ॥ उपर 

` ` की मांगो खींचा ॥ तेरी भगति करें जन बीधा ॥ में नाही कीता 

छ्यौ ॥ इक नाम तेरा में फब्बो ॥ कह कबीर मनमान्या ॥ 
 मनमान्यातो हरि जान्या ॥ १०४ ॥ 
' पार परीसन पूछले नामा कापहि छानि छवाई हो ॥ तो पहि 


भा देहों मोकों बेढी देहु बताई हो ॥ री बाई बेढी दैन 


. न जाइ देख बेटी रह्यो समाई ॥ हमारे बेटी प्राण अधारा ॥ । १ 
गमीति मजरी मांगे जो कोउ छान छवावे हो॥ लोक कुटुम्ब सव | 
त तोरे ती आपन बेढी आवेहो॥ ऐसो बेढी बर्न न साको संग | 
so न र सभ टाई हो॥ गूँगे महा अमृत रस चास्या * | 


ds 


ches, Ftauah .. ... "> 
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भजन चेतावनी । ६ ५०३) 


6 । 
|: कप हम होते तब तू नाहीं अव तूही में नाहीं ॥ अनल अगम 
से लहरि मय उदधि जल केवळ जलमाहों ॥ माधव क्या 
कढिये श्रम ऐसा जेसा मानिये होय न तेसा ॥ नरपति एक 
सिंहासन सोया सुपने भयो भिखारी ॥ अछत राज बिछुरत 
दुख पाया सो गति भइ हमारी ॥ राज भुवंग प्रसंग जेसे है अब 
कडु मर्म जनाया ॥ अनिक कटक जेसे भूले परे अब कहते कहन 
न आया ॥ सबें एक अनेकै स्वामी सब घट सुगवे सोई ॥ कह 
रामदास हाथ पे नरे सहजें होय सो हो३॥ १०६॥ 

जोहम बाँचे मोह फांस हम प्रेशवन्धन तुम बाँघे॥ अपने छटने 
की यतन करो हम छूटे तुम आराध ॥ माधव आनतहो जे तैसी 


| अब कहा करोगे ऐसी ॥ मीन पकर पाक्यो अरु काट्यो राध 


क्रियो बंहु बानी ॥ खण्ड खण्ड न भोजन कीनो तउ न बिसः 
रयो पानी ॥ आपन बाषेनाहींकिसीको भावन को हरि राजा॥ 


` मोह पटल सब जगन व्याप्यो भगत नहीं संतापा ॥ कह रामदास 


| भगतिइक बाढी अब यह कासों कहिये ॥ जा कारन हम तुम 


' आराधे सो दुख अजह सहिये ॥ १०७॥ | 
` ` दुलभ जन्म पुण्य फल पायो प्रथा जात अविवेके ॥ राज 

नर सम सर गृह आसन बिन हरि भगति कहो किह छसे ॥ 

| न विचारों राजा रामको रस जिहि रस अनरसबीसर जाही ॥ 


| र , ६; 


| 0 
५ भै 
>? . 
१ 
क 


| जान अजान भये हम बावर सोच असोच दिवस जाही ॥इन्ही 
` संबळ निवल विवेक बुधि परमार्थ प्रवेश नाहीं ॥ कहियतआन | 


अचरियत अनकछ समझ न परे अपर माया ॥ कह रामदास | 


| गा | 
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(७०७) रागरत्नाकर । 


सुखसागर सुरतरु चितामणि कामचपेजु वश जाके 
रथ अष्ट दशा सिधि नव निधि करतल ताके॥ हरि हरि है 
जपहि रसना ॥ अवर सब त्याग वचन रचना । नानास्य 
पुराण बेद विध चौंतिस अक्षरमाहीं ॥ व्यासविचार व. 
मारथ राम नाम सर नाहीं ॥ सहज समाधि उपाधि रहत पार 
बड़ भाग खवलागा ॥ कह रामदास मकारा हृदय पर जन्म | 
मरन भय भागी ॥ १०९॥ 
नेनों नीर बहे तन क्षीना भये केश डुघबानी ॥ हवा क 
` शब्द नाहि उचरे अब क्या करिहि परानी ॥ रामराय होय 
बनवारी अपने संतन लेह उबारी ॥ माथे पीर शरीर जलन? 
करक कलेजे माहीं ॥ ऐसी बेदन उपज खरी भई वाकी औषध 
नाही ॥ इरिका नाम अधृत जल निर्मल यह औषध जग सारा। 
गुरुप्रसाद कहे जन भीषण पावो मोक्ष द्वारा ॥ ११० | 
९ राग धनाश्री । | 
बंड बड़ राजन अरु धूपन ताकी निना न बूझी ॥ लष 
रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी ॥ विषयामहिं किन हू 
' तृप्ति न पाई ॥ ज्यों पावक ईधन नहीं धरापे बिन हरि कहो | 
' विन अघाई ॥ दिन दिन करत भोजन बहु व्यञ्जन ताकी मिरे 
जने सखा॥ उद्यम करे खान को वाइ चारों कुंटां धोखा ॥ काम | 
' वत कामी बहु नारी पर गह जोह न चूके ॥ दिन प्रति करे करे | 
' छा शोक लोभ मे सुके ॥ हरि हरि नाम अपार अमोल 
 मशृतणक निधाना ॥ सुख सहज आनन्द सम्तनके नानक युरी | 


f 


. हरि एक सिमर एक सिमर प्यारे ॥ कलिकलेश लोम मोर | 
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भजन चेतावनी | (५०५) 


|: | 0 ॥ साध संग अप निसंक सन निधान धारे।चरण - 
| कार गुण गोविंद विचारे ॥ साधु जनां की रेणु नानक रा 
`` दहरे बन खोजन जाई ॥ सव निवासी सदा अलेपा तोहि 
| नग समाई॥ पुष्प मध्य ज्यों बास वसत है हुकर माही जैसे छाई॥ 
` नही हरि वसे निरतर घट ही खोजो भाई ॥ बाहर भीतर एक 
वानो यह गुरु pa | ॥ जन नानक विन आपा चीने सिटे 
नुरका काश ॥ 3 

साधो यह जग यम झुलाना ॥ राम नामका सुमिरन छोड्या 
माया हाथ बिकाना ॥ मात पिता भाई सुत बनिता ताके रस 
हटाना ॥ यौवन घन भक्ता के मद में अहनिशि रहै दिवाना॥ 
दीन दयाळ सदा दुख भंजन तासो मन न लगाना ॥ जन नानक 
में किनई गुरु सुख होय पछाना ॥ ११४॥ | | 
तिहि योगी को जुगत न जानो॥ लोभ मोह माया ममतापुनि 
निहिघट मोहि पछानो ॥ पर निन्दा स्तुति नहीं जाके केचनलोह 
| एमानो॥ हर्ष शोकते रहै अतीता योगी ताहि बखानो ॥ चंचल 
मन दहे दिश को धावत अचल जाहि ठहरानो॥ कह नानक पह. 
| हिवि को जो नर मुक्त ताहि हुम मानो ॥ ११५॥ | 

` _ दिनते पहर पहरते घडियाँ आयु घटे तन छीजे ॥ काल अहेरी 
| विधिक ज्यों कहो कवन विधि कीजे ॥ सो दिन आवनलागा | 
| गत पिता भाई सुत वनिता कहो कोउ है है कांका ॥ जब ळग | 
। । र काया में बरते आपा पशू न बूझे ॥ ज्य जीवन पद 
|| से पन कछ न सूझे ॥ कहत कबीर सुनोरे राणी छोडो 
| “भरमा॥केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक कीशरणा ११९ | 
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जो जन भाव भक्ति कछ जाने ताको अचरज ना ॥ 

' जळ जले पेठ न निकसे त्यों इर मिल्या उला हो ॥ «| 

लोगा मै तो मति का भोरा॥ जो तन काशी दजहि कबीरा | 

कहा निहोरा ॥ कइत कबीर सुनार छोई भन न भलो कोई। | 

क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई ॥ ११७ । | 

इन्द्र लोक शिवलोकहि जैबो ॥ ओछे तप कर बाहर ऐवो॥्या | 
मांगों कड थिर ताहीं॥ राम नाम राख मन माही ॥ शोभार 


` विभव बडिआई ॥ अंत न काहू संग सहाई ॥ पुज कलूय हषी 


_ बनी तोर मोर मन माने जनको पूरण दोजे॥ हों बल बल जाउ 


माया ॥ इनते कडु कवनेछुख पाया ॥ कहत कबीर अवर नहि 
कामा ॥ हमरे मन धन राम को नामा ॥ ११८ ॥ 
गहरी करके नीव खुदाई उपर मंडप छाये ॥ माकडेय ते को | 
 अविकाई जिन तण धघरमूंड बलाये ॥ हंमरो करता राम समे 
काहेरे नर गरब करत हो बिनशि जाय झूठी देही ॥ मेरी मेर 
कौरव करते दुर्योधन सो भाई॥ बारह योजन छत्र चले था देर 
_ गिर जन खाइ ॥ सव सोने की लका होती रावण से अघिकाई॥ 
कहा भयो दर बांधे हाथी क्षण में भई पराई ॥ इवासासों कस 
` ठगौरी यादव यह फल पाये ॥ कृपा करी जन अपन उप 
नामदेव हरि गुण गाये ॥ ११९॥ | 
` हुमसर दीन दयाल न तुम सर अब पतिआर क्या कीजे ॥ 


मेया कारने ॥ कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछुरे थेमाप | 
गह जन्म तुम्हारे लेखे ॥ कह रामदास आश लग जीवी | 
भयो दशन देखे ॥ १२० ॥ | 
' ` घूप दीप पृत साज आरती ॥ बारने जाउँ कमलाफी | 
__ गला हरि माला ॥ राजा नित मंगल राम राय को ॥ उप £ 
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भजन चेतावनी । (५०७१ 


निर्मल वावी ॥ तुही निरंजन कमलापाती ॥ रामा भगति 
| पानद जान ॥ प्रन परमानंद बसाने॥ मदन सूरति भयतार 
| व्र ॥ सेन भरणे भज परमानंदे ॥ १२१॥ 
करायो देवा काया दन काया जगम जाती कायो उपर्द 
| नहा कायो एजी पात । बहु खंड खोजते नब निधि 
 ह॥ ना कछु आयदी ना कछ जायबो रामकी 
प्र सो पिंड | खोउ सखा पाव ॥ पीपा दे 
वतु होय लखा ॥ ३२२ ॥ 
राण जतश्रा। 
न रे साचा गहो विचारा ॥ राम नाम बिन मिथ्या मामो 
गारो यह संसारा ॥ जाको योगी खोजत हारे पायो नहिं लिहि 
| प्रा ॥ सो स्वामी तुम निकट पछानो छूप देख ते न्यारा ॥ 
वन नाम जगते हारे को कबहु नाहि संभारा ॥ नानक शरण 
एचो जग बदन राखो बिरद तिहारा ॥ १२३ ॥ | 
| ताथ कछुअ ने जानो ॥ मन मायाफे हाथ बिकानो ॥ तुम 
' पहियतहो जगत गुरु स्वामी ॥ हम कहियत कलियुगके कामी। 
| झ पचन मेरो मन जो बिगार्यो ॥ पल पल हरि जीते अंतर 
| पचो॥ जत देखौं तत दुखकी रासी॥ अजहुँ न पतियाय निगम 
| भयं साखी ॥ गोतम नारि उमापति स्वामी शीश धरनि सहस 
| भा गामी ॥ इन इतन खल्वध कर मारयो ॥ बडो निलाज 
| अनह नाहे हार्यो ॥ कह रामदास कहा केसे कीजे ॥ बिन रघु 
। "ए शरण काकी लीजे ॥ १२४॥ | 
A [ग टोड़ी। 
पायो रे मन दह दिशि धायो। माया मगन स्वाद लोभ | 
गी पन प्रथ आप मुलायो ॥ हारे कथा हरि यश साई संगत | 


अजू: 
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सो इक पदत न यह मनलायो ॥ विगरयो पेख है. 

पर गृह जोहन जायो।वरणकमलसी भाव न कीनो न 

` सतायो ॥ घावतको चावहि बहु भांदी ज्यों तेली वृषभ 

. नाम दान अस्नान न कीयो इक निमिष न को 

ओ नाता झूठ लाय मन तोष्यो नहि बुझ्यो अपनायो 

ओ- कृषे कीये नहि सतशुरु सेव ध्यायो ।। पंच दूत रच ग 

' गोणी सतवारो मद मायो ॥ करों दीचती साधु संगत हरि अगा 

इच्छल सुन आयो ॥ नानक भाग एस्थो हरि पाळे राख हाह 
 अआएनायो॥ ३२५ ॥ ण 
” बागों दान ठाकुर नाम ॥ अवर कडु मेरे सग न चाले मिरे 
| कपा गुण आम ॥ राज माल अनेक भोग रस सकल तरुवर की 
छाम ॥ घाय २ बहु विधिकों घावे सकल निरारथ काम॥ बि 

_____. गोविद अवर जे चाहों दीसे सकल बात है खाम ॥ कहु नाक 

_ सत रेणु मांगों मेरो मन पावे विश्राम ॥ १२६ ॥ | क्‍ 
कहां कहा अपनी अधमाई । उरइयो कनक कामिनीके स 

. नहि कीरति प्रयु गाइ ॥ जग झूँठको सांच जनके तासों रुपि| 

. उपजाई ॥ दीनबंधु सुमिरथो नहिं कबहुँ होत जो संग सहाई। 

ओ- मगन रहो मायामें निशिदिन छुटी न मनकी काई ॥ कह नाक | 

. अब नाहि अनत गति बिन हरिकी शरनाई ॥ १२७॥ | 


5 अर्ज शतम पेश तो दर गोश कुन करतार॥ इक्क कवी | 
. कैरीप्रतूबेऐेब परवर दिगार॥ दुनिया मुकामे फानी तहकीक । | 


` ` दानी ॥ सर मूइराईजल गरिफ्तह दिल हेच नादानी॥ | 


पिर पिदर विरादरा कस नेस्त दस्तगीर॥ आखिर विष 
... तमात इ तकवीर ॥ शब रोल गरम दर हवा क 


i 
2 *॥् 
| 


F 
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भजन चेतावनी | (७५०३) 


है | ॥ गाह | नेको वार कर द्भ श्चन अहह 
| र हुरा तेरे चाकरां पा खाक ॥ १२८ । 

रतना दै तो चते निशि दिन में प्रानी ॥ छिन छिन्‌ अवघ 
गत है फूटे घट ज्यों पानी ॥ हरि शुनि काहे न गावही मूरख 
अज्ञाना ॥ झू लालच लाग क नाह मम पछाना॥ अजर क्‌छु 
रियो नहीं जी मख गुन भाते ॥ कटु नानक तिहि भजन ते 
किमयं पद पाच ॥ ३२९ ॥ 

अंघले की टेक तेरा नाम खुदकारा। में गरीब में मिस॒कोन 
) | क्वा नाम है अघारा ॥ करामा रहीमा अलाइ तू गनी ॥ हाजरा . 
|| हर दरपेश तो मनी ॥ इरियाउ तू दिहेद तू बिस्यार तू धनी 
रहि लेहि एक त्‌ दिगर को तू दाना तू बीना मे वीचार 
झ्या करी ॥ नामे चे स्वामी बर्खाशिद तू हरी ॥ १३० ॥ 
हले यारा हरे यारां खुश खबरी।बल बल जाउँ गहों बल बल 
| चाउँ॥नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाउँ ॥ कुजा आमद छुजा 
'| एती कुजा मेरवी ॥ द्वारका नगरी रस्ता बुगोई ॥ खुब तेरी | 


| गाए आलम एक लखाना ॥ हम चुनी पात शाह सांवळ बरना 
अपति गजपति तरह नरिंद ॥नामे केस्वामी मीर इंद १३१॥ 


राग सुही । 


जन भाईजित संशय दूख भूक सब रह जाय समस . | 
भर अस्तृति करे इरि कीरति निमिष इक गाय॥पतितजाति 


ही. 


गरी मीठे तेरे बोल ॥ द्वारका नगरी काहे के मगोल॥ चंदी 


|... नीच जाति हरि जपत्यां उत्तम पदवी ॥ पाय पूछो बिदुर | 
गी पुतहि कृष्ण उतारया घर जिस जाय॥ हरिकी अकथ वथा | 


. .. InPublic Domain, Chambal Archives, हावी... ० ७... ४“. i १४००७ 


भेरी परम गति होई ॥ १३३ ।। 


सदा वे माया का माता ॥ मन नहीं प्रीत कहे. युखराता ॥ क| 
. नानक प्रु विनय सुनीजे॥ कुचल कठोर कानी इ | 


ओ- अवसर अपना बुझे न अयाना ॥ माया मोह रंग लपटाना । | 
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उत्तम भया चार वण परे पग आय ॥ नामदेव प्रीति है श | 
सेती लोक छीपा कहे बुलाय ॥ क्षत्री ब्राह्मण पीठ दे छोड" 
नामदेव लिया इख लाय ॥ जितने भगत हरे सेवका मुख 
ठ तीथ तिन तिलक कढाय ॥ जन नानक तिनको अनुद 
परसे जे कृपा करे हरिराय ॥ १३२ 
बाजीगर जैसे बाजी पाई ॥ नानाहूप भेष दि 
उतार थम्यो पासारा ॥ तब एको एककारा 
__ कवन शायो ॥ कतहि गयो वह कतते आ 
अनीक तरंगा ॥ कनक विक्षण कोने वहु रया ॥ बीज ते जे 
| हेख्यो बहु प्रकारा॥ फल पाके ते एक सहस घरमे ए 
अकाश ॥ घट फूटते वही प्रकाश॥अञ्म लोभ मोह माया विकार। 
भरम छूटे ते एककार ॥ वह अविनाशी विनशत माहीं ॥ नाक 
आवै नाको जाहीं ॥ गुरु पुरे हों में मल धोई ॥ कह नानक | 
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- सैवाथोरी मांगन बहुता ॥ महळ न पावे कहतों पहुता॥ | 
जो भिय माने तिनको रीसा ॥ कूडे पूरख की हाठीसा ॥ भेष 
दिखावे संच नकमावे ॥ कहतो महली निकट न आवै ॥ अतीत | 


कीजे ॥ १३४॥ | 
बुर काम को ऊठ खलोया ॥ नाम की बेछा पै पे सोया ॥ | 
लोभ लहर को विकस फूल बेटा ॥ साधु जनां का दर्शन डीग | 


कबडू न समझे अज्ञान गवारा ॥ बुर बहुर लपट्यो जंजारा | | 
विषय नाद करण सुन भीना।हारे यशसुनत आलस मन कीन! |. 
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` भजन चेतावनी । (५१३) 
) 


| _दरेपेखत अंघे॥ छोड जाहि झूठे सब धन्धे॥ कहु नानक्‌ 
हु ना नः ८ 
करीजे । कर किरपा मोहि साधु संग दीजे ॥ तो 
न जो होइये रेना ॥ ' असाह बुझाये तसनाम लेना ॥ ३३८) 
कवन काज माया वडियाई॥ जाको बिनशत बार 
कर ॥ यह सुपना सोबत नहि जाने ॥ अचेत व्यवस्था मै 
| जाने ॥ महामोह मो गवारा ॥ पेखत पेखत उठ सिधारा 
| उंवते ऊच ताका दरवार ५ कर जतु बनाह उपारा ॥ दस 
होया नाक ॥ जप नानक मु एक सोइ ॥ १३६ । 
सुमिर सुमिर ताको ह जीवा ॥ चरणकमल तेरे घोय थे 
पा ॥ सो हरि मेरा अन्तरयाथी ॥ भगत जनाकै सङ्ग स्वाभी 
| दुन सुन अशत नाम घ्यावा ५ आठ पहर तर गुण गावा ॥ 
| पेत पेख लीला मन आनंदा ॥ गुण अपार प्रथु परमामंदा॥ जाके 
| सिमान कड भयन व्यापे ॥ सदा सदानानक हरि जापे॥१३७ 
| मली सुहावी छापरी जामे गुण गाये ॥ कितहीं का 
| धोर जित हरि बिसराये ॥ अनन्द गरीबी साधुसळ उ 
गरु चित आये ॥ जल जाउ एह बडपना माया लपटाय ॥ 
पसन पीस ओढ कामरी सुख मन सन्तोषाय ॥ ऐसो राज न 
' किते काज जित नहिं तृप्ताये ॥ नयफिरत रंग एकके ओह शो 
 भापाये॥ पाटपटंबर बिरथिया जिहि रच लोभाये ॥ सब कछु 
पहार हाथ प्रयु आप करे कराये ॥ साँस सास सिमरत रहा. 
| भनक दान पासे ॥१३८॥ | : 
| तक कारज आप खलोया हरि कम्म करावन आयाराम॥ | 
| "ति पुहावी ताल सुहावा बिच अमृत जल छाया राम ॥ | 
| बा छाया पूरन्‌ साज कारया सकळ मनोरथ पूरे॥ र 
|. जंग अन्तर लाथे सकल बसूर॥पूरनपुरुष अच्युतअविनार 
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` ५१२) रागरत्नाकर | 


यश वेद पुराणोंगाया ॥ अपना विरद रख्या परमेश्वर नार | 
नामहि घ्याया ॥ 3३९ । >. 
अवतर आय कहा तुम कीना ॥ राम को नाम न कु&। 
लीना ॥ राम न जपो कवन मति लागे ॥ मरजेमे को क | 

. करो अभागे॥ दुख सुख करके कु जेवाया ॥ मरती इ र ; 
 इकसर दुख पाया ॥ केठ गहन तब करन पुकारा ॥ कह की | 
मेते न सँभारा ॥ १४० ॥ | 


i अमल सिरानो लेखा देना ॥ आये कठिन दूत यम लेना। | 

* ` कयातें खट्या कहां गवांया ॥चलो शताब दिवान बुलाया॥ चह | 

१ दृरहाळ दिवान बुलाया॥ हरि फरमान दरगह का आया। 

 करोजश्दासगावकछु बाकी ॥ लेह निबेर आज की रात 

` -कहुभीखच तुम्हारा सारो ॥ सुबह नमाज सराय शुजारो। | 

` साधु संग जाको हरिर लागा ॥ धनि धनि स 

' पुरुष संभागा॥ इत उत जन सदा सुहेले ॥ जन्म पदारथ | 

. जीत अमोले ॥ जागत सोया जन्म गर्वांथा ॥ माल घ 
 जोरयाभया पराया ॥ कहु कबीर तेई नर शूले ॥ खसम बिसार | 
' मारी संग हले॥ १४१ ॥ | ग 


जो दिन आवें सो दिन जाहीं॥ करना कूच रहन थिर नाही | 

श चलत हे हमभी चलना ॥ दूर गमन शिर उपर मरा! | 

| त क्या तू सोया जाग अयाना ॥ तें जीवन जग सच कर जानो "| 
ला त जि दिया सो रिजक अँवरावे॥सब घट भीतर हाट चलादे। | 
ओ करे बंदगी छांड में मेरा ॥ हिरदय नाम सम्हार सबेरा ॥ जल |. 
सिरानी पथ नसर्वारा ॥ साँझ परी दह दिशि अधियारा । के | 
` रॉमंदास निदान दिवाने॥ चेतत नहि दुनियां फन खाने॥१४२ ४ | 
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नुकुमारो वाग अबलोक 
5 ठोके चनी शाता नाता आओ 
5 छळ छुक धरणी डारी॥ सुन प्रिय बचन - 
डत नजर दागकी ओर। वचन अमीसे 

सि क पनरा कया रिन 
मरोर । अति सुढारहे रोस सुरखी पट्टीकी हरी किनोर॥ 

कु केतकि ये 

प्र Bt 


उरु तुरा कंत के हन्यारी। माति भाँति०। 


गरा 


| उदा गुलावास जुलतर। उुळतब्य गुछेनोटी । गुळ्डलायची लगी? 


| की घोडी फळी जिचॉ टनी कर्त ४९४: 
 गुलुमेहँदी रणको नोट! ॥ फूल गुलचाँदनी भली यह गुलवहार | 
[a re SC लि 

र कम लोट ९ ६५ भल न न दन छू सुन्दर जो |! ढं 
गयल चम्पा बेला मोतिया जहा फूळी (भाँति भाँतिकेना . 
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एरखेय गुलदाउद नीकी जावत म री है 
हित केवरा माधुरी बेलीकी ॥ सरो सरस कनेर एहारनमे बडाई 
` जलरेली की । हॉज बीचमें भली शोमा बाढी जल केलीकी॥ 
कूले कंज तड़ागनमं तिनपे अली पॉती झुकन्यारी। भाँति साँहि- = < डी. 
। करो विहार आज या उप कुवर जिय भावतहे। _ 
ली छबीली ऋतु वसंत सरसावत हे ॥ बोलत मोर चकोर | 
' शस कोयल मधुर सुर गावत हे । पवन सुहावन विविध विधि 
। व्‌ लत आनन्द बढावत है ॥ कुञ्जभवन. मिलि बेठे दोऊ निखं 
“क जनै बलिहारी । भाँति भाँतिके० ॥ २०१॥। 
ग हादरा | | 
पारी तेरे अगमें फूलनकी बहार दै । फूलनके बाजूबंद फूल 
गजर फूलनके सोहें गलहार ॥ चम्पा मरुवा राय चमेली | 
| त्य पुलाव । चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छबि सब गोपिः | 
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ue) २. रागरत्नाकर । 
राग वसन्त स 
नई बहार आई मन भाई । त्रजकी नारि सब बन का इ* || 
| 5 । ` भिल फुलवा बीननको थाई ॥ डारी डारी रसलेतभवँखा के | 
लिया बोल रही । अँबुआ मोल रहे सब शीतल मन्द खा 
` ` मरत बहे ललित लता दुम छाई ॥ बालत सारस मोर क वि i 
५ नाना पक्षी शब्द सुनाइ | चलो न बेग झुवरि कुञ्जनमे पूल ह| 
Do फुलवारी प्यारी ॥ तोहि श्याम इलावत लेह प्रेम रस ष्णा 
. मन माइ॥२०२॥ = | 
` ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मल्य समीरे । मधुका 
हन्ट निकर करंवित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे ॥ विहरति हरिश 
* सरस वसन्ते ॥ तृत्यति युवति जनेन समं ससि विरहि जन्य 
 दुरंते॥ उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित विलाे। 
` अलिकुलसंकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे ॥ मग 
` सयोरभ स्थत वशंवद नव दल माल तमालं ॥ युवजन हदयविश 
. रण मनसिजं नख रुचि किशुक जाले मदन महीपति काक 
हुड शुचि केशर कुसुम विकासे॥ मिलित शिलीघुख पाटलिपरर 
- कुतस्मर तूण विलासे ॥ विगलित लज्जित जगदवलोकन 
- करुण कृतहासे ॥ विरहिनि कृंतन कुन्त मुखाकृति केतकि दै 


og 
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ह फुटकर पद । ` | 5 २९ ) 
 'वीसखिआज्यम्यो भीतृन्दाविपिन समाज आनंदित सब 
होक ओक सुख सदा श्यामिका राज॥ २ धारमण वसंत मचायो 
ह श धुनि सनि कान । धरणि गिरत सुर किन्नर कन्याविथकित 
|| गगन विमान॥किलकतकोकिल कुंजन उपर गुंजत मधुकर पुञ्ज । 
| बजत महावर वणझाझ डफ ताल पखावज रुख ॥ केशर भर भर 
| हे पिचकारी ।छिरकत श्यामि थाई ॥ छिरक कुँवर बूका भर 
चोवा लिये कण्ठ ।लुपटाई॥वषत सुमन विवुध कुछ उपर पावन 
परम पराग । तन मन घन न्योछावर कीनो निरखि व्यास बड- 
माग ॥ २०६ ॥। 
| ` कोयलिया बोलन लागी रे। फूल रही फुलवारी पिय प्यारी 
कतु वसंत आई मदन जाग टसू फूले अँबुआ मोले अमर करत 
| जुनार ॥ पिया बिन मेरो मन भयो विरागी ॥ अवधि बीती 
अज नहि आये कुब्जा सौति विरणाये ॥ रैनि दिवस रसना 


4. रागविभास। | 

| प्यारी तुम कौनहो री झुलवा बीननहारी॥नेह लगनको बन्यो 

| बगीचा फूल रही फुलवारी । नन्दलाल वनमाली सां तुम बोलो 
` म नदि प्यारी ॥ हँस ललिता तब कही श्यामसो यह वृषभालु 
॥ । तिहारे कहा लागे या वनमें रोके गेलहमारी ॥ राधेजू 


पत इकटक रहे निहारी ॥ २०७॥ 


रागा कालिंगडा । 
कोरे फुलवा लेहु 


छ (ल्य हे विविध सुगंध सँवारी । शूर श्याम राधे तन 


री फुलवा । नीलखेतपीरे पचरंगी वरण वण | 


“~~ 


टत उनहीं संग लागी ॥ प्रीति रीति श्याम जान दर्शन देह सुख > 
$| निधान ॥ कृष्णदास मिटे प्यास आनेंद उर वाढे ॥२०६॥ 


5 रागरत्नाकर 
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के हरवा चुन चुन कली चमेली 
ललित किशोरी विवश होय चट पह 
| राग जंगला द 
oe | प्यारी में तो तिहारी मालिनिया । 
के ना विविध रंग फूली फुलारी अ 
- हे बहुत दिनाकी आशा लागी सींचस। 
करों पदतल अंकित कर ललित किर 
ह राग गारी 
3 न ` दारे मेरे बंसी कौन बजाबे । नई 
गौरी गावे ॥चलो सखी वाको उस देख नन्दक 


द दोना भरवा | | 
पया गरवा २०८॥ | 
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२०३ ४: 


र दु सांवरी सखी साइ बड़ भागन जो हंस कंठ 
१ राग गौरी) _ 
ह र बुरलीकी टेर सुनावे री माइको । मेरे आंगन एंडोई डेहे| 
र नए सुकट छबि भावे श्रवण सुनत्‌ रस ण्डी बति - 
- क रहस कर गर लगाव । सर्‌ चूघट वाहन मख दखत लज पु र्‌ ः १ 
अवगत ` ` कः 


Bf [| 
Se | ° 
fl 


र 
द 
खे 


[ग देश । 
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फुटकर पद्‌ । (२. ) 
र शश बिहाग | र 


re 


क लरी । गिरिधारी जीके चरण 
[छ रीयशोदा मैया तो बताऊं ` 
नीला पट ओढे चंचल चपल 


गिरिधारीजीसों 
छ पर वार डारों र्न 


ठ 


हि कम >> 
जो हमसे कगरा! गार बदन ९ 
वरी ॥ 4 तरुणी शर| गि रवर बालक कश बज पकरी | गिरिधर 


द; र्वृ 


नरो आंसू भर रोवे तू इुसकात खरी ॥ तू तो यशोदा मेरो न्याव 


न कीनो सुतकी ओर « री सूरदास वनमें जब पाड तो बातें 
हुरी ॥ ९१२ ॥ क 


कि छ रासकला 

श्रीयशुना तिहारी दरश मोहि भावे । श्रीगोकुलके निकट बहति 
| है लहरनको छबि आवे । सुखकरनी दुखहरनी यमुना जो जन 
` प्रात नहावे । मदनमोइनको-अतिही प्यारी एटरानी जो कहते ॥ 
|| इनदावनमे रास रच्यो है मोहन झुरली बजावे । सूरदास प्रथु तुस 
मिलनको वेद विमल यश गावे ॥ २१४ ॥ 775 | 


LA roo ९ Sa CIT 
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0... रण की।ललिगड़ा | 
| सा स्वमभ घबराना तुझ पर जाइ किन डारा रे। र्वपेमे 
| देख्यो वाहीको मिलाउ तजु तेरेकी तपन मिटाउँ तीन लोक मरत 
|| एख ल्याऊ चिपरेखा तब नाम धराऊं पहिले लिखों रवगकी 
| सवना तामे ना कोऊ न्यारा रे ॥ इजे लिखों पतालके बसेया तामें 
गी फीड स्वप्न दिखेया बार बार मोहिं लेत बळेया आन मिलाओ 
को चुरैया क्या करों कछु वश ना मेरो होत न घटसे न्यास | 
५ ई रो लिकंमध्यके वासी श्रीइन्दावन हिख लह काशी द्वारा ४ 
| +न ही तुम बासी कृष्ण ठाकुर अविनाशी तब सकुचाय रही . 
मनमै पूंघट बहुरि संवारा रे ॥ प्रयुमनकी सूरत लिखल्याई | 
को कछु हाँसी आई अनिरुद्धको जब दियो दिखाई मम 
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की ( २३२) र _ शागरत्वाकर। 


- सहित अँखियां भर आई पिया पिया कर रोवन लागी मम 
सारा रे ॥ तभी द्वारका ५६ ची जाई पलंग सहित वाको र 
झषाको जब दियो मिलाई तब वाने कछ दछिना पाई थुई 


प्रथुराको वासी जीवन प्राण हमारा रे ॥ २१५ | 


भजन भावना हीय न परसी प्रेम नहीं उर कपटी । कुआँ पर 
आकाश उडत खग ताको करत जो झपटी ॥ रसिक कहावें के 
जिनके युगल मिलनको चटपटी । वृन्दावन हित रूप कहां छा 
वरणीं प्रष्टि अटपटी ॥ २१६॥ कर | 

` कुण्डलिया क 
सांचे श्रीरांचा रमण, कँडी सब संसार । बाजीगरको पसवो | 
_ मिटत न लगत अवार ॥ मिटत नलगत अबार भ्रूतकी संपति 
- जैसे ला । मेहरी नाती प्रव घुआंके बादर तेसे ॥ भगवत ते न | 
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फुतकरप[. ` 6 Jo | 
ह कृवित्त। 5 
कक कामिनी निहारयो काम सन्तन विचारयो राम, योगी योग 
| ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेषिये । दर्जनको शारदूल मनको पन 
५ | श्र तूळ, शत्रनको सुर बगा मज्‌ [पति पेखिये ॥ घने चरा मोरनको | 
| चन्द्रमा चकोरनको, असरको कंज मंजु मकरन्द लेखिये। केस | 
० | जाने काल खालबाल सब ज्‌ [ने सखा,एक नन्दलाल हा अनेक 
| एप देखिये ॥ २२० ॥ 
की ग विहांग॥ - क र. 
| उधो चलो विदुर घर जेये । दुर्योधनके कहा काज जहआ- | 
दुर भाव न पेय ॥ शुरुशुख नहीं बडो अभिमानी तापर सेवक | 
| रहिये। टूटी छत्त मेघ जल बरसे टूटो पलँग बिछेये॥ चरण | 
| धोय चरणोदक लीनो जिया कहे प्रभु ऐये । सकुचत वदन फिरत | 
` | छिपाये भोजन काह गंगेचे ॥ तुमतो तीन लोकके ठाकुर तुमसे | 
| कहा दुरेये । इमतो प्रेम प्रीतिके गाहक भाजी साग घखेये ॥ . 
॥ सूरदास प्रथु भक्तनके वश भक्तन प्रेम बढेये ॥ २२१॥ | 
2 _ रगजगला। So 
| जो में हरी न श्र गहाउँ । तो लाजों गंगा जननीकी संत | 
| सत न कहाऊं ॥ शर धनु तोड महार्थ मारु कपिध्वज संहित | 
गिराऊं। पांडव सेन समेत सारथी शोणित सिन्धु बहाऊं॥ जीवों | 
तो यश लेड जगतमें जीत निशान फिराउँ । मरो तो मण्डल भेदि 
भइनी घुरणुर जाय बसाउँ ॥ इतनी शपथ करों प्रभु तुम्हमै 


पीठ दिखाऊँ ॥ २२२ ॥ 
जो में पारथ नाम कहाउँ । हठ कर इंद्र चाप शोणित शरम 
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(२३४) ` ` रांगरलाकर | 


` केभगदत्त द्रोण दुश्शासन इक इक बाण लगाऊं .॥ मल्य ५६. 
5 ` कीर दल उपर जंबुक कुलहिं अघाऊं । भीष्म कर्ण २ गे |. 
“ । घन्‌ गरका सेज सलाङ ॥ इतना] न्‌ क रो शपथ मोहि य र 
` शत्रिय गति ना पाउ । सूरदास पारथ परतिज्ञा इक छत सनन | 


` _ कराऊ ॥२२३॥ ० ग 6 
नर वा पट पीतको फहरोनि । कर गह वक चरणकी धावन क | 


हिं बिसरत वह वानि ॥ रथ सों उतर वेगि पग घावन कच रज || 
की लपटानि । मानो सिंह शेल्से उतरयी महाभत्त गज जानि। | 


३९ 
जन गोपाल मेरो प्रण राख्यो मेट वेदकी आन । सोई सुर सहायक 


र. हमरे गावत वेद पुरान ॥ २२४ ॥ 
१.  कृषित्त। नी 
आये प्रहलाद बाबा तेरो दप ऐसो रहो, जाके हित राम नर | 
_ सिंह हूप धारयो हे । जाको जश परम पुनीत व्यास भागौतमें, | 
[यो सा भयो है भक्त प्रशुजीको प्यारों है॥ तेसोई सएत गयो | 
वै रोचन ताके आप, छागो यश जग कुळ ऐसो सो तिहारो है। | 
पूजी मनकाम मेरी पुनियै हो राजा बलि, याते आशीवाद दानी | 
ह्म रोह ॥ २३५ ॥ 
_ रागञ्यासकल्याण। 


eri 
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हा 27० टः द्‌ | * ८ 
| मतले तू रामको नाम । झूठ मत बोले वथा कुमारी । छ 22 
हु |. सुन पादेगो पिः | खाल कढ लगा खुस भरवारी ॥ अरी जु ॥ है - 
` | अगिन-चढ बचे नहीं इनको अपराध हमारी । यह तो विही. 

| कस विलाप दोष भयो भारी ॥ २ | 
| ` राग झ्यामंकल्याण। | 
प्रत वळे रास को सग मौत जन्‌ दर्‌ म्हारी छ जो > रू 


| द्वापर आयो आ ई दशा तहार[॥ राम नामको बाह न कीजे 
| टीजे शोच विचार! माखनचोर दास यूं भाषे मेरो पिता | 
बृलधारी ॥ २२९ ॥ | | १: 2 
१9०७ ra 


™ 
॥॥ 


महरी मनमें अति शोच चली पहलाद बुछावन आई । र 
| उेउढी पर गढी भइ अरज दासीने जाय सुनाई । हुम सुनहो 

` राजकुमार मेरो आँवा उतरचो आज तुम चलो वेग महाराज बेर | 

| १६ भारी ॥ २३० | ॥ 
| गाताजी दंगा इव्य अघाय कहूँ में सत्य किवानी तेण | 
| शलोंगो नाहि पढाई तेने राम कहानी ॥ माताजी अले दिये उफ | 
| रेश मेने हिरदेमें जानी । विष प्याले छुड़वाय प्याय दियो अबत 

| फी॥२३१॥ २. 

छ्न्द्‌। 2 


_ पचि बरसके भये कुँवरजी राजा निकट बुलाये जी । छे प्रह 

ठाद गोर बेठाये मनसें मोद बहाये जी ॥ पंडामका राहण दोनों 

र निकट बुलाये जी । लेजावो चटसार कुँवरको अस १ 
रामजी ॥ यह है कुछकी रीति हमारे कठिन कठोर 


रो । धर्मको खंडन पापको मंडन हत्या दथ 


४. हु हे - ३ 
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24 (२३६) राग्रलाकर । 
ता लावनी 
हा विद्या पढ्ने गये गुहकी चटशाला । तिन भर भर पट्टी 
0 जग लिख डाला ॥ प्रहलाद क नि भक्त हितकारी 


संतनके हित काज आप गिरिधारी ॥ 

प्रथम प्रयुता३ । बिछीने बच्चे घर अशा 

कुम्हारि जो दई है लगा३ई। कोनी प्रथु आ 

जिन जाना राम स्वभाव परम शुभकारी ॥ अये | 

इतनेमें पॉडे आय निहारी पाटी! पढ़ रहो रामका नाम चलाई | 

0 साही ॥क्या तुझे रामसे काम क्यो ललकारी ॥ भये संतनके । | 

= अपति बोला ललकार कहाँ हरि तेरो । त है सरख नादान मौते | 
Er न घेरो ॥ अब छोडूंगो नाहि गयो में हारी ॥ भये सन्तनके ॥२३३॥ 

4 र ब्थासकट्याण 

पाडे जी मोहिं राम नाम लिख देह । गंगाजल तजि पियत कूप | 

. जल अम्म्रृत छाड विष देह ॥ और पढ़नसे कहा काज है वथा आप | 

॥ क्यों देह। युगलदास प्रशुके चरणनमें बार बार शिर देह ॥२३४॥ | 

E . कड! । ON 

न प्यार जी गिनती कई हजार पढे हम बिकट पहारे । पट | 

अनेक लगे हारे नाम पियारे प्यारे॥ जी राम नामकेहर | 
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| हुसाई ॥ पाडेजी जाको ले यह नाम 
डाऊं खाल करेगा कौन सहाई ॥ २९९ 
[कुरहा 
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फुटकर पद्‌ । (२३४). 
४ राग देश | | 
| जननी विष मोहि दे पिलाय । अब और कछ तो नाहि उपाय॥ 
| गरी आप हरी कर ले सहाय । इकबाईँ पकरके सेच लाव ॥ | 
| मोह गिरि पर्वतले दियो गिरय । तहां आप हरीने मोई लियो | 
| उठाय ॥ इक जलता अगिनमें दियो बिठाय । ह कदर र 
| आप धाय मोहिं अभृत हृदयसे लियो कयाय । हारेको गति | 
ह प्रोपे लखी न्‌ जाय! मोर रो रो ते रह्यो समा : 
` चरणमै चित लगाय ॥ २३८ १000... 
॥ रज वसन्त । अं 
|. नहिं छोड़ रे बाबा रामनाम । मरो ओर पृढनसों नहीं काम ॥ २ 
। | हि उठान पढन शाल। संग सखा बहु लिये बाळ ॥ म्रोक्ञ : 
कहा दावत आल जाल । भरी पटिया पे लिखदेउ श्रीगोपाठ॥ | 
{ | हि पटमका कहो जाय । प्रहलाद बुलाये वेग धाय ॥ त राम | 
१ | दिनका छोड बान । तुझे तुरत छुडाऊं कयो मान॥ सोको काइ | 
| | स्तवो बार बार । मञ्च जल थल नभ कीने पहार ॥ इक गमन 
दरयो र र । मोहि घाल जार चाहे मार डार ॥ काढ सह |, 
) निको उश रासन दारो मोहिं बताय ॥ प्रभु खंभसे द 
| देवादिदेव । क । हरनाकुश ठद्यो नख विदार ॥ श्रीपरमपुरुष | 
| गो धर हेतु नरसिंह भेव ॥ कह कबीर कोइ लखे न | र 
|| 'हिलाद उधारे अमित बार ॥ २३९॥ ह 
if - राग भैरवः 
॥ - गाल तिल रूप यशोदा नन्द । मंगल मुकुट कान मेधि डुडल ._ 
बार क विराजत चन्द ॥ मंगल भूषण सब अँग सोहत | 
हि द आनद कन्दृ । मंगल लकुट कांखमें चापे मंगळ २. 
जत मन्द्‌ ॥ मंगल चाल मनोहर मंगल दर्शन होत. | 


कस्य Tat फङ? beter NOS 
गु त छ १) 


( २३८ ) जद रुग य र्‌ \ त 
मिट्यो दुख इंद । मंगल त्रजपति 

अति छंद ॥ २७० ॥ | 
| राग पाली कल्याण 


हि राग देश । 
` आदि पणि ब्रह्म अवतार मणि कृष्ण युग मणि सतयुग दिशर 


5 पर्व सब घट रमण रमैया । दिवस माणि भास्कर निशा मणि 
चन्द्रमा उडुगण मणि धुव द्रीपन मण जंदद्रांप खण्डन मणि 


णव र 


` ऐरत्रत विहंगन मणि वैनतेय पुराण मणि श्रीम ८ परम्‌ | 
` अणि शुकदेव कहेया ॥ ज्ञानिनं मणि महादेव ध्यानिने मणि 
= जोमश ऋषि आयुंबळ मणि मार्कण्डेय गिरि मणि सुमेर 
ओज थिरेया । तरुन मणि कल्परक्ष वीरन मणि महावीर सागर पणि 
_ पयसमुद़ सरित मणि विष्णुपदी तीरथ मणि त्रज स्थात 
_ व्रम्टेया॥ भक्तन मणि प्रहलाद यतियन मणि लक्ष्मण नाल 

मणि उर्वशी तुरँगन मणि उचेःश्रवा इंद्रयाम रहेया । रागमंशि | 
ब ऋतुन मणि वसन्तक्रतु शाख्रमणि वेदांत रजन मणि संगीत | 

ना लहैया ॥ ताननमणि तानसेन गायन मणि नार गध | 
ण हाहाहूह. वीणन मणि सरस्वती बीन प्रात ही नाम लेया | | 
स्वरन मणि खरज स्वर सुतन मणि तेब्यारा शूछना प्रणि आनी 

[थिन मणि एकादशी उत्तम मणि गोविंद नाम है न 
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भजन चेतावनी । (५३३) 
पय ) ऽ मंदिर खाल रख ; | एकू व्री प्नि रहन न्‌ होई | यह 


र a, घास रल गयो माटी ॥ 
|. लाग काढ सबेर॥घरको 
"वक्त नला गी ॥ वृह तो भूत भूत कर भागी | क र | 
। सभी जग ठूट्या ॥ हो तो एक राम कह लूटा ॥ १४३ | 

राग बिलावल मा 
प्रममें सिंचो हरि हरि नाम ॥ अवुदिन कीन हरि गुणआम॥ . 
| तेती प्रीति करो मन सेरे॥ आठ पहर परु जानो नेरे॥ कह नानक 
| जाळे निमल भाग ॥ हरि चरमां तांका मन लाग ॥ १७४ ॥ 
| गती वाउ न लागई पाखहा शरनाई॥ चौगिर हमारे राम कार 
| दुख लगे न भाई ॥ सतगुरु पूरा भेट्या जिन बनत बनाई॥ राम 
| नाम औषध दीया एक लवलाई ॥ राख लिये तिन रखन हार सब 
| व्याधि मिटाइ ॥ कह नानक कृपा भई प्रु भये सहाई ॥ १४५ ॥ 
| पभपुजीतृ मेरे प्राण अधारे॥ नमसकार उडीत वंदना अनिक _ 
| पार जाउ बलिहारे ॥ उठत बेठत सोवत जागत यह मन तुझे 
. पितार ॥ सूख दूख इस मनको विरथा तुझका बिरथा तुझही आगे 
रा ॥ तू मरी ओट बल बुद्धि चन तुमही हुपहीं मेरे प्रवारे॥ जो 

हुम करो सोइ भर हमरे पेख नानक सुख चरना रे॥ १४६ | 

|| इख हरता हरि नाम पछानो ॥ अजागील गनिका जिहि 
| (मरत मुक्त भये जिय जानो ॥ गजकी आस सिटी छिमहुँमें | 
 नेबही राम बखानो॥ नारद कहत सुनते धुव बाळक भजन साहि . ह. 
एपरानो॥ अचळ अमर निरभय पद पायो जगत जाहि हेरानो ॥ 
गक कहत भगत रक्षक हरि निकट ताहि तुम पानो ॥ १४७ ४ 
हरिके नाम बिना दुख पावे ॥ अगति विना संशय नहि छूटे | 
* पह भेद बतावे ॥ कहा भयो तीरथ व्रत किये राम शरण नहि | 


ives; 2808 ._ Se 0 


यानी रे॥ १४९। 
____ बोरानों॥ मेरे बाबा में बौरा सब खलक स्यानी में बौरा॥ में त | 


ओ- जारगयोज्रम मोरा ॥ में विगरे अपनी मति खोई ॥ मेरे भम | 
क भूलो मत कोई ॥ सो बोरा जो आप न पछाने ॥ आप पछा | 
` तो एके जाने ॥ अबहि न माता सो अरु कबहेँ न माता ॥ क | 
.- केषर रामहि रंग रातां ॥ १५० ॥ i | 


' विधिको प्राणी जीवनपुक कहावै ॥ १४८ ॥ 


. भया सब यम ले जइहे रे ॥ मानस वपुरा मूसा कीनो मीर ' 
` बिलया खइहे रे ॥ धनवन्ता अरु निरयन मनई ताकी कह न 
कानी रे ॥ राजा परजा सम कर मानें ऐसो काल बड़ानी २॥ 
-इरिकेसेवक जो हा भागे तिनकी कथा निरारी रे ॥ आवहिं जाई 
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(५१४) ` रागरत्नाकर । 


आवै ॥ योग यज्ञ निष्फळ तिहि मानो जो प्रूयु यश बि 
मान मोह दोनोको परिहरि गोविन्दे गुण गावे ॥ कह नानक 


जामे भजन राम को नाहीं ।! लिहि नर जन्म 
यह राखो मनसाहीं ॥ तीरथ करे वत छुनि राखे ना 
वश जाको ॥ निष्फल धर्म ताहि तुम मानो सांच कहत पेय 
को ॥ जेसे पाहनजलम राख्यो भेदे नहि तिहि पानी ॥ ते 
तुम ताहि पछानो भगवतहीन जो प्रानी ।। कलिमें मुक्ति नाम ते 
पावत गुरु यह भेद बतावे ॥ कह नानक सोइ नर शुबा जोर 

गुण गावे ॥ § 

ऐसे यह संसार पेखना रहन न कोऊ पहहे रे ॥ सू 
सूधे रंग चलो तुम नतरक धका देवइहै रे ॥ बारे बूढे तने 


न कबहू मरते पारब्रह्म संगारी रे ॥ पुत्र कल लक्ष्मी माया झे 
तजहु [जय जानी रे ॥ कहत कबीर सुनो रे संतह मिलिहै शारंग 


विद्या नपढों वाद नहिं जानों ॥ हरि गुण कथत सुन 


चो बिगरे नति औरा ॥ आपन बौरा राम कियो बीरा ॥ सतर | 
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FF भजन चेतावनी । (५१५) 
| ह तज वनसंड जाइये जुन खाइये कंदा ॥ अनह हि 

| ३ छोडई पापी मन मंदा ॥ क्यों छूटो कैसे तरो भव जलनिवि 

| भारी ॥ राख राख मर बाउला जन शरण तुम्हारी ॥ विषय 

| विषयकी वासना तजी नाहि जाई ॥ अनिक यतन कर राखिने 

| फिर फिर लपटाई ॥ जरा जीवन यौवन गया कछु किया न 

| नौका ॥ यह जियरा निरमोलको कोडीलग मीका ॥ कह कबीर 

|| मेरे माधवा तू सवव्यापी ॥ तुम समसर नाही दयाल मोहि सम | 
| | सर पापी ॥ १५३ ॥ | 
| | नित उठ कोरी गाजर आने लीपत जीउ गयो ॥ ताना बाना 


"कर 


२३7.727 


ग्रभ घोरमें राखनहार ॥ तिस ठाकुरको सदा नमस्कार ॥ ऐसी 
त मन माहि ध्याय ॥ घट अवघट जत कतहिं सहायं ॥ | 
 राउ जाके एक समान ॥ कीट हस्ती सकल पूरन ॥ वीयो पठ" | 


` पुनीत कुटम्व सब लोय ।! जिन पीया सार रस तजे रस्‌ | 


भगत बराबर और न कोय ॥ जेसे पुरेन पात रहे जल समीप 
` मत रामदास जन्मे जग ओय ॥ १५० ॥ 


- थी वाकी पेज सवारी ॥ तव गुण कहा जगत जुरा जो कमं ने | 
` नाले ॥ सिंह शरण कह जाइये जो जंबुक ग्रासे ॥ एक इन्द जह | 
` कारने चातक दुख पावे ॥ प्राण गये सागर मिले एनि काम न| 
. आवै ॥ प्राग जो थाके थिर नहीं केसे बिरमावो ॥ बूडझुये नोक 


मोर ॥ ओर लना राखलेह सधना जन तोरा॥ १०६ ॥ 
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(५१६) रागरत्नाकर । 


णागती तिन नाहीं भार ॥ ऊच नीच तुमते तरे आर 
कह रामदास अकथ कथा बहु काय करीजे ॥ जैसा 


€ ० तू XT र 
क्या उपमा दीजे ॥ १९४ । अतुल | 


'जिहि कुल साधु वैष्णव होय !। वर्ण अवर्ण रंक नार 
विमल वास जानिय जग सोय ॥ ब्राह्मण वेश्य सूद अह हग 
डोम चंडाल मलेच्छ मन सोय ॥ होय पुनीत भगवंत ३ जन 
आप तार तारे कुल दोय ॥ धन्य सो गाउँ धन्य से 


प्न्यृ 


होय रस मगन डारे विष खोय ॥ पंडित शूर छन्रपति रागा | 


नृप कन्याके कारने इक भयो भेष धारी ॥ कामारथी खाए 


मिल कहु काहि चटावो ॥ में नाहीं कछु हौं नहीं कड आहत | 


राग गौड | 
निमाने को जो देतो मान ॥ सुकल भशूखे को करती दात ॥ | 


घेर ॥ जो कछ करे लो आपहि करे॥जाका अंत न ना | 
र । आप निरंजन सोय ॥ आप अकार आपिर 
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भजन चेतावनी । 


। घट घट घट सब घट आधार ॥ नाम रंग भगत अये छ 
ह॒ करते संत दा निहाळ ॥ नाझ रंग जन्‌ 
नक तिन जन लागे पाय ॥ १९७ 
| रुका सूरत मन ल ध्यान्‌॥गुरुके शब्द मंत्र मन मान॥ गुरुके 
| इरण हिरदै ले घारो॥ गुरु पाह सदा नमसकारो॥मत को प्रम 
| भूले ससार र| चक न्‌ उत्रत पार भूलको गुरु गारग 
| पाया ॥ अवर तया हार भगत) छाया ॥ जन्म मरण की जास 
| पिटाईगुर शर का 4 अत बडाई ॥ गुरू प्रसाद उघ कसल 
विकास ॥ अंधकार में भया प्रकाश ॥ जिन किया सो गुरु ते 
. ज्ञान्या ॥ गुरु कृपाते सुगध मन मान्या ॥ गुरु करता गुरु करने. 
` योग्याणुए परमेश्वर डे भी होग ॥ कह नानक प्रथु यही जनाई॥ 
` | बिन गुर्‌ घुक्ति न पाइये माइ ॥ १९८॥ 
। | रामनाम सग कर व्योवहार॥ राम राम राम प्राण अधार ॥ 
॥ | राम राम राम कीतेन गाय ॥ रमत राम सब रह्यो समाय॥ सत 
। | जनां मिल बोलो राम ॥ सबते निरमल पूरण काम ॥ राम रा _ 
| | पन सव भडार॥ राम राम राम कर अहार ॥ राम राम बीसर 
। | नहीं जाय ॥ कर किरपा गुरु दियो बताय ॥ राम राम राम सदा- 
| पहाय॥ राम राम राम लव लाय ॥ राम राम जप निमल भये॥ 
जन्स जन्म के किल्बिष गये ॥ रमत गम जन्म मरन निवारे॥ | 
उचरत राम भय पार उतारे॥ समते ऊँच राम एरकास निशि | 
[| भर जप नानक दास ॥ १५९॥ ` क 
| अपरज कथा महा अनूप ॥ परमात्मा पाजह्का द्प॥ना | 
इडा ना यह बाला ॥ ना इस दूख नहीं यमजाला॥नायह | 
विनशे ना जाय ॥आद जुगादी रह्यो समाय ॥ ना इस उष्ण | 


रभ 
| र 
| 


|) 2 


१० ०. “माळवी. टया. ~~ ~ i) OO जला 
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र ( ५,१८) ` रागरत्नाकर । 


१ इस शोग॥ सभ कछ इसका यह करने योग ना इस 
६ हस्‌ माया ॥ इह अपरंपर होता आया ॥ पाप 

` न लागे ॥ घट घट अंतर सदही जागे॥ तीन गुणां इक शक्ति | 
ढु ३ अभेह | 
दयाळ ॥ दीनदयाल सदाकृपाछ ॥ ताकी गति मित कळ. 
पाय ॥ नानक ताके बल बल जाय ॥ १६० ॥ ह 


सत मिल कछु सुनिये कहिये॥ मिले असंत मष्ट कर रहिये। 
बाबा बोलना कया कहिये ॥ जैसे राम नाम रम रहिये ॥ संतन 
'सों बोले उपकारी ॥ मूरखसों बोले झखमारी ॥ बोलत बोल्न | 
बढे विकारा ॥ बिन बोले क्या करे विचारा ॥ कह कबीर ठा | 
घट बोले ॥ भरचा होय सो कबहुँ न डोले ॥ १६१॥ | 


 तनहूमरेनर काम न आवे॥ पश्म मरे दश काज सवार ॥ 
आपने कमकी गति में क्या जानों में क्या जानों बाबा रे ॥ हाइ 
` जलंजेसे लकरी का तूला ॥ केश जलें जेसे घासका तृला॥ 
7” कहत कबीर तबहीं नर जागे यमका दंड मूड में लागे॥१६२॥ | 


भजा बाँध भिला कर डारयो॥हस्ती कोप मूड महिमा रहयो। 
ओ- हस्ती भाग के चीसां मारे ॥ या मूरत के हौं बलिहारे ॥ आहि 
' मर ठाकुर तुमरा जोर ॥ काजी बकबो हस्ती तोर ॥ रे महावा 
 तुझडारां काट ॥ इसहिं तुरावह चालो साट ॥ हस्तन तोरे धो 
. ध्यान॥ वाके हिरदय बसे भगवान ॥ क्या अपराध संतहे कीग | 
बाव पोट कुंजर को दीना॥ कुंजर पोट ले छै नमसकारे॥ | 
बुझी नहीं काजी अंध्यारे ॥ तीन बार पतीया भर लीना ॥ म | 
. कठोर अजहूँ न पतीना ॥ कह कबीर हमरा गोविंद ॥ णे | 
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F (५१९) 
.  नाइह माउस ना इह देउ ॥ ना इह यती कहावे सेड ॥ 
| गाईहयोगी ना अवधूता ॥ ना इस माय न काइ पूता ॥ या 
३ | मंदिर में कौन बसाई ॥ ताका अंत न कोऊ पाई ॥ ना इह 
| री नादिं उदासी ॥ ना इह राज न भीख मँगासी ॥ ता इस 
; | पिंड न तू रा ती _ मां इह ब्राह्मण ना इह खाती॥ ना इह | 
| तपा कहावै शेख ॥ ना इह जीवे न भरता देख ॥ इस मरते को 
| जोकोउ रोवै ॥ जो रोवे सोई पति खोवे ॥ गुरु प्रसाद में डगरो 
। | पाया ॥ जीवन मरन दोऊ मिथ्वाया ॥ कहु कबीर इह रामकी 
| अं ॥ जस कागद पर मिटे न मंस १६४ ॥ i 
| अश्वमेघ यगने ॥ तुलापुरुष दाने ॥ प्राग आस्नाने ॥ तौ न 
' | पुंजहिं हरि कीरती नामा ॥ अपने रामहि भज रे मन आळसि | 
| या॥ गयो पिंड भरता बनारस असि बसता ॥ मुख वेद चतु | 
| पढ़ता ॥ सकळ धम अछिता ॥ गुरु ज्ञान इंद्री दृढ़ता ॥ पढ | 
| कम सहित रहता ॥ शिवा शक्ति संवाद ॥ मन छोड छोड सकल | 
| मेद॥ सिमर सिमर गोविंद ॥ भज नामा तरसि भवे॥१६५॥। | 
|| नाद अमे जेसे मिरगाये ॥ प्राण तजे वाको ध्यान न जाये ॥ | 
| ऐसे रामा ऐसे हेरों ॥ राम छोड चित अनत न फेरों ॥ ज्या 
मीना हेरै पशुअरा ॥ सोना गढ़ते हरे सुनारा॥ ज्यों विषयी | 
) | रर प्रनारी ॥ कौडी डारत हिरे डुआरी॥ जहिं जहिं देखो ताई ._ 


(५२० ) ` रागरत्माकर । 

इरि हरि करत मिटे सब भमी ॥ इरि को नाम छे है 

धमा ॥ हरि हरि करत जाति कुछ हरी ॥ ९ ६ 
की लाकरी ॥ हरये नमस्ते हरये न रि 
दुख यमः ॥ हरि इरनाकुश हरे ॥ प्राण अजामिल ड 
बैकुठहि थान ॥ छुआ पढावत गनिका तरी ॥ सो हा? नेले. 
की पूतरी ॥ हरि हरि करत पूतना तरी ॥ बाल घातनी क 
भरी ॥ सिमरन होपद सुता उदरी ॥ गौतम सती शिला 

__ रकेशी कस मथन जिन कीया ॥ जीय दान कालीको दीया 


१ 
- जे ओह अडसड तीरथ न्दावै ॥ जे ओह द्वाइश शिला एजाते। 
धु- 


मध्य gy यी PR नील 


` चार पुकारहिना तू मानहि ॥ पट मी एका बात बखानहि॥ 
` दस अष्टी मिल एको कद्या॥तो भी योगी भेद न लह्या ॥ किंग्री | 
` अजय बाजे ॥योगीया मतवारो रे ॥ प्रथमे बस्या सतका खेडां। | 
` दलीय में कळु भया ढुतेडा ॥ दुतीया अरघो अर्ध समाया | 
एक र्या तो एक दिखाया ॥ एके सूत परोये मणिय गांठी मिन |, 
i लिने मिन तणिये ॥ फिरती माला बहु विधि भया |' 
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भजन चेतावनी | (५३१) 


घ्या सूत तो आई याव ॥ वहुमे एके मट है किया ॥ हि 

हे थान 5 (25 ता खोजत खोजत द्वार आया॥. 

नानक योगी महल वर पाया ॥ १७० | 

होडी बदले त्याग रतन ॥ छोड जाय ताहुँका यतन ॥ सो 

गजो होळी बात ॥ माया मोह्या रेड जात ॥ अभागे ते 

| ठन नाहीं सुखसागर उरन परमेश्वर हरि न चेत्यो गनमाही । 

| अधर कोडा [वषया डी ॥ शाकतकी विधि ८ ॥ कूड 

| बाट अहंकार रिज्ञाना ॥ नाम छुनत जनु बिछ डसाना ॥ माया 

गरन सदही झर ॥ सनधुख कब्टु न अस्तुतिकरे॥ निर्भय निर 
हातार ॥ तिससों प्रीति व करे गवार ॥ सब साँझ शिर. 

सांगा साह ॥ बेठुहताज पूरा पातसाह॥ मोह मगन लपट्यो भ्रम | 
गिह ॥ नानक तरिये तेरी मिहरे ॥ १७१ ॥ | 

| गउको चारे शारदूछ ॥ कोडी का लख हुआ मूल ॥ बकरीको 

| हतीपतिपाले ॥अपना शभु नदर निहाले ॥ कृपा निधान प्रीतम 

| ुगर॥ वण न सको बहु गुण तेरे ॥ दीसत मोसन खाय बिलाई॥ 

शा कसाब छुरा सटपाई॥ करनहार प्रभु हिरदय बूठा॥ फाथी 

महीक जाला तूठा ॥ सूखे काष्ट हरे चळूल॥ ऊचे थल फूले 

भिर अनूप ॥ अभि निमारे सतगुरु देव ॥ सेवक अपनी लायो. 

॥ किरत धनाका करे उधार ॥ प्रभु मेरा है सदा दियार 

‘a सदा सहाई चरण कमल नानक शरणाई ॥ ।१७२॥ | 


म) | गि ॥ पडभागी तिहि जनको जानो जो हरकि इग | 
जन्म जन्यके पाप खोयके पुनि बैकुठ सिधावे Fe अ 
कलम नारायण सुघि आई ॥जागतिको योगी | 

नमें पाई ॥ नाहिन गुण नाहित कठ विद्या पस हि 


` | जाके सिमरे निमिष न ताको गायो॥ मायाको मद कहा | 


. अवनिधि तरन तारन चिंतामणि इक निमिष न इह मन ठाय. 


भाउथक्ति नहि साथी ॥ परधन परतन परतिय निन्दा पर अ 
. न छूटे॥ आवागमन होतहे छनि पुनि इह प्रसंग ना टूटे॥ जि 
कथा होत हरि संतनइकोनिमिष न कीनो में फेरा॥ लंपट वो | 
. मतवारे तिनसंग सदा बसेरा ॥ काम क्रोध माया मद मत. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ७२२) रागरत्नाकर | 


` कोन गज कोना ॥ नानक ब्रिद रामका देख बक । । 
दीना ॥ १७३ ॥ गरि 


` साधो कौन जगत्‌ अब कीजे ॥ जाते दुमेति सकल ह 
राम भगति मन जीजे ॥ मन मायामे उरझ रह्योहे बूझे नह| 
ज्ञाना ॥ कोन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निरबाना । हे 
दयाल कृपाळ सन्तजन तब इह बात बताई ॥ सर्व धर्म गना 
तिहि कीये जिहि प्रभु कीरत गाइ ॥ राम नाम नर निशिवाशा 
निमिष एक उर धारे ॥ यमको आस सिटे नानक तिहि अशो 
जन्म सवॉरे ॥ १७४॥ 


[णी नारायण सुघि लेहु ॥ठिन छिन औष घटे निशिपाप 
वथा जात है देह तरुनापन विषयनसों खोयो बालापन अङ्गान।|. 
बिरथ भयो अजहूँ नहि समझे कौन कुमति उरझाना ॥ पाक 

. जन्म दियो जिहि ठाकुर सो तँ क्यों बिसरायो ॥ मुक्त होत ग 


` संग न काइ जाई॥ नानक कहत चते चितामणि हे है अ]. 
सहाई ॥ १७५ ॥ | 


कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फूल पाया॥ 


गोविंद हम ऐसे अपराधी ॥ जिन प्रभु जीव पिंड था दीया तिर. 


ह ञ्चे जभ 


` सपैमो माही॥दया धर्म अरगुरुकी सेवा इह सुपनंतर नार | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 06॥ and mee Funding by Me 
4; ig 
| 


ह... द्याल कपाल दामोदर भगत बछल भय हारी ॥ कत ङः बीर 
हर जिन राखो हरि सेवा करों तुम्हारी ॥ १७६ ॥ . 
` आनीढे कागद काटीले गूडी आकाश मध्ये भरमीवले॥ए | 
(| डा सों बात बतोआ चीत सो डोरी राखीयले॥मन राम नामा 
३| प्वल ॥ जैसे कनक कला चित मांडीयले ॥ आनीले कु 

| परि उदक राज कुरि पुरंदरये॥हॅसत विनोद विचार करति 
i | अत सो सागर राखीयले मंदिर एकद्वार दस जाके गड चरावन 
| बंडीयळे ॥ पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी: 
| यहे॥कहत नायदेड सुनो जिलोचन बालक पालन पोढीयळे ॥. 
| अतर बाहर काज बिरूधी चीत सो बालक राखीयले ॥ १७७॥ 


॥ हजे ॥ अश्वमेघ यज्ञ कीजे सोना दान दीजे राम नाम सलऊ 


॥ नित नितहि छौजे॥गंगाजी गोदावरी जाइये कुम्भ जो केदारन्हा- 


2 


| छ प्‌ ॥। जे 


१ बानारसी तप करे उलट तीथे मरे अग्नि दहे काया कलप | 
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(५२१) रागरत्नाकर । | 
इम दाते इह बुद्धि कहि न नासी ॥ कहु रामदास ® | 
समझत भूल परे जैसे बोरे ॥ मोहिं अधार | 


अधार नाम | 
[ण यन मोरे १७९ || "रायण 
रार नट्नारायण। 

हों क्या जाना क्या भावै ॥ सन प्यास बहुत इरशाङे | 

सोई ज्ञानी सोई जर अस ऊपर रुच आवे ॥ कृपा क्ो|. 

जिस पुरुषविधाते सो एदा सदा तुझ ध्यावे ॥ कवन योग करोन | 

ज्ञान ध्यान कवन शुनी रीझावे ॥ सोई जन सोई निज भगताज्ि 

. अपर रंग लावै॥ सोई मति सोइ स्यानप जित निमिषर 
। ग्रु बिसरावे ॥ सद सग छन इह सुख पायो इरि गुण सदहीा 
` देख्यो अचरज महा मगल रूप कछु आन नहि इषवे ॥ ऋ 
न कती ` नानक मोरचा गुरु लाझ्यो तहि गरभ योनि कहि आवे॥ १८० 
[a Cs - राय नट। 
न” ` सर सवस नाम निधान कर किरपा साधू संग मिस्य 
सतणुरु दीनो दान ॥ सुखदाता दुख भंजनहारा गाउँ कीत। 
. पुरण ज्ञान॥ काम कध लोभ खंड कीने विनश्यो मूढ अभिग| 
ग क्या गुण तेरे आंख बखाणां प्रथु अंतर्यामी जान॥ चण| 
` कसल शरण सुखसागर नानक सद कुर्वन ॥ १८१ ॥ C 
2 राग माली गोडा । - 

बन्य धन्य राम वेणु बाज ॥ मधुर मछर घन अनहृद गाज || 

धन वन मघा रोमावली ॥ घन धन कृष्ण ओढे कांबली | १ | 

घरक माता देवकी ॥ जिहि गृह रमेया कमलापती ॥ घत |. 
न खंड दृदावना ॥ जहि खेले श्रीनारायना ॥ वेण बा. 
जा चारे ॥ नामे का स्वामी आनंद करे ॥ १८९॥ | 


s,'Etawah . 23 (ल 9 9५ EE + ३ न EF 
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भजन चेतावनी । (a5 


F | मेरो बाप माथी तू वन केशो सांवलियो बीठलाबेले |] 
नकी सभी द्रौपद । अबरलत उवारियले ॥ गौतम नारि अहरा | 
| हरी पावन केतक ता रियले ॥ ऐसा अधम अजाति नामदेव व... 
| | 'णागति आईयले ॥ १८३ ॥ | | 
|| हर वरती अकाश नक्षत्रा शिर उपर अमर करारा ॥ पोण 
| पहीवेसंदर डरे डरपे इन्द्र विचारा ॥ एका निरमयवातझुती॥ 
२ पोपुखिया सो सदा सुहेला जो गुरु मिलगाय शुनी ॥ देह धार. 
; | अ दा इरपहि सिद्ध साधक डर मोया ॥. लख चौरासी भ्र | 
र| ग न फिर फिर योनी जोया ॥ राजस सत्तिक तामस डर 
॥ | १हिकेते रूप उपाया ॥ छल बणुरी इह कमला इरपे अति डरपे 


| गराया ॥ सकल समयी डरहि व्यापी बिन डर करने हारा॥ 

` | नानक अक्तनका संगी भक्त सोहे दरबारा ॥ १८४ ॥ 

` पि वषको अनाथ घुह बालक हरि सुमिरत अमरु अटारे ॥ . 
पवेत नारायण कद्यो यम किंकर मार विदारे ॥ मेरे ठाकुर केते. 


"| गित उघारे ॥ मोहिं दीन अलपमति निर्गुण पर्चो शरण | 
| शर वालमीक सुपचारो तरयो बधिक तरे बिचारे ॥ एक | 
| पिपिष मन माहि अराध्यो गजपति पार उतारे ॥ कीनी रक्षा | 
तमहलादहि हरनाकुश नखहिं विदारे ॥ विदुर दासीहुत भयो | 
सकले कुल उज्यारे ॥ कवन अपराध बतावों अपने मिथ्या | 
के र्‌॥ अ [यो साम नानक ओट हरिकी लीजे अजा 
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(२६ ) रागरत्नाकर । 


' ताको दूख इरयो करुणामय अपनी पेज बजाई ॥ जिहि | 
किरपा निधि गायो ताको भयो सहाई ॥ कह नानक है १| 
भरोसे गही आन शरणाई ॥ ३८६ ॥ | 

अब में कहा करों री माई ॥ सकर जन्म विषय 
चो नाहि कम्हाई ॥ काल फॉस जब गर: 
खोयो सिमर्यो नाहि कन्हाई ॥ काळ फॉस जब गरे पे 
तिहि हुव सब विसराई ॥ राम नाम बिन या संकटमें को 
होत सहाई ॥ जो संपति अपनी कर मानी छिनमें भई पा!) 
कह नानक यह सोच रही मन हरियश कबहु न गाई ॥ १८७॥| 
माइ मैं मनको मान त्याग्यो ॥ साया के मद जन्म सिर 
राम भजन नहि लाग्यो ॥ यम को दंड प्रयो शिर उपत 
सोवत तें जाग्यो ॥ कहा होत अबके पछिताये छूटत नाहि 

ओ- भाग्यो ॥ यह चिता उपजी घट जब गुरु चरणन अनुरागयो॥ 

. सुफळ जन्म नानक तब हुआ जो प्रथु यशमे पाग्यो ॥ १८८। 

अच्युत पाखहा परमेश्वर अंतरयामी ॥ मधुसूदन दामे 

^” स्वामी ॥हपीकेश गोबधंन धारी सुरलीमनोहर हरिरंगा ॥ मोह| 

ओ माधव कृष्ण झुरारे॥ जगदीश्वर हरिजी असुर सँहारे ॥ जा 

जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी हैं संगा ॥ धरणीपर श 

' नृसिंह नारायण ॥ दाढा अग्ने पृथिवी घरायण ॥ बावन शप 

ओ- यातुध करते सहबी सेती हे चंगा ॥ श्रीरामचन्द्र जिस त] | 

` देख्या॥ वनमाली चक्रपाणि दर्श अनूप्या ॥ सहसनेत्र मर | 
` सहसा इक दाता सबहे मंगा ॥ भगत वच्छळ अनाथहि ना | 

. गोपीनाथसकल हे साथे ॥ बासुदेव निरंजन दाते वर्ण न साकी | 


+ 


` ङग) पुळुंद मनोहर लक्ष्मीनारायण द्रौपदी लना निवार | 


. ` इण। कमलाकांत करे कोतूइलुअनंद विनोदी निहसंगा।. "| 
„` इरत अनूनी समो॥ अकाल मूरत जिसकदे नाहीं खौ अ | 


Ak 
> 82 २२ 
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है भजन चेतावनी । (५२७) 
विगत अगोच कम उसरी दे खग्ग ॥ श्रीरंग वेळु के 
आमी मच्छ म न आज्ञाओतरासी ॥ केशव चरित को 
बढ़े कीता लोड सो होयगा ॥ निरहारी निरवेर समाया । 
पो | धर खेल चतुंज कहाया ॥ सांवले सुन्दर रूप बनावहि उण 
| हनत सब मोहेगा ॥ वनमाला विभूषण कमल नयन ॥ सुन्दर 
पै| कुळ मुकुट बेग २ ख चक गदा हे थारी महासारथी सत्संगा 
|| तरत पीतांबर रिवन घनी ॥ जगन्नाथ गोपाल मुख भणी शूएं- 
|| गर भगवान बीठला में गणत न आवे सरबेगा ॥ निहकेटक 
गे | निह्वेवळ कहिये चनेजय जल थल हैं महिये॥मिरत लोक घ्याल 


| उमीपत स्थिर थान जिस है अभगा ॥ पतित पावन दुख भय. 


ग | भजन ॥ अहेकार निवारण है भवखंडन ॥ भगति तोषत दीन 
॥ | डुला गुणे न कितही है भग्गा ॥ निरंकार अछल अडोलो 
|| गोतिस रूपी सब जग मोलो ॥ सो मिले जिस आप मिछाये 


ह| गाव वाना ॥ आपि उपावहिं आपि खपावहिं तुध लेप नहीं 


| आफु कोय ने पावेगा ॥ आपे गोपी आपे कान्हा ॥ आपे गऊ _ 


क़ तिल रंगा ॥ एक जीह गुण कवन बखाने ॥ सहस फणीशेष | 

तन जानं नूतन नाम जपे दिनराती इक गुण नाहीं प्रथु | 

सगा ॥ ओठ गही जग तपित शरनाया॥ भय भ्यानक यमदूत | 
है माया होइ कृपाल इच्छा कर राखो साधु सन्तन केसा | 

।इष्टिमान है सकल मिथेना ॥ इक मांगो दान गोविन्द | 

॥ मस्तक लाय परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेग | 


s ० बज ता हे ७ श्र ७ ७ ॥ 
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मई 


संताप हृस्यों॥ अम्बरीषको दियो अभय पद्‌ राज | 


` ` टरयो। भगत हेत मार्यो हरनाकुश वृसिह रूप होय देह धरयो। 


«कबीर चेते नहीं मूरख सुंगध गवार।शग नाम जान्यो नही | 
“.. उतरसों पार ॥ १९३ 
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( ५२८.) रागरत्माकर ! 


जिन गढ कोट किये केचन के छोड गया सो हैः 
कोजत है मन भावन ॥ जब यम आय केश तें पको ती 
नाम छुडावन काल अकाल खंसम का कीना इह पपच बुध 
कह कबीर ते अंते पुक्ते जिन हिरदै राम रसायन॥ १९. 
[जन कौन तुम्हारे आवे ॥ ऐसी भाव विदुर को देर 
गरीब महि भावे॥हस्ती देख भग ते शला श्रीभगवान न जाळ 
तुमरो दूध विदुर को पानी अभृत कर में मान्या ॥ सीर सा 
साग में पाया गुण गावत रेनि विहानी॥कबीर को ठाकुर उ 
विनोदी जाति न काहू की मानी ॥ १९१ । 
चार छक्ति चारों सिद्धि मिलके दुलह प्रशुकी शरण पर । 
मुक्ति भयो चौ. युग जान्यो यश कोरत माथे छञ घरयो॥ 
राम जपत को को न तस्यो ॥ शुरु उपदेश साधुकी संगति भात 
भगत ताको नाम एरचो॥ शंख चक्र माला तिलक विराजत के 
प्रताप यम उरचो ।। निरभय भये राम बल गजत जन्म मन 


_ अधिक करचो ॥ नो निधि ठाकुर दई छुदाम हि धुह अटलअएही 


नाभा कहे भगतवश केशव अजहँ बलिके द्वार खस्यो ॥१५९१॥. 
। दीन बिसारयो दिवाने तेने दीन विसारयों ॥ पेट मख 
` पृशुआ ज्यों सोयो मानुष जन्म है हार्यो॥सा संगत कान 
कानी रच्यो धंधे झूठ ॥ स्वान शुकर वायस जिवे भटकत चाहा 
उठ॥ आपनको दी कर माने औरन को लूघुमान॥8नसा वी 
' कमंनामे देखे दोजक जात ॥ कामी क्रोधी चातुरी बाजी| 
_ बैकाम॥मिन्दा करते जन्म सिरानो कबहु न सिमरचो म | 
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भजन चेतावनी । (५२९ ) 


सी छाल तुझ विन कोन करे ॥ गरीबनिवाज गुसैया मेरे 
| ग्रे छत्र घरै ॥ जाकी जोत जगत को लाये तापर तुही ढरे ॥ 
[वहि च करे मेरा गोविद काइ ते न डरे॥ नामदेव कबीर 

्रहोचन सधना सेन तरे ॥ कह रांमदास सुनहू रे संतहु हरि- 
तीते सभी सरे ॥ 35७ | | 
| पुखसागर सुरतरु चितामणि कामधेनु वश जाके रे ॥ चारि 
| पदार्थ अष्ट महासिधि नवनिधि करतल ताके रे॥ इरि इरि हरि 
३ न जहि रसना ॥ अवर सब छाड वचन रचना ॥ नानाख्यान 
| पुराण वेद विधि चौंतीस अक्षर माहीं ॥ व्यास विचार कह्नो पर- 
॥ प्रथ रामनाम सर नाहीं ॥ सहज समाधि उपाधि रहित 
ग आग ख लागी ॥ कह रामदास उदास दास मति जन्म मरण 
| यभागी ॥ १९९ ॥ . | | a 
॥ राग केदारा यु 
| इरि बिन जन्म अकारथ जात॥ तज गोपाल आनरँगराचत __' 
«| मिथ्या पहिरत खात ॥ धन यौवन संपेसुस घुगवेसंग न नि. | 
|| र मात ॥ मृगतृष्णा देख रच्यो बावर हुम छाया रंग रात॥ | 
|| न मोह महामद्‌ मोह्यो काम कोधके घात ॥ करगहि लेहु दास 

' तानक को प्रभुजी होय सहात ॥ १९६ ॥ | 
, विसरत नाहि मनते हरी ॥ अब इह प्रीत महाप्रबल भई आन 
पिय जरी॥ बूँद कहा त्याग चातक मीन रहत न घरी ॥ गुण | र 
| उचारत रसना टेब एह परी ॥ महानाद कुरंग सोझो | 


ति निदा दोऊ विवर्जित तजो मान अभिमाना लोहा | त 
५ कर जानें ते मूरत भगवाना॥तेरा जन एकआध कोश] | 
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( ५३० ) रागरत्नाकेर ॥ 


` तमशुण सतगुण कहिये यह तेरी सभ माया ॥ चोथे है 
` नूर चीन्दै तिनहीं परमपद पाया॥ तीथे वत नेम जुति ६ | 
. सदा रहे निहकामा॥तृष्णा अरु माया भ्रम चूका चितबत भा. | 
ह रामा जिईि मंदिर दीपक प्रकास्या अंधकार तिहि नास | 
` निरभय पूर रहे अम भागा कह कबीर जन दासा ॥ १९८॥ ' 
` किनहीं बनज्या कांसी तांबा किनहीं लोंग सुपारी ॥ संत 
बनज्या नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी ॥ हरिके नामके नो 
पारी ॥ हीरा हाथ चढ्या निरमोलक छूट गई संसारी ॥ सोँच 
लाये तौ सच लोगे साँचके व्योहारी ॥ साँची वस्तुके भार चले 
पहुँचे जाय मैडारी । आपहि रत्न जवाहर मानक आपेटें पासारी। 
आपे दह दिस आप चलावे निहचळ है व्यापारी ॥ मन करके 
सुरत कर पेडा ज्ञान गोन भरडारी ॥ कहत कबीर सुनोरे संह 
निबही खेप हमारी ॥ 3९९ ॥ 5 
` - काम कोष तृष्णाके लीने गति नहिं एकी जानी ॥ फूटी आरे 
कछ न सूझे बूड मुये बिन पानी ॥ चलत कृत टेढे टेढे टेहे॥ 
अस्थित चर्म विष्ठाके गदे दुगेधहिके वेढे । राम न जपहु क्वनश्| 
ले तुमते काल न दूरे ॥ अनिक यतन कर इह तन राखहु ९ 
अवस्था पूरे॥ आपन कीया कछू न होवै क्या को करे परानी॥| 
ओ जाँ तिस भावे सतगुरु भेटे एको नाम बखानी ॥ बलुआके पर्स 
ओ- मै वसते फुलवत देह अयाने ॥ कह कबीरजिहि राम नप 
f वुडवत्तययाने॥२००॥ -... १ 


ओ रेढी पाग टेढे चले लागे वीरे खान ॥ भाव भक्ति सों | 


ओ- कडु है मेरो काम दिवान॥ राम विसारचोहे अभिमानी ४ , 
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भजन चेतावनी । 


|. | उकार महामद इह विधि औध बिहानी ॥ 
क| बिरियाँ लागी काळ निदान ॥ २०१॥ 
वार दिन अपनी नौबत चले बजाय ॥ इतनाङु खटीया 
| हीमा मटीया संग न कडू लेजाय ॥ दिइरी बेटी मिहरी रोवे 
॥| डरे छौं संग माय ॥ मरघट लग सब लोक कुटंब मिल इल 
केला जाय॥वह सुत वह वित वह पुर पाटन बहुरि न देखे आय 


( ५३१) 
कह कबीर अंकी 


३| कहत कबीर राम क्‍यों न सिमरो जन्म अकारथ जाय ॥ २०२॥ 


| खद्‌ कर्म कुल संयुक्त हे हरि भगति हिरदय नाहि॥ चरणा- 

हि| रविंद न कथा भा श्वपच तुल्य समान ॥ रे चित चेत चेत अ- 

ये| अत काहे न वाळमीकहिं देख ॥ किस जातिते किहि पृदहि अम- 

॥| रो राम भगति विशेख ॥ श्वान शत्रु अजात सभते कृष्ण 

ह| हावे हेत । लोक वपुरा क्या सरा हे तीन लोक परेश ॥ 

हु अनामछ हा छूभत कुंजर गये हरिके पास ॥ ऐसे इति 
` निस्तर तूं क्यों न तरे रामदास ॥ २०३ ॥ 


ग...  - रागभेख।ः 

| ॥ मेरी पटीयां लिखहु हरि गोविद गोपाला ॥ दूजे भाय फाथे 
' यम जाला ॥ सतगुरु करे मेरी प्रतिपाला ॥ हरि सुखदाता मेरे 
९ 


गाढा ॥ गुरु उपदेश घृहलाद हरि उचारे ॥ सासना ते बालक 
गेमन करे ॥ माता उपदेशै प्रहलाद प्यारे॥ पुत्र राम नाम छोडो 
जीप लेहु उबारे ॥ प्रहलाद कहे सुनो मेरी माय ॥ राम नाम 
ग छोडी गुरु दीया बुझाय ॥ पेडामरका सभ जाय पुकारे ॥ 


ह ॥ पहेलादका राखा होय खुराया ॥ हाथ खड्ग कर 
5 Se ति अहंकार ॥ हरि तेरा कहां तुझ लये उबार “ 
| भयानक हुप निकस्या थंभ उपार ॥ हरनाकुश नसों 
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| जद आप बिगड्या सभ चाटडे बिगाडे ॥ दुष्ट सभामें मत्र. 


सवे महिंपूण भगवान ॥ प्रमुकी आज्ञा मान सुख पाया i ॥ गुरु | 
प्रेहरिनाम हढाया ॥ कर किरपा जिस राख आप ॥ साइ भगा | 


 ताकीपूरी पई॥२०६॥ - 
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(५३२ )  रागरत्वाकर। 


विदारचा प्रहलाद लीया उबार ॥ संतजनांके इरिजी है § 
` संवारे ॥ प्रहलाद जनके इकीस कुल उधारे ॥ गुरुकै शब्द है ३ | 
विष मारे॥ नानक राम नाम संत निस्तारे ॥ २०४ ॥ | 
तूं मेरा पिता तूंहीं मेरी माता तूं मेरे जीव प्राण सुखदाता॥ | 
` तूंमेरा ठाकुर हों दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं कोइ मेरा॥ | 
' कर किरपा करो प्रभु दात ॥ तुमरी अस्तुति करों दिन रात ॥ झा 
तेरे जत्र त बजावन हारा ॥ हम पेरे भिखारी दान देइ दातार । | 
तव प्रसाद रंगरस माणे ॥ घटघट अतर तुमाह समाणे ॥ तुम 
कुपाते जपिये नाउँ ॥ साधु संग तुमर गुण गाउ ॥ तुमरी द्याते 
होय दरद विनास ॥ तुमरी माया ते कमल विकास ॥हौं बलिहार 
जाउँ गुरु देव ॥ सफल दर्शन जाकी निर्मळ सेव ॥ दया को 
ठाकुर प्रथु मेरे ॥ गुण गावे नामक नित तेरे ॥२०९॥ 
प्रथमे छोडी पराई निंदा ॥ उतर गई सभ मनकी चिद्गा॥ | 
' लोभ मोह सभ कीनो दूर ॥ परम वेशनो प्रश पेख हजूर ॥ ऐसो 
` त्यागी विरळा कोय ॥ हरि हरि नाम जपे जन सोय ॥ अझ 
का छोड़ा संग॥ काम कोथ का उतरा रंग ॥ नाम ध्याये हरि | 
हरि हरे ॥ साधु जनांके संग निस्तरे ॥ वरी मीत होये समान ॥ | 


. जप नाम जाप ॥ मन प्रकाश गुरु वे मति लई॥ कह ता | 


' सुख नाही बहुत घन खाटे ॥ सुख नाहीं पेखे निर्त नाट |. 
सुख नाहीं बहू देश कमाये ॥ सर्व सुखां हरि हरि गुण गाये | 

[ख सहज आनंद लहो ॥ साधु संगत पाइये बडभागी ॥ 2 | 
र हरि हरि नाम कहो बंधन मात पिता सुत वनिता ॥ |. 
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| i .:: 
| घम ही कता ॥ बधन काटनहार मन बसे॥ तौ सुख वै 
| दन्न वर वसे ॥ सब याचक परशु देवनहार ॥ गुण निधान बेअंत 
अपार ॥ जिसनू कम क्रे गछ अपना ॥ इरि इरि नाम तिन्ही 
| न अपना ॥ गुरु सत आगे अरदास ॥ कर किरपा पुरुष 
| वास । कह नानक तुमरी शरणाई ॥ ज्यों भावे त्यों रखह 
| पुगा॥२०७॥ ` 
लाज मरै जो नाम न लेवे॥ नाम बिहीनसुखी क्यों सोने ॥ 
इरि सिमरन छांड परमगति चाह ॥ झूल विना शाखाकत आहे ॥ 
पुरु गोविंद मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्म की मैल उतारे॥ बंधन 
काट हरि संग मिलाय ॥। तीथे न्हाय कहा शुचि सेल॥ मनको 
प्यापे हौं में मेल ॥ कोट कमें बंधनका मूल ॥ हरिके भजन 
बिन विरथा पूछ ॥ बिन खाये बूझै नहिं भूख ॥ रोग जाय तो 
उतरे इख ॥ काम कोध लोभ मोह व्याप्या ॥ जिन प्रभु कीना 
सो प्रु नहीं जाप्या ॥ घन धन साधु धन्य हरि नाउँ ॥ आठ 
' एह कीतन गुण गाउँ ॥ घन हरि भगति धन्य करनेहार ॥ शरण 
: नानक प्रश पुरुष अपार ॥ २०८ ॥ | 
। नाम्‌ लेत कछु विध न लागे नाम सुनत यम दूरहँ भागे । ना) 
` गमलेत सभ दूखहि नास । नाम जपत हरिचरण निवा्।नि 
| भाति भज हरि हरि नाउँ ॥ रसिक रसिक हरिके गुण गाउँ ॥ हरि 
: परत कछु चाख न जोहे॥ हरि सिमरत देत देउन पोहे ॥ 


|| ३ । 'सिमरत मोह मान नबधै ॥ हरि पिमरतगभयोनि न रुँघ॥ | 

|| रतिम की लगली बेला ॥हरि सिमरनवहु माई इकेढा॥ | 
| गति अजाति जपे जन कोय जो जापै तिसरी गति होय॥ | 
{| रिका नाम जपीये साधु संग ॥ हरिके नामका एल रंग॥ | 
| "एकको प्रथु किरपा घार ॥ खास खास हरि देह चितार॥२०॥ | 
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 या॥ जोधुर लिखया सो आय पहुँचा जनसों बाद रचाया॥ 


ओ- उपाड हरि आप दिखाया ॥ अहंकारी देत मार पचाया || भगत 


मरना 
दिखाया ॥ भगतां का बोल आगे आया॥ के | 
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( ५३४ ) रागरत्नाकर ¦ ` 
है ॥ | 


पिता प्रहलाद पढन पठाया ॥ ले पाटी पांडे के आया॥ नामिन 
नहिं पढों र अचार ॥ मेरी पटीया लिख देइ गोविंद छुरार ॥ र | 
पहलाद सों कहो माय ॥ प्रवितंन पढ्हु रही समझाय ॥ निर 


मरके कानी पुकार ॥ समी दैत्य रहे झकमार ॥ भगत जनाको 
पति राखे सोई ॥ कीते के कहिये क्या होई॥ किरत संयोगी हे 
राज चलाया ॥ हरि न बूझे विन आप शुलाया ॥ पुज प्रहार | 
सां बाद रचाया॥ अंधा न बूझे काल नेडे आया॥ प्रहलाद कोटे | 
बिच राख्या डार दीया ताला ॥ निरभय बालक भूल न डेरे | 
` अंतर गुरु गोपाला॥ कीता होवै सरीकी करे अणहोंदा नाउँ परा- 


पिता प्रहलादसों गुरुज उठाई ॥ कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई॥ 
` जगजीवन दाता अत सखाई ॥ जहिं देखां तहिं रह्या समाई॥ थं | 
` मन आनंद बजी बधाई ॥ अपने सेवक को दे बडिआई ॥ जंमग 
मोह उपाया ॥ आवण जाणा करते लिख पाया ॥ प्रहलाद 


= कली लक्षमी को कहि जेकार ॥ माता नरसिंह का रूप निवार। | 


सतगुरु नाम 


= टॉलेमी भय करे नसाकै जोय ॥ प्रहलाद जन चरणों लागा आग! | 
निधान टाया ॥ राज माळ इँठी सम मावा । | 
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भजन चेतावनी । ; ५३५) 
५ ५३५ 


| मी नरहैलपटाय ॥ इरि के नाम दिन दरगह मिले सजाय 

| नक सब को करै कराया॥ सो प्रमाण जिन्ही हरि सो रिट 
हवा ॥ भगतांका अंगीकार करदा आया ॥ करते आपणा हुप 
दिखायी ॥ २३० ॥ 

इह धन मेरे हरि को नाउँ ॥ गांठ न बांधों बेंच न खाउँ॥ 

| मेरे खेती नाउँ मेरे बारी ॥ ps करों जन शरण तुम्हारी॥ 
एं मेरे माया नाउँ मेरे पूजी ॥ तुमहिं छोड जानों नहि दूजी ॥ 
गाए मेरे बांधव नाउँ मेरे भाई ॥ नाउँ मेरे संग अत होय सखाई॥ 
रया में जिस रखे उदास ॥ कह कबीर हौं ताको दास ॥ २११ ॥ 

| नांगे आवन नांगे जाना ॥ कोय न रहि है राजा राना॥ राम 

| राजा नौनिधि मेरे ॥ सपे हेत कलत धन तेरे ॥ आवत संग नजात 

| पँगाती॥ कहा भयो दर बाँधे हाथी ॥ लंका गढ़ सो सोनेका भया॥ 

| मूस रावण क्या ले गया ॥ कह कबीर कछु गुण बीचार ॥ चले 

| अरी दोय हथज्ञार ॥ २१२॥ | | 

| गगा के संग सरिता बिगरी॥ सो सरिता गंगा होय निबरी॥ 

| गिगरयो कबीरा राम दुहाई ॥ साच भयो अनकतहिं न जाई ॥ 

| '्दनके सँग तरुवर बिगरयो ॥ सो तरुवर चंदन होय निवरयो॥ | 

| सके संग तांबा बिगर्यो ॥ सो तांबा केचन होय निवरंचो ॥ 
नन संग कबीरा बिगरचो ॥ कबीर रामहिं होयनिवरयो२१२॥ 

न तिलक हथ माला बाना ॥ लोगन राम खिलौना जाना॥ 

| "ही बौरातौ राम तोरा ॥ लोग मम कहिजाने मोरा ॥ तोरों न. 

| जो न देवा ॥ राम अर्ग तनित तवा ह 
| ना पया मनावों॥। ऐसी सब दे न) 

| वीर बोराना ॥ कबीर का मर्म राम पहिचाना ॥ २१४४ 
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पुकार ॥२१६॥ 


ओ परल पगारा ॥ न जानो बैकुठ दुआरा ॥ कह कबीर अब कहि | 
___. काहि। साधु संगतवेकुठहि आहि ॥ २१७॥ ` | 
ओ। वया लीजे गट्बंका भाई॥ दोवर कोट अरु तेवर खाई! | 
ह पान क त मोह. मदमत्सर आडी परवल माया ॥ | 


' सुख दरवानी पाप पुण्य दख 
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_ निरधन आदर कोई न देय ॥ लाख यतन करे अ 
धरेय ॥ जो निरधन सरथन के जाय ॥ आगे बेडा पीर 
जो सरधन निरधन के जाय ॥ दीया आदर लिया बुलाय 
निरधन सरधन दोनों भाई ॥ प्रशुकी कला न मेरी जाईं। .' 
कबीर निरधनहे सोई ॥ जाके हिरदय नाम न होई ॥ २१८ | | 
गुरुसेवा ते भगति कमाई॥तब इह मानस देही पाई॥इसदेहीर 

` सिमरे देव॥सो देही भज हरि की सेव।भजहु गोविंद भूल मतजा | 
माजुस जन्म का एही लाइ ॥ जब लग जरा रोग नहि आया 
जब लग काल रसी नाहे काया ॥ जब लग विकल भई नहिबानी। 
अजले रे मन सारंगपानी ॥ अबना भजहि भजहि कब भाई। 
आवे अंत न भज्या जाई ॥ जो कछु करहि सोई अब सार॥ 
फिर पछताहु न पावहु पार ॥ सो सेवक जो लायो सेव ॥ तिनै 
पाये निरंजन देव ॥ गुरु मिल ताके खुले कपाट ॥ बहुरि न आ 
योनी बाट ॥ इही तेरा औसर इह तेरी बार ॥ घट भीतर ते दस 
. _ विचार ॥ कहत कबीर जीत के हार ॥ बहु विध कह्यो एका | 


सभ कोइ चलन कहत वहां॥ न जानो बेंकुंठ है कहां॥ आए | 
आपका सम न जाना ॥ बात नहीं बेकुंठ बखाना ॥ जब लग मन | 
बेकुंठ की आस ॥ तब लग नाहीं चरण निवास ॥ खाई कोट र| 


गरीब को जोर न पहुँचे कहा करो रघुराया ॥ काम किर्वारीइ | 
[जा ॥ क्रोध प्रधान महावड | 
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9 ) | 


| दवासी राजा ॥ स्वाद सनाह यत | 

३ | हि 5 ॥ तृष्णा तीर रहे घट ताको इवि 
कान चढाई ॥ (८ या भीतर यो गढ़ लियो न : 

हाई ॥ प्रेम पढीता सुरत हवा३ गोला जान चलाया ॥ ह्म | 
* | अग्रि सहजे परजाली एकहि चोट सिझाया॥ सत संतोष ठी! 
हि टोय दरवाज | सतोष ले । 

| छे छगा तोरे दोय दरवाजा ॥ साधु संगत अह गुरुकी वि 

ह को राजा भ रु शुरुका किरपा 

३ परयो गढ को राजा॥ भगवत भीरि शक्ति सिमरनको क्‌टी 
काल भय फाँसी ॥ दास कबीर चढ्यो गढ ऊपर राज जिमी . 
का र राज लियो 
अविनासी॥२१८॥ = 
गंग बुसाईन गहर गभीर॥ जंजीर बाँध कर सरे कबीर ॥ 
पन न डिगे तन काहैकी डराय ॥ चरण कमल चित रहन 
समाय ॥ गङ्गाकी लहर मेरी टुटी जंजीर ॥ मृगछाला पर बैठे 
। | कबीर ॥ कह कबीर कोउ सङ्ग नसाथ ॥ जल थळ राखतहै 
१) खुनाथ॥ २१९ ॥ 
. कोटि सूर जाके परकास॥ कोटि महादेव अहक विलास । 

हुगा कोटि जाके मदन करे ॥ ब्रह्मा कोटि वेद उच्चरै ॥ जो 
| बां तो केवल राम ॥ Bp नाहीं काम ॥ कोटि चन्द्रमे 
करि चराक ॥ सुर तेतिसों जेवहिं पाक॥ नव ग्रह कोटि बढ़े 
| पर ॥ धर्म कोटि जाके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चोबारे फिरहि॥ 
| कोटि सेज बिस्तरहि ॥ समुद्र कोटि जाके पनिहार ॥ 
वह कोटि अठारहि भार ॥ कोटि कुबेर भरहि भण्डार॥ 
` शीरिक्‌ लक्ष्मी करहि तुँगार ॥ कोटिक पाप पुण्य बहु इरहि॥ 
| रा कोटि जाके सेवा करहि ॥छपन कोटि जाके अतिहारं ॥ 
॥ ता नगरी खियत अपार॥ लट छूटी बरते विकल ॥ कोटि 
| भसे गोपाल ॥ कोटि यक जाके दार ॥ गेय कोद | 
| ९ जैकार ॥ विद्या कोटि सभी गुण कहै ॥ तऊ पाखहाका | 
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(५३८) रागरत्नाकर । 
अत न लहे॥ बावन कोटि जाके रोमावली ॥ रावणसे 


त छरी ॥ सहसकोटि बहु कहत पुरान ॥ ढुयोधनका | हि 


मान॥ कंदर्प कोटि जाके लवे न धरहि ॥ अन्तर अन्तर भा 
हरहि ॥ कह कबीरसुन सारंग पान ॥ देह अभय पद्‌ मांगो दान२ ग 
र जिहूबा करो शतखंड ॥ नाम न उचरस श्रीगोषि | 
रंगीली जिहूबा इरि के नायँ ॥ सुरंग रंगीले इरि इरि ध्याव | 


मिथ्या जिहूबा अवरे काम ॥ निवीण पद इक इरि का नाम॥ 


असंख्य कोटि अन पूजा करी॥ एक न पूजस नामहि इरी। 


प्रणवे नामदेउ इह कारण ॥ अनेत रूप तेरे नारायण २२१] 


परधन परदारा पर हरी ॥ ताके निकट बसहि नरहरी ॥ जोन 
भजंते नारायना॥ तिनका में न करों दर्शना ॥ जिनके शीक 
है अन्तरा ॥ जैसे पशु तैसे वह नरा ॥ प्रणमत नामदेउ ना कहि 
विना॥ ना सोहे बत्ती पुलक्षना ॥ २२२॥ 
` दूध कटोरी गडवे पानी ॥ कपिल गाय नामे दुह आनी॥ 


` दथ पियो गोविन्द्राय॥ दूध पियो मेरो मन पतिआय ॥ नाही | 


तो घरको बाप रिसाय॥ सोरन कटोरी अमृत भरी ॥ छे नाम | 
हरि आगे धरी ॥ एक भगत मेरे हिरदे वसे ॥ नामे देख नारायणं | 
हेस ॥ दूध प्याय भगत घर गया ॥ नामे हरि का दर्शन भया २२३ 


0. निद “मैं बहुरी मेरा राम भ्रतार ॥ रचरच ताको करो शगार॥ महे 
` निदो भले निंदो भले नदी लोग ॥ तन मन राम प्यारे योग॥ | 
वाद विवाद काहू सो नकीजे ॥ रसना राम रसायन पीजे। | 
ओ- अजय जान ऐसी वन आई ॥ मिलों गुपाल निशान बजाई | | 
` अल्तुति नेंदा कर नर कोई ॥ नामे श्रीरंग भेटल सोई ॥ २२१ | 


| कृबटू खीर खांड घिउ न भावे ॥ कबह घर घर टूक मेंगाने | | 


क नि त्यो समः गर त्यं. रेरे ग ` § 
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भजन चतावनी | (५३९) 


| 2 पनहीं हुँ न पावे ॥ कबहुँ खाट पेदी सहावे॥ कहे 

वट पाये पन € नत ६ ७० सु दी सुहावे॥ कृबटू 
प्रिय आर न पावे॥ भनत नामदेव इक नाम निस्तारै॥ जिहि 
। | [मिलि तिहि पार उतारै ॥ २२५ ॥ | 


उडया ॥ हीनडी जति मेरे यादव राया॥ छीपे के जन्य काहे- 
को आया ॥ ले कमली चल्यो पलटाय ॥ रेहुरे पाछे बैठा जाग॥ 


[a 


३ | कब नाहि ॥ हरिकी भगति नं देखे जाय॥ मारग छोड 


` एताल निहाले सास ॥ वाके गळे यमका है फांस ॥ जाके 
| § इ बीचार ॥ इन विधि संतहु उतरो पार ॥ २२७ ॥ 

करैकरताळ बजावे ॥ चटिया सभी बिगारे ॥ राम नाम जवो 
| भीहि ठानी ॥ दुष्ट सुभा मिलि मंत्र उपाया करसहि ई औषध 


१ १ गिरि तर ज्वाला भय रख्यो राजा राम माया फेरी ॥: 
| "खडा काल भय कोप्यो मोहिं बताए जों तोहि राखे ॥ 


पीता 
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तरि की महिमा कछ कथन न जाई ॥ कबहु तुरग नचावे ॥. 


हसतखेळत तेरे देहरे आया ॥ भगति करत नामा पक्र 


यं ज्यों नामा हरि गुण उचरे ॥ भगत जनां को देहुरा फिरेरर ६. 

घरकी नारि त्यागे अंधा ॥ पर नारी सों घारे धधा ॥ 
से सिंबल देख सुआ बिगसाना ॥ अंत की बार मूआ 
पहाना ॥ पापीका घर अग्नी माहि ॥ जलत रहै सिके 


| अरग पाय ॥ सूलहु भुला आवै जाय ॥ अमृत डार लाद विष 
पाय ॥ ज्यो देश्याके पडे अखारा ॥ कापर पहर करे शुंगारा ॥: 


मतक लिख्यो कमो ॥ सो भज परे गुरुकी शा ॥ कहत नाम: 
_ सैडामरका जाय पुकारे ॥ पढे नहीं हमहीं पचहारे ॥ रामः 


| *॥हिरवय हरिजीको सिमरन घरे ॥ बसुधा वश कीनी सम 
` विनती करे पटरानी ॥ पत प्रहलाद कद्यो नाह माने तिनतो: 


5 रु ही 
६०६० क्क कक क्क काक साक Nh iON RAS) कट पक dso ED Sn 


| "रशन घनी यंभ माहि हरि मासे ।इलाइरानिन 


| 
| 
| 
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नेखहि विदारयो सुर नर किये सनाथा ॥ कह नामदेउ हम | | 


` सुलताने बांधला ॥ देखो तेरा हारे बीडला ॥ बिसमल गए ३ 
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(७९४० 2 रागरत्माकर | 


हा घ्यावहि राम अभय पद्दाता ॥ २२८ ॥ 
` सुल्तान पूँछे सुन बे नामा ॥ दखों राम तुम्हारे कामान | 
जिवाय ॥ नातर गरदन मारो ठांय ॥ बादशाह ऐसी क्यों होय । | 


` बिसमल किया न जीवे कोय ॥ मेरा कीया कडून हेय । | 


करिह राम होयहे सोय ॥ बादशाह चढ्यो अहंकार ॥ गज हर 


दीनो चमकार ॥ रुदून करे नामे की माय ॥ छोड राम क्यों 


भजहि सुदाय॥ ना हौं तेरा पूंगडा ना तू मेरी माय ॥ डप 
तो इरिशुण गायीकरे गाजद झुंड की चोट ॥ नामा उबरे हरिक 
ओट ॥ काजी बा करहि सलाम ॥ ईन हिंदू मेरा मह्या मान॥ | 
बादशाह बीनती पुनेह ॥ नामेसरभर सोना लेह ॥ माल हेरंतो | 


 दोजकपरों॥ दीन छोड दुनियाको भरो ॥ पावो बेडी हाथों तार) 
जाबा गावे गुण गोपाल ॥ गग यपुन जो उलटी बहै॥ तो नाग 


' काता रहे ॥ सात घडी जब बीती सुनी ॥ अज हूँ न आयो | 
: भुवन धनी॥ पातन वाज बजायळा ॥ गरुड चढ गोविद 


. आयला ॥अपने भगत पर की प्रतिपाळ ॥ गरुड चढे आगे |. 
- गोपाछ॥ कहहि तो धरनि इकौडी करों ॥ कहा तो लेक | 


ओ उप्र घरों॥ कहहि तो मूई गऊ देहु जिवाय॥ सब कोई देखेपी | 
. याय ॥ नामा प्रणवै सेलम सेल ॥ गऊ दुहाई बछरा मेल॥ दूषि || 
` जब महुकी म ॥ ले बादशाह के आगे घरी ॥ बादशाह महल | 


Poli 
३८११ 


-: जाय ॥ औषटकी घट लागी आय ॥ काजी इषँ विनती | 
कब तीच लशी ईदू में तेरी गाय ॥ नामा कहे सुनो बादशाह | 
`` कछु पतीया पुझे दिखाय ॥ इस पतीयेका इद प्रमान ॥साँच ती |. 
bv प १३ सुलतान ॥ नामदेव सब रह्या समाय ॥ मिल हिंदू ९ 
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भजन चेतावनी. | (५४१) 


पहि जाहि॥जो अबकी बार न जीवे गाय॥ तो नामदेवका 
| (तीया जाय ॥ नाम का कीरति रही संसार ॥ भगत जनां ले 
| जा पार ॥ सकल कलेश निद्क भ्या खेद ॥ नामे नारायण 
` नहीं मेद ॥ २२५९ ॥ 2 ४ 
जो गुरुदेव तो मिल खुरार ॥ जो गुरुदेव तो उतरे पार ॥ जो 
| द तो वेकुण्ठ तरे ॥ जो गुरुदेव तो जीवत मरे ॥ सत्य सत्य 
त्य सत्य सत्य युरुटव ॥झूठ झूठ झूठ झूठ आन सभ सेव ॥ जो 
गुरुदेव तो नाम इढावे ॥ जो गुरुदेव न दह दिस घावे ॥ जो 
गुरुदेव पंच ते दूर ॥ जो गुरुदेव न परबो झर ॥ जो गुरुदेव तो 
अमृत बानी॥जो गुरुदेव तो अकथ कहानी॥ जो गुरुदेव तो अमृत 
 हेह॥ जो गुरुदेव नाम जप लेह ॥ जो गुरुदेव भवन अय सूझै ॥ 
जो गुरुदेव ॐच पद बूझं ॥ जो गुरुदेव तो सीस अकास ॥ जो 
| एर्व सदा साबास॥ जो गुरुदेव सदा बैरागी ॥ जो गुरुदेव 


mf C7) oid coef SOO SIT RT छी पस. 
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. एनिदा त्यागी ॥ जो गुरुदेव बुरा भला एक ॥ जो शुरुदेव 
। | एणाटहि लेख ॥ जो गुरुदेव कंध नहिं हिरे ॥ जो गुरुदेव देहुरा 
र | रि ॥ जो गुरुदेव तो छांपर छाई ॥ जो गुरुदेव सहस निकः 
गे | सद ॥ जो गुरुदेव तो अड़सठ न्हाया ॥ जो गुरुदेव तन चक्र 
र|. पा॥ जो गुरुदेव तो द्वादश सेवा ॥ जो गुरुदेव सभी विष 


3 त जो गुरुदेव तो संशा टूटे ॥ जो गुरुदेव तो यमते छूटे ॥ जो 
र तो भौजल तरे ॥ जो गुरुदेव तो जन्म न मरे ॥जो गुरुदेव 
FR व्योहार॥ जो गुरुदेव अठारहि भार ॥ बिन गुरुदेव अर | 


| ९ गाइ ॥ नामदेव गुरुकी शरणाई॥ २३०॥ ... 


आड कलंदर केशवा॥ कर अवदाली भेशवा॥ जिन आकाश 


| Ei कोनी कोशे सप्त पियाला॥ चमर पोसकां मंदिर | 
भं हे शह घि बने शुपाला ॥ छपनकोट का. पेइन | तेरा | सोलह /. | 
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{ ५७२). रागरत्नाकर | 


अहस हजारा ॥ भार अठारइ सुदगर तेरा सहनक सभ संसार । | 
देही सहजिद्‌ मन मौलाना सहज नियाज गुजारे॥ बीवीको। | 
सोका इन तेरा निरंकार आकारे ॥ भगति करत प्ले र | 
'छिनाये किहि पे करों पुकारा ॥ नामे का स्वामी अंतरयापी | 
' {फिरे सकल बेदेसारा ॥ २३३ ॥ | 
राग वसन्त हिडोल। 
शालय़ाम विय पूज मनावो सुकृत तुलसी माला ॥ राम ना) 
जप बेडा बांधो दया करो दयाला ॥ काहे कलरा सिचो 
गरवाँवो॥ काची ढहग दिवाळ काहे गच लावो॥कर हरिहर पार 
हिंड परावो ॥ तिस भीतर मन जोवो अमृत सिचो भरो क्यारे तो 
प्रालीके होवो ॥ काम क्रोध दोय करो बसोले गोडो ॥ धरी 
भाई ज्यों गोडी त्यों तुम सुख पावो कित न भेट्यो जाई॥ बार 
ते एनि हँसुला होवे जे तू करहि दयाला ॥ प्रणमत नानक दास. 
नदासा दया करी दयाला ॥ २३२ ॥ 
साधो इह तन मिथ्या जानो ॥ या भीतर जो राम बसत है | 
साँचो ताहि पछानो ॥ इह जघ हेसपति सुपनेकी देख कहा 
एडानी ॥ संग तिहारे कळू न चाले ताहि कहा लपटानो॥ |. 


' अस्तुति निंदा दोऊ पारहार हारे कीरति उर आनो ॥ जन नाक | 
. सभही में पूरन एक पुरुष भगवांनो ॥ २३३॥ | 


. योगी जंगम अरु संन्यास ॥ सभही पर डारी इह फाँस॥ गि | 


न. राग वसन्त। | | 
: पापी हीये में काम बसाय ॥ मन चंचल याते रह्यो न जाय । , 


निहि हारै को नामं सम्हारा ॥ ते भवसागर उतरे पारा ॥ छ E 
_ज्ानक हारे की शरनाय ॥ दीजे नाम रहै गुण गाय ॥ २९१ | 
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भजन चेतावनी । 


| (५४३) 
| पाई में धन पायो हरि नाम ॥ मन मेरो धावन ते छुट्यो कर 
ग विराम ॥ माया ममता तनते भागी उपज्यो त 
| लभ मोह यह परस न साके गहा भगति भगवान ॥ जन्म जन्म 
` ह्वा संशय चूका रत्न नाथ जब पाया ॥ तृष्णा सकल विनाशी 
| पत्ते निज सुख माहिं समाया ॥ जाको होत दयाल कृपानिधि 
हो गोविन्द गुणगावे ॥ कह नानक यह विधिकी संपे कोऊ गरु- 
प्र पावे ॥ २३५ ॥ ह 
` मनकहा बिसारंचो राम नाम ॥ तन विनसे यम सों परे काम॥ 
इह जग धूएँका पहार ॥ तें सांचा मान्यो किहिं विचार ॥ घन 
दारा सपति और गेह ॥ कछु संग न चाले समझ लेह ॥ इकृभगति 
नारायण होय संग ॥ कह नानक भज तिहि एक रंग ॥ २३६॥ 
_ कह शल्यो रे झूठे लोभ लाग ॥ कछु बिगस्यो नाईन अजह 
` | जाग सम सुपने के इह जग जान ॥ विनसे छिनमै साची माना, 
संग तेरे हरि वसत नीत ॥निशिवासर भज ताहि मीत ॥ बार. 
अंत की होय सहाय ॥ कह नानक गुण ताके गाय ॥ २३७ ॥ 
पुन साखी मन जप प्यार ॥ अजामछ उधरया कह एक वार॥ 
॥ | ल्मीकहिं होया साधु संग ॥ धुव को मिल्यो हरि निशक ॥ 
| पां संता जाचौं चरण रेन ॥ ले मस्तक लावों कर कृपा देन 
| गणिका उधरी हरि कहै तोत ॥गजेंद्र ध्यायो हरि कियो मोक्ष 
' | तर सुदामे दारिद भज॥ रे मन तूभी भज गोविंद ॥ धिक 
` | अरयो खम प्रहार ॥ कुबजा उघरी अंगुष्ठ घार ॥ विदुर उधा- ` 
॥ ॥। दासत भाय ॥ रे मन तू भी हरि ध्याय ॥ प्रहलाद रखी | 
आप ॥ वस्न छीनत दोपदी रखी लाज ॥ जिन जिन 
या म 
| ॥ त्रिलोचन गुरु मिल भईसिद्धि॥ वेणी को गुहु कियो | 
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प्रकास ॥ रे मन तूभी होहि दास ॥ जेदेव त्याग्यो अझर | 
नाई उधरचो सेन सेव ॥ मन डिगे न न डोले कहूँ जाय । | 

तुभी तरसहि शरण पाय ॥ जिह अतुमह ठाकुर कियो आप है 

लीने भगत राख ॥ तिनका गुण अवगुण न विचारचो कोय | 

इह्‌ विध देख मन लगा सेय ॥ कबीर ध्यायो एक रंग ॥ नाम |. 

. हरिजीवससि संग ॥ रामदास न्याये प्रथु अनूप गुरुनानक | 
. गोविन्द रूप॥ २३८ ॥ ह 
ऋ पंडित जन माते पढ पुरान॥ योगी माते योग ध्यान॥ || 
सन्यासी माते अहमेव ॥ तपसी माते तपके भेव ॥ सभ मदमाते || 

कोऊ न जाग ॥ संग ही चोर घर सुसन लाग ॥ जागे शकले | 

अरु अक्कर ॥ हनुमंत जागे धर लंगूर ॥ शकर जागे चरण से | 

कलि जागे नामा जेदेव ॥ जागत सोवत बहु प्रकार ॥ गुरुषु | 

जागे सोई सार ॥ इस देही के अधिक काम ॥ कह कबीर मज | 

राम नाम ॥ २३९ ॥ | त 

. इसतनमध्ये मदन चोर ॥ जिन ज्ञान रब हरि टीन |. 

` मोर" म अनाथ प्रथु कहो काहि ॥ को कोन बिगूतो में को | 

. आदि ॥ माधो दारुन दुख सह्यो न जाय मेरी चपल वृद्धि 

ओ- सों कहा बसाय ॥ सनक सनेदन शिव शुकादि ॥ नामि कमल || 
 जानेन्रह्मादि॥ कवि जन योगी जटा घार ॥ सभ आपन और | 
-_ चले सार॥ तूं अथाह मोहें थाह नाहि।प्रश्ठु दीनानाथ दुख कहीं || 
EO ॥ मरो जन्म मरण दुख आप धीर ॥ सुखसागर गुण स | 
कबीर ॥ २४० ॥ कै 

-__ कहत जाइये रे घर लागो रंग ॥ मेरा चित न चळे. मॅन गयो | 
॥ एक दिवस मन भई उमंग ॥ घस चन्दन चोवा बट |. 

॥ पूजन चाली ब्रह्म ठाय ॥ सो ब्रह्म बतायो गुरु मरन | 
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.. . भजन चेतावनी । (५१५) 

॥' जहाँ जाश्य दाह जल पान ॥ है 

होय ॥ सतगुरु में बलि र ॥ जिन सकल विकल 

त | कटे मोर ॥ रामानन्द स्वामी रमत बह्म ॥ गुरु का शब्द कारे 

क्रीटि कम ॥ २४३ । a 

तुट सुझन्ता कछु नाहि ॥ पहिरावा देख ऊ र 

| गवती का नाहीं ठाऊ ॥ तेरी गढून ऊपर लव का । तार हि 

| गह बावली ॥ जस भावों खूबरा जो तूं तिससे खरी उतावळी _ 

जपे कुरंग नहीं पायो भेद ! उन सुगन्ध दृढ प्रदेश ॥ अपतन _ 

| वाजो करे विचार ॥ तिस नहि यम किङ्कर करे खुआर ॥ पुत्न | 

| इहत्र का करहि अहंकार ॥ ठाकुर लेखा मंगन हार ॥ फेडेका 

| इव सहे जीउ॥ पाळे किसहि पुकारहिं पीड पीड ॥ साभकी | 
णी छेहि ओट ॥ तेरे मिट॒हि पाप सभ कोर कोट ॥ कह रामदास 

| गौ जपहि नाम ॥ तिस्‌ जाति न जन्म न योनि काम॥ २४२॥ = 
'हुरहि की जेसी तेरी चाल ॥ तेरी पँछट उपर झमक बालो २ 
हर मेंह सोठू ईट खाहि॥ और किसही के तू मतिही | 

| चाकी चाटहि चून खाहि ॥ चाकीका चीथरा कहा | 

गाहि॥ छीकेपर तेरी बहुत डीठ॥ मत लकरी सोटा तेरी पै 

( गर भोग भले कीन ॥ मति कोऊ मारे ईट | 


रागसारग। 
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(५४६) रागरत्नाकर 


सके गवार ॥ सो कछु करे जो साथ न चाले इह शाकत छ | 
आवार ॥ सत जनां कै सङ्ग मिल बीरे तो पावहि मोक्षार | 
बिन संतसंग सुख किने न पाया जाय एछड वेद विचार ॥ शा | 
उ सभी कोऊ चाले झूठ छोड जाय पासार ॥नानक संत सग | 


 स्थिरनिश्चल जिन राम नाम आधार ॥ २६४ 


ठाकुर तुम शरणाई आया ॥ उतर गयो मेरे मनका संश 


जब ते दशन पाया ॥ अन बोलत मेरी विथा जानी अपनान 
न जपाया ॥ दुख नाठे सुख सहज समाये अनंदर गुण गाया॥ |. 


बाहँ पकर कढ लीने अपने गृह अंध कूप ते माया ॥ कह नानक | 
गुरु बन्धन काटे बिछुरत आन मिलाया ॥ २४५ ॥ | 
गोविन्दजी तूं मेरे प्राण अधार ॥ साजन मीत पहाई तुम 


Ee तू मेरो परिवार ॥ कर मस्तक धारचो मेरे माथे साधु संग गुण 


 जाये॥ तुमरी कृपा ते सभ फल पाये रसिक राम नाम ध्याये॥ 
अविचल नींव घराई सतगुरु कबहु डोलत नाहीं ॥ गुरु नानक |. 
` जब भयेद्याला सब सुखांनिधि पाहीं ॥ २४६ 


हा ` को काहको भाई ॥ चन घरनी अरु सम्पति सगरी जोजो मान्यो | 
` अपनाई तन छूटे कछु संग न चाले कहा ताहि लपटा३॥ बी | 
` दयाल सदा दुखभंजन तासों रुचि न बढाइ ॥ नानक कहत जगत | 


हरि विन तेरो कौन सहाई ॥ काकी मात पिता सुत वनता | 


ओ- सम मिथ्या ज्यों सुपना रेनाई ॥ २४७ ॥ | 

` कहा मत विषयनसों लपटाई ॥ या जग में कोड हन गप | 
इक आवे इक जाई ॥ काको तन घन संपति काकी कास % || 
लगाई॥ जोदीसे सो सकळ विनाशे ज्यों बादर की छाई" | 
मान शरण संतन गइ मुक्त होइ छिन माहीं ॥ जन नात | 
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भजन चेतावनी | 


(५४७) 


कहा तर अपनो जन्म गेवावे ॥ माया मद विषया रस राच्यो 

रा शरण नहि आव संसार सकल है सुपना देख कहा . 

| ठोभावे॥ जो उपजे सो सकल विनाशे रहन न कोऊ पातै ॥ मिथ्या . 
£ सांचों कर मान यो इह विधि आप बैधावे ॥ जन नानक सोऊ . 

| जग मुक्ता राम भजन चित लावे ॥ २४९॥ | | 
। | मन कर कबहु हरिशुण गायो ॥ विषयासक्त रह्यो निशि- 

[| वासर कीनो अपनों भाय ॥ गुरु उपदेश सुन्यो नहीं कानन पर- 

। |. दारा लप्टायो॥ परनिदा कारन बहुधावत आगम नहिं समझा- 

क | यो॥ कहा कहाँ में अपनी करनी जिहि विधि जन्म गवाँयो ॥ 

कह नानक सभ ओगण मोमें राख लेहु शरनायो ॥.२५०॥ 
| | कहा नर गरबस थोरी बात ॥ मन दश नाज रका चार गांडी | 
| | एंडे टेढो जात ॥ बहुत प्रताप गाउ सों पाये द्वे लख रका बराता। | 
॥ | दिवस चार की करो साहिबी जैसे वन हर पात॥ नाकोऊ के | 
आयो इह धन ना कोऊ ले जात ॥ रावण हूँ ते अधिक छत्रपति | 
छिन में गये बिलात॥हरिके सन्त सदा थिर पूजा जो हरिनाम | 
नपात ॥ जिनको कृपा करत है गोविंद ते सतसङ्ग मिलात ॥ मात 5 
पिता वनिता सुत सम्पति अत न चलत सँगात ॥ कहत कबीर | 
राप बा 4 बोरे जन्म अकारथ जात ॥ ९९१॥ | 


गत पानीमें रहै ॥ काल जाल की सुध नहीं लहे जिह्व स्वादी pe 
| दहत लोह ऐसे कनक कामिनी बांध्यो मोह॥ ज्यों गमा 
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(५३८) रागरत्नाकर । 


` कबहुँ नहि करे ॥ कहत नामदेउ ताचीआन॥ निरभय हे मिरे | 

_ - भगवान ॥ २९२॥ ` दु. 
- ब॒दों क्‍यों ना होड मांधो मोसों ॥ ठाकुर ते जन जन ते डाका | 
` खेल परचोहे तोसों॥ आपन दव देहरा आपन आप लगावेपूञा । 
जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन छनन को दूजा॥ आपहि गै | 
 आपहि नाचे आप बजावै ठूरा ॥ कहत न मदेउ तू मेरो ठाकुर । 
. जन उरा तू पूरा ॥ २५३ ॥ » 
___ लें नर क्या पुराण सुन कीना ॥ अनपायनी भगति नहि | 
उपजी भूखे दान न दीना ॥ काम न बिसरयो कोथ न बिस्रयो । 
लोभ न छट्यो देवा ॥ परनिंदा घुखते नहि छूटी निफल भई सभ्‌ 
सवा ॥ बाट पार घर मूस बिरानो पेट भरे अपराधी ॥ जिहिए 
लोके जाय अपकीरत सोई अविद्या साधी ॥ हिंसा तो मन तेन | 
टी जीय दया नहि पाली ॥ परमानंद साधु संगत मिल कथा | 
पुनीतन चाली ॥ २५३ ॥ | ब 
हारि बिन कोन सहाई मनका ॥ मात पिता भाई सुत वनितः । 
हित लागो सभ फनका ॥ आगेको कछु तुलहा बांधो बया भर 
वासा धनका ॥ कहा बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठनका॥ | 
कल धर्म पुण्य फल पावो धूर बांछहु सभ जनका ॥ कहै कबीर 
तहु इह मन उडन पखेह वनका ॥ २९९ ॥ | 


रागमला। [| 


a 
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भजन चेतावनी 


ह (५१९) 
॥ ऐक निमिष में सरा सभ दुख काट्या नानक सुख रेस 
विहाई ॥ २५६ ॥ 
प्रीतम प्राण पियारे॥ मेमभक्ति अपनो नाम दीजे दयाळ 


अं 
| पंत जनां पे करों वेनती सन दशनकी प्यासा ॥ बिछुरत प्रश्‍न 
जा | जीवन हारे मिलते जन को दशन दीजे ॥ नाम अचार जीवत 
[ धन नानक प्रभ मेरे किरपा कीजे ॥ २५७॥ 

हरिके भजन कोन कोन न तारे॥खण तन मीन तन मृग तन 


कीरा? 


सागर उतरे पारे!!जोजो भजन करे साधूसंग ताके दुःख विदा- 


tyr } ( ४:४० छाप NSTI 


. | | दयाल जपहिं करुणामय नानक सद बलिहारे ॥ २५८ ॥ 

` हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल ॥ प्राणनाथ अनाथ सखे 

दीन दरद निवार ॥ हे समथ अगम्यपूर्ण मोहि मया घार ॥ अंघ 

कूप महा ध्यान नानक पार उतार ॥ २५९ ॥ 

` सेबीले गोपाल राय अकुल निरंजन ॥ भगति दान दीजे या 
हि संतजन॥ याचहि धारे दिग दिसे सरायचा बेकुंठ भवन 

पित्रशाला सप्त लोक सामान पूरीयले ॥ याचहि घर लक्ष्मी 

र री॥ चंद सूरज दीवडे कौतुक काल बपुडा कोतवाल सुकश | 

सिर । ऐसा राजा श्रीनरहरी ॥ यांचे घर कुलाल ब्रह्मा चेलु 


“0 


ग्रह धारे ॥ सुमरो चरण तिहारे प्रीतम हृदय तिहारी आपा॥ २ 


बराह तन साधू संग उधारे ॥ देव कुल दैत्य कुल यक्ष किन्नर नन | 


र ॥ काम क्रोध महा विषया रस इनते भये निरारे ॥ दीन- | 
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(५५०)  *  रागरत्माकर 


AN 


` बोलहिं काछे ॥ चोर हल याचे है पवन ॥ चरी शक्ति वीर है 
भवन ॥ अंड टक याचे भसमती॥ सो ऐसा राजा निवना |. 
_ यांचे घर कूर्मा पाल सहस फनी बालक सेज वालू आ॥ अग. 
| भारवनासपती मालणी छिनवे करोडी मेघमाला पाणी हारीया। | 
तख प्रसेव याचे सुरसरी सत समुद्र यांचे घडथेली॥ एते जोग! 
५ यांचे वरतनी ॥ सो ऐसा राजा त्रिभुवन घनी ॥ यांचे घर निकरः | 
. वृती अजुन चुहू प्रहलाद अंबरीष नारद -नेजे सिद्ध बुद्ध गण | 
_ गंधवव बानवे हेला ॥ एते जीय याँचहि हैं घरी ॥ स्वब्यापक | 
. अंतर हरी ॥ प्रणवे नामदेउ तांची आण ॥ सकल भगत यांचे |. 
 नीसाण॥ २६० ॥ | 
__ _ मोको तून बिसार तून बिसार ॥ तू न बिसारे राघेया॥ | 
 आलाबती एहअम जोहे मुझ उपर सबको पिला ॥ शूदशुद्ध कर | 
। मारउटायो कहा करो बाप बीठला ॥ मूए हुए जो मुक्ति देहों | 
५ न्‌ जाने कोयला ॥ यह पंडीया मोको ढेढ कहत तेरी पेज | 
प्रछोडी होयला ॥ तू जो दयाल कृपाल कहियत हैं अति पुन | 
_ अयो अपारला ॥ फेर दिया देहुरा नामे को पंडीयन को पिछ | 
वारला ॥ २६१॥ . | | 
न हार गर्ना मेरी जाति विख्यात चमारं ॥ हृदय राम गोविंद 


ACER 
SEY 


य जाति कुट बांढला ढोर ढोवतां नितहि वानार 
का, तिहि करहि : नाम 
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भजन चेतावनीः। . (५५१) 


` रि जपत तेऊ जनां पदम कमलास पति तास सम तुल्य 
| आन SN पक एकअनेक है विस्तस्थो आन रे. 
| न भरपूर सोऊ ॥ जाके का. लेखिये अवर नहि पेखिये ` ` 
| वकी जाति आछोप शपा ॥ व्यासमें लेखिये सनक में, | 
' | पले नाम की नामना सतत दीपा ॥ जाके ईद बकरीद कुलगऊ. 
| ऐवध करहि मातिये सेख सहीद पीरा ॥ जाके बाप वेसी करी | 
| पतऐसी सरी तिह रे लोक प्रसिद्ध कबीरा ॥ जाके कुटुवके 
| दढ सम ढोर ढावन्त फिरहि अजई बनारसी आस पासा ॥ | 
| आचार सहित विप्र करहि डडोंत तिन तनय रामदास दासाइु- 
| दासा ॥ २६३ ॥ न 
[ . राग कान्हरा । का 
| चरण शरण गोपाल तेरी ॥ मोह मान द्रोह भ्रम राख लीन _ 
| हाट बेरी ॥ बूडत संसार सागर ॥ उघरेहरि सिमर रत्नाकर ॥ | 
| शीतल हरि नाम तेरा ॥ पूरनो ठाकुर प्रभु मेरा ॥ दीनदरद निवार 
| तारत ॥ हरि कृपानिधि पतित उधारन ॥ कोटि जन्म दूख कर | 
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` पायो॥ सुखी नानक शुरु नाम हृढायो॥ २६४ ॥ | 
` प्रधुकी सेवा जन की शोभा काम कोव मिटे तिस लोभा. 
ताम तेरा जनके. भंडार ॥ गुण गावहिं प्रमु दशनप्यार॥ तुमी ._ 
आती प्रथु तुमहीं जनाई॥ काठ जेवरी जन लिये छुडाई॥जो जन 
प्रभुके रंग र ॥ तिन सुख पायाप्रमुके संग ॥ जिस रस आया 
ना ॥ पेख पेख मनमें हैराना ॥ सो सुखिया सभते उत्त ठ 
जाके हिरदय बस्य प्रभु सोय ॥ सोई निहच र त 
क त Rs सकल 


MR 
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(५५२) -ग़गरत्नाकर । 


` नमस्कार ॥ जाके मन पूरण निरंकार ॥ कर किरपा मोहि 
 दवा॥ नानक उधरे जनकी सेवा ॥ २६० ३ ठोक 
। गुण गावत मन होय अनंद ॥ आठ पहर सिमरो भगवत 
ओ-  जाके सिमरन कल्मिल जाहि ॥ तिस गुरु की हम चरनी हि | 
ओ- सुमति देवो सत प्यारे ॥ सिमरो नाम मोहिं निस्ता ॥ जिन | 
क्या मारग सीधा ॥ सकल त्याग नाम इरि गीथा ॥ तिस गुरु 
सदा बलि जाइये ॥ हारे सिमरन जिस शुरुते पाइये । बत प्रानी 
जिन गुरुहि तराया । जिस प्रसाद मोहे नहि माया ॥ हत 
पळत जिन गुरु सवारया ॥ तिस गुरु उपर सदा हौं वारा । 
_ महा घुगधतेकीया ज्ञानी ॥ गुरुप्रेकी अकथ कहानी ॥पारक्रा 
नानक गुरु देव॥बडे भाग पाइये हारे सेव ॥ २६६॥ 
` मनमै क्रोध महा अहकारा ॥ पूजा करहि बहु विस्वारा॥का 
स्नान तन चक्र बनाये॥अंतरकी मल कबहू न जाये ॥ ज्ञ 
ˆ सयम प्रभु किन न पाया ॥ भगोती मुद्दा मन मोह्या माया॥ | 
.. गाप करहि पंचो के वसरे ॥ तीथ न्हाय कहहिं सब उतरे ॥बहुरी 
. कमावहिं होय निशक॥ यमपुर बाँध खरे कालक ॥ छुंघर बांध 
 चजावहि ताला ॥ अंतर कपट फिरहिं वेताला ॥ बरमी मारी 


॥ घर घर मांगे तुसावनते चूका ॥ विनता छोड बंद नन 
नारी ॥ वैस न पाइये मादुखारी ॥ बोले नाहीं होयबैठामौनी 
भवाइये जोनी । a ते रहिता दुख देही सहित 
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भजन चेतावनी | 


त: > नकी... 
ठाई ॥ जिस्‌, मने गोद दयाला ॥ गुरु का वच 
पाठा ॥ कोटि मध्ये कोई सत दिखाया ह 
| क संग तराया ॥ जहोवै भागतो दर्शन पाइने ॥ आप तरैसभ ` 
ऱ्य कुटंब तराइ ॥ २६७ ॥ ग 
हा राग जेञेवंती । ह. 
। | रामभज राम भज जन्म सिरात है॥ कहों कहा वार बार 
| उद्गत नाहि क्यों गवार बिनशत नहीं लगे बार और सम -गात | 
॥ | ३॥ सकल भन डार देह गोविंदको नाम लेह अंत बार संग तेरे... 
। | यही एक जात हे॥ विषया विष ज्यों विसार प्रथु को यशहियि | 
` | धार नानक जन कह पुकार औसर बिहात है ॥ २६८॥ | 
र | रमन कौन गति होयहै तेरी ॥ इह जगमें राम नामसों तो 
। । नहीं सुन्यो कान विषयनसों अति छुभान मति नाहिन फेरी॥ 
`| गाठुस को जन्म लीन सिमरण नहिं निमिष कीन दारासुखमयो | 
पग परी बेरी ॥ नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग | 
र सिमिरत नहि कयौं मुरार माया जाकी चरी॥ २६९॥ | 
बीत जहे बीत जेहे जन्म अकाज रे॥ निशि दिन सुनके पुराण | 
i oa रे अजान काल तो पहुँच्यो आन कहां जेहै भान | 
र - जो मान्यो देह सो तोतेरी हे है सेह क्यों ना हारे | 


` वाहि गुरु वाहि जी ॥ २७१ ॥ 

रामनाम परम धाम शुद्ध बुद्धनिराकार बेशुमार सवर के 
.. काहिजी॥ सुधिर चित्त भगत हित्त भेष धरयो हरनाकुश हे || 
._, नखविदार जी ॥ शख चक्र गदा पद्म आपि आप कियो इदा |. 
' अपरंपर पाखल्ल लखे कौन ताहि जी ॥ सत्य सांच श्रीनिवा | 
 आदिपुरुषसदा तुही वाहि गुरु वाहि गुरु वाहि गुरु वाहिजी २२ | 


_ लोक रद्या समाय स्वतेसिद्ध रूप घरयो शाहन के शाह जी॥ | 
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४) . _ रागरताकर । 


.. शब्द झनतकार खेल पाहिजी ॥ कारु कलम हुकम दाथ» 
` कोन मेट सकेईश थम ज्ञान ध्यान धरत दिये चाहिजी॥ ४. 
सचे श्रीनिवास आदि पुरुष सदा ठह वाहि शुरू बाहि का 


` पीतवसन कुंद दशन प्रिया सहित कंठ माल मुकुट शीशे |. 
` पंख चाहि जी ॥ बे वजीर बडे धीर घम अंग अलख आगपहेह || 
६ किया आपणे उछाहजी ॥ अकथ कथा कथी न जाय तीन| 


स यसांच श्रीनिवास आदिपुरुष सदा तुही वाहिगुरु वाहि | 
`  वाहिगुरु वाहिजी ॥ २७३०॥ ॥ 
हा. [eS चापा& । । 
. _ सिमरो सिमरसिमर सुख पावो॥ कलि कलेश तन माहि त | § 
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दादि मानी ॥ के सिमरन होय सुभला ॥ परके 
फला ॥ ते सिमरहि जिन आप सिमराये॥नानक 
ह पाय ॥ २७० ॥ । 


गौ 
| | धार तिन निर्मल रीता ॥ प्रथुको सिमरहिं तिन अनंद 
१ | नपर सिमरहि बसहि हरि नेरै॥संत कृपाते अलुदिन जाग॥ 
। | उत सिमरन पूरे भाग ॥ २७९ ॥ >. 
॥| दहि मात पिता सुत मीत न माई ॥ मन उहाँ नाम तेरे संग. 

(| ३ ॥ जहि महा ध्यार दूत यमदळे ॥ तहिं केवल नाम 
| बात चले ॥ जहिं मुशकल होवे अति भारी ॥ हारको नाम 
। माहि उधारी ॥ अनिक पुरश्वण करत नहीं तेरे ॥ हारिको नाम्‌. 


| पुस घनेरे ॥ २७७ ॥ 


गतोसा ॥ निहि पेंडे महा अंध गुबारा ॥ हारे का नाम संग | 


डाम ॥ जहां तुषा मनतुझ आकरपे॥तहि नानक हारे हार. 


| टि पाप परिहरे ॥ गुरु सुख नाम जपहु मन मेरे॥ नानक पावहु | 


| जिहिमारंग के गिने जाहि न कोसा॥ हरि का नाम उह 


॥ जहिं महाध्यार तत्त बहु घाम ॥ तहिं हार्के नामकी तुम 
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(५५६) ` रागरस्ताकर। 


` नहि छपे॥ हारे को भगति मुक्ति बहु करे ॥ नानक जन क | 
त्र ॥।२७९॥ .. . | | | 

| जाप ताप ज्ञान संभ ध्यान॥ षड्शाख सिमृत व्याख्यान | है 
= योग अभ्यास कम धम क्रिया ॥ सकल त्याग वन मध्ये फ्रच | f 
ह अभिक प्रकार किये बहु यत्ना ॥ पुण्य दान होमे बहु यला | | 
शरीर कटाय होमे कर राती ॥ ब्रत नेम करे करे बहु भोती | | 
. नूही तुह्य राम नाम विचार ।। नानक गुरुसुख नाम जपिये छ | 
बार २८०॥ | 5 ह 
सकल पुरुषमें पुरुष प्रधान ॥ साधु संग जाका मिटे अग्नि |, 
` आन ॥ आएन को जो जाने नीचा ॥ सोऊ गिनिये समते उँचा॥ | 
जाका मन होय सकल की रीना॥ हार हरि नाम तिन घरघर | 
चवा मन अपने ते बुरा मिटाना॥पेखे सकल सृष्टि साजाना। । 
कपूर त जन सम इप्रता ॥ नानक पाप पुण्य नहि लेपा।२८१॥ | 
 निरयनकोधनतेरो नाउ॥ निथावे को नाम तेरा थाइँ॥ |. 
निपाने को प्रभु तेरो मान ॥ सकल घरांको देवहु दान ॥ कल | 
` करावन हार स्वामी ॥ सकल घरां के अन्तर्यामी ॥ अपनीगति | | 
` मति जानह आपे ॥ आपन संग आप प्रभुराते॥ तुमरी अस्तुत | ( 
तुमते होय ॥ नानक अर न जानत कोय ॥२८२॥ | 
सवै धमं में श्रेष्ठ घर्म ॥ हारिको नाम जप निर्मल कर्म|सकर | : 
किया में उत्तम क्रिया ॥ साधु संग दुर्मति मल हरया॥सकल उद्या |. 
थम भला ॥ हारे का नाम जपहु जिय सदा ॥ संकल बॉ | | 


हणण 
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पर्वक अमला ॥ जिहि प्रसाद भोगहिंसभ रसा ॥ सकल समग्री 
संग साथ १ रसना ॥ तिसहि त्यागः 
॥ अवर संग रचना ॥ ऐसे दुख मूढा अंधव्यापे ॥ नानक काहि | 


| जाय तिसका अम करे ॥ संग सुहाई तिस पारिहरे ॥ चन्दन लेप | 

| उतारे घोय ॥ गरदन प्रीति भसम सँग होय ॥ अंधकूपमे पतित २ 

विकराल ॥ नानक काढि लेहु प्रभु इयाल॥२८६॥ = 
४ सहाई सों आवै न चीत ॥ जो बेराई तासों प्रीत। बलुआ | 

नहि भीतर बसे ॥ आनंद केलि माया रंग रसे॥ हढ कर माचे | 

नहि प्रतीत ।काल न आवैमूढे चीत॥ वेर विरोध काम कोष 

मोह ॥ झुठ विकार महालोभ दोह ॥ याहू जुगति विहानेकईजन्म॥। _ 


नानक राखि लेह आपन कर कर्म ॥२८७॥ | 
म ठाकुर तुम पहि अरदास ॥ जीउ पिण्ड सब तुमरीरास॥ | 
भात पिता हम बारिक तेरे ॥ तुमरी कृपा में सूख घने कोय 
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(५७०८) = .  रागरत्याकर ।-: 


मिथ्या तन चन'कुटुब सवाया ॥मिथ्या हों में म हैः. माया । |. 
मिथ्या राज यौवन घन मार्छ ॥ मिथ्या काम कोध विकराल | || 
मिथ्या रथ हस्ती अश वा ॥ मिथ्या रग सङ्ग मायाः पे || 
४ हसता ॥ मिथ्या द्रोह मोह अभिमान ॥ मिथ्या आपन इह ॥ 
करत गुमान ॥ अस्थिर भगति साधुको शरण ॥ नानकज | 
- जप जीवे हरि के चरण ॥ २८९ ॥ 
4 पिथ्या श्रवण पर निदा सुनर्दि | मिथ्या हस्त परव्य को. 
उहि मिथ्या नेत्र पेखत पर जिया रूपाद्‌ ॥ मिथ्या रसनाभोजन | | 
नञ स्वाद ॥ मिथ्या चरण पर विकार को चावहिं ॥ मिथ्या | 
_ सन पर लोभ छुभावहि ॥ मिथ्या तन नहि पर उपकारा। | 
- मिथ्या वास लेत विकारा ॥ बिन बूझ मिथ्या सब भय ॥ सफर | 
| देह नानक हार हार नाम लय ॥ २९० ॥ है 
 विश्थी शाकत की आरजा ॥ सांच विना कहि होवत मर. 
तथा नाम बिना तन अंध | इख आवत ताके दुरगध ॥ बिना | 
__ सिमरन दिन रेन विर्था बिद्यय ॥ मेघ विना ज्यों खेती जाय॥ | 
गोविद भजन विन विरथे सब काम ॥ ज्यों कृपण के निर |. 
दाम ॥ धन्य धन्य ते जिहि घट बस्यो हारे नाड ॥ नाक. 
“> ताळे बलबल जाउँ ॥ २९१ | § 
इह अवर कछु अवर कमावत ॥ मन नहि प्रीति मुसो | ` 
लावत ॥ जाननहार प्रभु प्रबीन ॥ बाहर भष न काइ भीग | 
` ` अवर उपदेशो आप नहिं करे ॥ आवत जावत जन्मे मरे ॥ जिस | 
- अन्तर बसे निरंकार ॥ तिसकी सीख तरे ससार ॥ जोतुम गा || 
तित प्रभु जाता ॥ नानक उन जन चरख पराता ॥ २९९॥ | 
मिथ्या नाहीं रसना परस ॥ मनमें प्रीति निरजन दरस १. 
[य रूप न पेखे नेत्र ॥ साधुकी टहिल सन्त सङ्ग है 
न सुने काइकी निदा ॥ सभ ते जाने आपनको मंदा ॥ गरमी 
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मेर स्वर्ण थीवे॥ कई कोटि यक्ष किन्नर पिशाच ॥ कई कोटि भृत 
| अत सूकर भ्गाच ॥ सभते नेरे सभते दूर ॥ नानक आप अलिप् 

 इह्यामरपूर।॥ २९४ ॥ .. ; 
| छिनमै नीच कोटको राज॥पारब्रह्म गरीब निवाज ॥ जांकी दृष्ि 


| कड न आवै॥ तिस ततकाल दहि दिशि प्रगटावै ॥ जाको अकः 
| नी करे बखशीश ॥ ताका लेखा न गिने जगदीश ॥ जीव पिण्ड 
| सभ तिसकी रास ॥ घट घट पूरण ब्रह्म प्रकाश ॥ अपनी बनिता 


| आप बनाई ॥ नानक जीवे देख बडाई ॥ २९५ ॥ 


(| गो करे गुमान ॥ सो मूरख अंधा अज्ञान ॥ कर किरपा जिसके 
{| हिरदय गरीबी बसावे ॥ नानक इहा मुक्ति आगे सुख पावे ॥ २९६॥ 

| धनवत होय कर गर्वावे ॥ तृण समान कछ सङ्ग न जावै ॥ 
॥ लभते आप जाने बलवंत ॥ छिनमें होय जाय भसमंत ) किसे 


की मिटे अभिमान।सो जन नानक दरगहि पोन ॥ २९७॥ 
नाह कळु जन्मे नहिं कछु सरे ॥ आपन चलित आपही 
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| समृत अर सासत ॥ कई कोटि कीये रत्न सुमेद ॥ कई कोटि 
नाना प्रकार जत ॥ कई कोटि कीये चिरजीवे॥ कई कोटि गिर. 


॥| षइ लशकर मानुस पर करे आश ॥ पल भीतर ताका होय विनाश. 


।, हा आप अईकारी ॥ धमैराय तिस करे खुआरी ॥ गुरुप्रसाद | 


| |! आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट ॥ आज्ञाकारी घारी समः 


5) बियाँ परिहरै ॥ मनकी वासना मनते टरे ॥ इंड्रीजितपच दोष | 
॥॥ तरहित। नानक कोटि मध्ये कोऊ ऐसा अपरस ॥ २९३॥ _ | 
॥ कई कोटि राजस तामस सात्विक ॥ कई कोटि वेद पुराण. 


| जिसके अन्तर राज अभिमान ॥ सो नर्क पाती होवत शान. 
(| जो जानमं यौवन वेत ॥ सो होवत विशका जंत॥ आपनको 
59 कमवत कहावे ॥ जन्म मरण बहु योनि भ्रमावै ॥ घन भूमिका 
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सृष्ट ॥ आपे आप सकल में आप ॥ अनिक जगति कर था. 
"याप ॥ अविनासी नहीं कछ खड॥ धारन धार रहो बरही. 
अलख अभेव पुरुष प्रताप॥ आप जपाये तो नानक जाप २९८ । 
. टटीगांठनहार गोपाला ॥ सर्वे जीया आपे प्रतिपाला।सक | 
की चिन्ता जिस मन माहि। तिसते विथा कोई नाहि ॥ | 
मेरे सदा हारे जाप॥ अविनाशी प्रथु आपे आप ॥ आपन कोया. 
कुछ न होय ॥ जसो प्राणी लोचे कोय ॥ तिस विन नाहों 
कछु काम ॥ गति नानक जप एक हार मि॥ २९९ ॥ | 
` मन यूरख काहे बिललाइये ॥ पूर्व लिखेका लिख्या पाइने॥ | 
दुख सूख प्रभु देवनहार॥ अवरं त्याग तू तिसे चितार ॥ जो कु | 
कर सोई सुख मान ॥ भूरा काहे फिरे अयान ॥ कौन व्ह | 
ई तेरे संग ॥ लपट रह्यो रस लोभी पतंग ॥ राम नाप जप |. 
हिरदय माहीं ॥ नानक पत सेती घर जा ही. ॥ ३०० || | 
` जाकी लीला को मिति नाही ॥ सकल देव हारे अवगाहीं॥ | | 
पिता का जन्म क्या जाने पूत ॥ सकल परोई अपने सूत ॥ | 
समरति ज्ञान ध्यान जिन देय ॥ जन दास माम घ्यावहि सेय ॥ | 
तिहि एुणमे जाको भरमाये ॥ जन्मि मरे फिर आवे जाये ॥ उँच |. 
नीच तिसके अस्थान ॥ जैसा जनावे तेसा नानक जान ३०१॥ ह 
नानारूप नाना जाके रंग।।नाना भेष करहि इक रंग ॥ नाना ह 
कोनो विस्तार ॥ प्रथु अविनाशी एकंकार ॥ नानाचारते | 
छ्न्‌ माहीं ॥ पूर रह्यो पूरन सभ ठाहि ॥ नाना बिधि करें 


त्‌ 
| 


देय बड़ाई ॥ अपने सेवकको नाम जपाई । 
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अपने सेवक की आप पति राखे॥ ताकी गति मति कोय न | 
| लाखे ॥ प्रशुके सेवक को कोई न पहुँचे ॥ प्रथु सेवक उंच ते 
| टंबे॥ जो प्रमु अपनी सेवा लाया ॥ नानक सो सेवक दहि : 
| दिरि प्रगटाया ॥ ३०३ ॥ 
 _ नीकी कीरीमें कल राखे ॥ भसम फरे लशकर कोटि लाखे । 
| जिसका श्वास न काढत आप ॥ ताकर राखत देकर हाथ ॥ 
| माउस यत्न करत बहु आँत ॥ तिसके कतेब विरथे जात ॥ पारे 
नराखे अवर न कोय ॥ सव जिया का राखा सोब॥ काहे शोच 
करो रे प्रानी ॥ जप नानक प्रमु अलख विडानी ॥ ३०४ ॥ 


| निर्शणआप सगुण भी ओही ॥ कलाधार जिन सकली मोही॥ 
| अपने चारित प्रथु आप बनाये ॥ अपनी कीमत अपे पाये॥ हारे 
| बिन दूजा नाहीं कोय ॥ सवे निरंतर एको सोय ॥ ओत प्रोत | 
| रम्या हुप रंग ॥ भये प्रकाश साइ के संग॥ रच रचना अपनी 
| कल धारी॥ अनिक वार नानक बलिहारी ॥ ३०५ ॥ 

| संग न चाले तेरे घना ॥ तू क्या लपटाहि मूर्ख मना ॥ हुत मीत 
| कुट अरु वनिता ॥ इनते कहो तुम कवनस नाता॥ राज रंग 
| माया विस्तार ॥ इनते कहो कवन छुटकार ॥ अश्व हस्ती रथ 
8 असवारी ॥ झडा. दंभ झँठ पासारी ॥ जिन दीये तिन बुझ न 
| विगाना ॥ नाम बिसार नानक पछताना ॥ ३०६ ॥ 


४ होर को भगति करो मन मीत। निर्मल होय तुम्हारो चीत ॥ | 

चरणं कमल राखो भन माहि । जन्स जन्म के किरिबिष जाहि ॥ 
आप जपो अवरां नाम अपावो॥ छुनत कहत रहत गति पावो । | 
वमित सत्य हरिको नाऊँसहज सुभाय नानक शुणगाउ।३०७ | 
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गुरु की मति तूं लेह अयाने ॥ भगति विना बहु डूबे स्यानो 
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साजन संत करो यह काम ॥ आन स्यागजपी हारे नाग „| 

' सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जणो अवरां नाम जपाव | 
. अगति भाव तारेयै संसार ॥ बिन भगति तन होसी छार ॥ ह 
कल्याण सुख निधि नाम ॥ बूडत जात पाये विश्राम ॥ सकल डु 

का होवत नास ॥ नानक नाम जपो गुण तास ॥ ३०८ ॥ | 

` ग्रथ बसशिंद दीन दयाल ॥ भगत वत्सळ सदा कपाल । 
नाथ अनाथ गोविद कृपाल ।। सव घर्टा करत प्रतिपाळ ॥ आहि 
"पुरुष कारण भतार ॥ भगत जनां के प्राण अधार ॥ जोजो जो | 
 सोहोयणनीत॥ भगतिभाव लावे मनहीत । हम निगुणी यार | 
 नीचअजान॥ नानक तुमारी शरण पुरुष भगवान ।। ३०९॥ | 
क स्व वेकुठ मुक्ति मोक्ष'पाये ॥एक निमिष हारेके गुण गाये || । । 
. अनिक राज भोग बडाई ॥ हरिके नाम की कथा मन भाई ॥ बह || 
` भोजन कापर संगीत ॥ रसना जपती हारे हारे नीत ॥ भली सुक्क | 
 रनीशोभा धनवंत हिरदय भसे पूर्ण शुरु मंत ॥ साधु संग प्रइ || 
दे निवास ॥ सव मूख नानक प्रकास ॥ ३१० ॥ हु 
आओ आप कथ आप सुनना हार आपहिं एक आप निस्तार ॥ | 
ओ- जां तिस भावे तांतृष्टि उपजाये ॥ आपणे भाणे लये समाये || 
` लुमते भिन्न नहीं कछ होय । आपन सूत सब जगत दरोय॥ जाकी $ 
प्रधुजी आप बुझाये॥ सञ्च नाम सोइ जन पाये ॥ सो समदरश | 
' तत्त्वका पता ॥ नानक सकल सृष्टि का जेता॥ ३११॥  । 
' जीव जत सब ताके हाथ । दीनदयाल अनाथ को नाथ ॥ |. 
जिस राखे तिस कोयं न मारे । सो मूआ जिस मानों विसार 5 


८८८७ 2 


तेस तज अवर कहां को जाय ।। सब शिर एक निरंजन राय । 


४४ 


जी ते का जुगत जाके सब हाथ ॥ अंतर बाहर जानो साथ ॥४ 
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। | पर गुरु का सुन उपदेश ॥ पाखह्य निकट कर पेख ॥श्वास 

 त्यागो तरंग ॥संत जनां की धूर 

मै | करो ॥ साधु संग अथि सागर तरो ॥ हरिधन के भर लेह भडार॥ 
| नानक गुरु पूरे नमस्कार ॥३१३॥ | 


राग रामकठी । 


वय अवर न जाने कोय जी॥अवरो न जाने शब्दगुरुके एक नाम 
ध्यावहे ॥ प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे ॥ आया 


a pr 2. Set Ys 4s - ६ A A + टरी 


oS 


+ 


जावे हर प्रथु पास जी ॥ सतगुरु करे हर पे वीनती मेरी पेज 


| जनो॥ अंत चल दिया होय बेली यमदूत काल निखंजनो॥ 
| सतणुरु को वेनती पाई हर प्रथु सुनी अरदासजी ॥ हर था 
| उपा सतशुरु मिलाया धन्य धन्य कहे शाबास जी ॥ मेरे सिख 
| सुनो पत्त भाईहो मेरे हर भाणा आउ में पासजी ॥ हर भाना 
। | 2२ भाइया मरा हर प्रभु करे शावासजी ॥ भक्त सतगुरु पुरुष 


Co 00 ६४० नु 


आस सिमरो गोविद ॥ मन अन्तरकी उतरे चिद ॥ आशअनित्य 


` हकारा चछन वारा हर राम नाम समाझ्या ॥ जग अमर अटळ 


प 


चारे मन मग ॥ आप छोड विनती 


जंग दाता सोई भक्त बच्छल तिह लोयजी ॥ गुरु शब्द समा- | 


-. अठोल ठाकुर भक्ति ते हर पाइया ॥ हर भाण गुरु भाया गुरु 


| राखो अरदासजी ॥ पेज राखो हर जनहि केरी हर देइ नामनिरं- _ 


| | सोइ जिस हर मधु भाना भावये ॥ आनन्द अनहद बजे बाजे. 


| हेर आप गल मेलावये ॥ तुसी पुत्त भाई प्रवार मेरा मन वेखो 


| न्या॥ मत में पिच्छे कोई रोवसी सो में मूल न्‌ मवा ॥ 
| मित पहिजे मित्त विगसे जिस मित्त की पेज भावये ॥ ! 
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। | र निरजासजी ॥ घुर लिख्या पखाणा फिरे नाही गुरु जाय... 
-_ होर मधु पास जी ॥ सत गुरु भाणे आपणे वह परवार सदा- 


वीचार देखो पत्त भाई हर सतगुरु पेनावये ॥ सतगुरु परतक्ष 
दै वह राज आप टिकाया ॥ सब सिख बंधप पत्त भाई 
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` रामदास पेरी पाइया ॥ अंते सतगुरु बोल्या में पिच्छे छ: | 
' करो निर्वाण जी ॥ केशो गुपाल पण्डित सदो हर हर कथा | 
| पुराण जी ॥ हर कथा पढ़िये हर नाम सुनिये बेवान हर गह | 
 आवये ॥ पिंड पत्तल किरया दीवा एछ हर सर पावये॥ | 
- आइया सतगुरु बोल्या हर मिलया पुरुष सुजानजी ॥ रामदार 

| सोढी तिलक दीया गुरु शब्द सुच नीशानजी ॥ सतगुरु पुरू 
` मुह बोल्या गुरु शिखा मन्न लई रजायजी ॥ मोहरी पत्त सन्ध 
` होड्या राम दासहि पेरों पाय जी ॥ सभ पै पेरी सत शुके | 
' जित्ये गह आप रख्या ॥ कोई कर [लाली निभे नाहीं फिर 
 सतशुरु आननिवाइया ॥ हर गुरुहि भाना दई बडियाई छु 
लिख्या लेखरजाय जी ॥ कहे एन्द्र सुनो सन्तो सभ जगत पेरी | 
 पाइं्या॥ ३१४॥ | 
र. ___ इति श्रीग्रंथसाहिबके पद सम्पूर्ण । 


हि  रागकान्हरा। | 
. > त्यावो मेया मोहि चंद खिलौना ॥ लाख थोजन पर च| 
वसते केसे आवे लाला नंदजीके भौना॥ जलका थार ग. 
' लळाइईनदरानीळीजी श्याम तुम चंद खिलौना जळ में हाथ का. 
नंदनंदन हिले चंद हँसे श्याम सलोना॥ सूरदास प्रभु तुमरे दरही | 
खेल कियो अचरज मन भौना ॥ ३१५॥ । 8 
त राग देश | हा 
 हखडीन खाइयो स्वामी हखडी ना खाइयो ॥ हाथ हम 

चिरत कटोरी अपना बांटा लेजाइयो ॥ दोडे दोडे जात खा 
रोटडियां मुख माहीं ॥ हमतो दोडे पहुँच न साकें मेल | 
।साई॥। घट घट वासी सर्व निवासी पछमें भेष बँटाया ॥ ह 
ठाकुर हि प्रगटे नामदेव दर्शन पाया ॥ २१६ ॥ 
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| एक भरोस जानकी वरको ॥ वस प्रथु धाम नाम भज सुख- | 
। कवर ढीला ढग उर शारँग घरको ॥ श्रवण कथा शिर नाय स्वामी : 
| दद कारज राम जहाँ लग करको ॥ भाळ तिलक भुज अंक बाण | 

` दतृ तुलसीदास विश्वषण गर को ॥ कर्म योग वेदांत सांख्य मन 


तत्व विचार निरक्षर क्षरको ॥ ज्ञान बिराग त्याग तप संयम सब 


फल सार भजन रघुवर को ॥ नव निधि आठ सिद्धि नाना सुख 
` त्याग आश विश्वास अपरको ॥ वैजनाथ बलि जाउँ सुयस सुन 


` मुरतर कर रघुनाथ कुँवरको ॥ ३१७॥ 


 कृवित्त । 


| _ करीहे गरीबी तो विभिषणने राज पायो,रावणनेकरी खुदी 
` खोई खुबी जानकी ॥ भुवने गरीबी ने राज पाये, केशी 
“| कंस ठेदयो सुधि ना रही शुमानकी ॥ द्रौपदी गरीबी करी नगन नः 


होन पाई, पचि हारे कोरो देख लीला भगवान की ॥ गरीबी औ 


र कान्हरा[। 


. दीनबंधु दीनों की हरते थे पीर ॥ अबतो में जाना सोयो मध्य 
ं क्षीर ॥ वहां पर जो बैठेहो लाकरके ध्यान ॥ ताते बिसारी च 
॥ परिन की बान ॥ पौरुष पुराना कि बूढे भये ॥ सभी बात छोडी | 


मौनी भये ॥ अगर तुमने यह बात समझी नहीं ॥ कहू 


जे 


कुफर लोग कहते कि प्रभु और से ॥ औरन को तारा था होकरके 
॥ मेरी बेर क्यों एती लाइ है देर ॥ ३३९॥ | 
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। बंदगी की चारों वेद स्तुति करें, कहे को गरीबी यह बीबी है 
| जहान की ॥ ३१८ ॥ क. 


( गरुड उडकर गयोहै कहीं ॥ ताते हो बैंठेहो बाइन बगेर ॥ मेरी | 
कु. बेर एती क्यों लाई है देर ॥ रावण को मारा सो बल कहां ॥ . 
5) सुद्र को बांधा सो दल है कहां ॥ कुम्भकर्ण मारा किसी तौर से॥ 
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र  'शगमलार। F 

मेरे ही आंगन बरसे ॥ रिम झिम बरसें मेरे आंगन प्री 

को जियरा'तरसं ॥ चतुर सुघर सुन्दर बालम को नित चाह वे 

| दरस॥नजरूकेप्रथसवहे न ठीनी कहि न जात क | 


. हरिसें ॥ ३२० ॥ 
ह. राग रखता 
न ह हम होरहीं अधीर सखी श्याम नहीं आये ॥ सुनतेही 
| थाये गज इवते बचाये ॥ अब मेरी बार स्वामी कछु 
। 
म 


भुलाये ॥ प्रहलादको उबारयो नरसिहरूप धारयो शा 
घेरा दलमें भक्तोंक काम सारयो ॥ नारायण वाकी महिमा क 
हे i ` न पार पाये ॥ नंदजुके बहुत प्यारे सिर मोर झु ३२१ | 
६. . कवित्त । | 
 जातपातन्यारीकरी हमरी तुम्हारी नाथ, केवट को कम | 
` एक नीके के निहारिये ॥ तुम तो उतारो भवसागर परभारथ, | 
 सास्ाउतार हम कुटुम्ब गुजारिये ॥ नाइते न नाई लेत | 
धोबी ना धुलाई लेत, देके उतराई मोट जात ना बिगारये॥ || 
पेशा अधमाई जान आपको उतार दीनो, थारे चाट आये नाथ || 
-_ मोह को उतारिये ॥ ३२२ ॥ 
गजल। | 

. श्रीक्ष्णचद महराजने गोकुलका आना छोड दिया॥ बंशी- | 
 वृट्जसुनातटका अब ठीक ठिकाना छोड दिया ॥ निशिदिन | 
प्यारी ब्रन बांसिन वै तटपर आना छोड दिया ॥ मिश्री | 
मेवा भोग लगावे माखन खाना छोड दिया ॥ कंस मार भै |: 

- - अब राजा घन चराना छोड दिया ॥ रास मंडल सब अल १ || 
` हॅसना इतराना छोड दिया ॥ निशिदिनब्रज वन के पछी पानी | 
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अर दाना छोड दिया ॥ अबतो प्रीति करें कुबरी संग बंशी का 
छोड दिया ॥ खुशरंग प्राण रहें अब कैसे मुखडा दिख- 
गोड, दिया ॥ ३२३ ॥ | 


राग पीलो। 


न प्यारो झूलतवट संकेत ॥ संगञ्नुलत वृषभानु नंदिनी 
लिता झूटे देत ।। रमक झमक झूलत पिया प्यारी जो चाहें 
खलेत॥ कु भनदास लालन गिरघरकीस खियांबलेयाँ लेत॥३२४॥ 


ठिन घुष लिये सारंगपान ॥ गौर वर्ण सिया जनकनदिनी 
रघुवर हे सुन्दर घनश्याम ॥ सरयू के तीर अयोध्या नगरी 
विहरत हैं लक्ष्मण अरु राम ॥ आसानंद कहे कर जोरी चौंसठ 


देइ ग्वारन मक्खन कुडे ॥ थोडा देनीयाँ बहुता मंगदा _ 
लाहुदा ढक्कन कुडे नौ छख धेड लदेरी घर नददे .. 
आउंदतक्कन झडे ॥ त्रेलोकीदा ठाकुर मंगदा मखनेदा 


020) , Etavweh जनी 
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 रागकल्याग।. 

` बाके सांवरियाने घेरी मोहिं आने ॥ हौं जो गई युन इ~ | 
 भरनेमारग रोषयो मेरो आनके वृन्दावन की कुज गही. | 
__ मुरली बजावे आन तानके ॥ मीराके प्रथु गिरिधर नागर पाए | 
. पुरातनजानके॥ ३२८॥ ह. 
| राग पीलो। 
| ग्रजवासी कन्हेयालाल तुमको मेरी स्वामी हो बन्दना॥राधाके | 
। हाथ मेंहदी सोहै लालनके हाथ हो कंगना ॥ प्यारी के ग 
| बिंदी सोहेलालन के मस्तक हो चन्दना ॥ चलो री सेयो रह 
` देखन जाइये अलकां वालेदा दर्शन पाइये जहां बसे नवक 
>> नंदना ॥ प्यारी ने इंक टोना कीना अलकांवाले दू बस क | 
लीना गुन्द ल्याई मालन हो बगना ॥ ३२९ ॥ ॥ 
| मान मनायो राधा प्यारी मान सरोवर मान कर बेही कुजन 
। कुज लता री॥ दोऊ कर जोरे करत बिनती संग लिये ललिता |. 
| री पुरुषोत्तम प्रश तुमरे दरश को में तो शरण तिहारी॥३२०। |. 
राग कान्हरो । 
|  मरोयासोंळागाळाग रहो री मोहन मीत कन्हेया॥ झ | 
गिरिधरकी या छवि ऊपर वेर बेर बल गेया ॥ सुन्दर बद | 
 कमळद्ल लोचन अलकां अलक छबैया ॥ कृष्ण दास प्यारी | 
` -वशमोहन मुरली के सरस बजेया ॥ ३३१ ॥ J 
भरी गति जानकी जीवन राम ॥ चौरासी को भटकत आगे | 
कहीं न पायो विश्राम ॥ यही लोक परलोक हमारा चरण कमण | 
नित ध्यान ॥ जन माधोके तन मदिरमँ विराजत सीत || 
राम ३३२॥ ` 0. .. 
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 _ रंग परज ह. 
।घोज्‌ महराज सांवल बनरा ॥ अजब बन्यो तिहारी अँख्यिन | 


दिध मणि साज ॥ रामसखे रसि रूप अटक मनतन मत | 

| दीन सम्हार॥ ३३३ ॥ | नन 

- राग बिहाग । ‘7 
' ऐसी मोसो कोनी री मा नंद को छेल अतिही ढीठ॥ हीं 

जो गई यमुना जल भरने आज॥ संग की जो हमरी पलमें बिछो 

| ठुदीनी शुज भर मोटू गर लगावै और कहा कहूँ मोहि आवत | 

| लाज ॥ जब हौं करी पुकार इधर उधर कर निहार लपट झपट 

करके गद्यो मोको डर देन लाग्यो ॥ भूषण बिखार दीने हौं तो 

। बेहाल आली भलो री भलो ब्रज को राज ॥ ३३४॥ 

2 राग जजेवंती 

` कारीरेन दुख दैन पल पल तो सतावे मेन कारे विन नयाँ 

कारी करो मोरी कारी ॥ आप कारे निशि कारी कांधे काशार 

या कारी कोकिला पुकारी कारी पवत बेच डारी ॥ कार सुभग 

- उसी रोम रोम बिष राची बिरहों की मरोरडाढी हाय हाय कर 

| न लागी ॥ सूरदास यों विचारी कारे कृष्ण हो बिहारी कारेज लां 

E ता जाय बंदना हमारी ॥ ३३५९ ॥ | 

ऐसी व्याकुल बाजी जियामें उपाविलागी ऐसी आवत मतम 

लीजिये बनवास री ॥ नाद की सरोद सुनी सुध बुध नरही मोरी 

बांस की बॅसुरिया सो तो भएन छागी श्वास री॥ कुल्ड का 

गई लाज हैँ की लाज गई सूख गयो माँस मेरो निक आइ 

हूँढके कटाय डारू सभी बाँस बनके उपजेंगेन बास 

जेगी न बांसुरी ॥ ३३६ ॥ 
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शर्थ सुत महाराज ॥ रत्न मौर केसरिया बागो और | 
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७. रांगपीलो। 
ओ- मोहन चलो चलो कदमको छेयां रे कदम की छेयां । = | 

. डारी गलेमें बेयाँ॥ राधा रानीजी तोरे हार हियेमे सोहे री मोरे 
. सोहे॥ थारी चितवन मेरा मन मोहे ॥ मोहना तूतो यमुना नि | 
भयो ठाढोरे निकट भयो ठाढो॥मोसे नेहा लगायो अति गा | 
"राधा रानी जी त्‌ तौ यमुना निकट भई ठाढीरी निकट भईठाढी॥ | 

" मोरी लागी प्रीति अति गाढी ॥ मोहना पोरे कान कुंडल गळ | 
। मालारे कुडल गल माला ॥ दोऊ नेना बने विशाला ॥ राधा | 
. रानीजी तूतो बडी त्रजकी सखियाँ री ब्रजकी सखियां ॥ मोरी | 
' लागी निमानी अँखियां॥ मोहना ठूतो चन्द्रसखीकों प्यागेरे | 
= तली को प्यारो॥ नंदजको राजडुलारो ॥ ३३७॥ | 
5 राग सोरठ | | 

_ महाराज धन धन कुबरी ॥ इस कुबरीने जादू कीना मेराश्याप | 
ओ- वैशकरलीना ॥ सोलासौ गोपी सुन्दर इकते इक कहाँ गई उनकी || 
_ बुधि री ॥ इख छोड प्रथु आक चचोरत करीम कहत वृषभा- || 
युको हुता री ॥ ३२८ ॥ 
त न. रण कान्हरा। । 
` गाही दाम श्याम मथन देत नाहि दहियां॥ यशुदा दघिमयन | 
लागी लालजीको भूख लागी महरी थन उमंग आये दूध धार 


बहिया ॥ नदळाळ मथनी गहीनंदनारे मगन भई देख देखलाल- 
जीको प्रेम आसू बहिया ॥ श्याम सुन्दर गोद लिये अंग अंग | 
म भई दीनी जब चूची पुख आनंद हो रहियाँ॥ जाको शिव || 
ध्यान लावे बरह्मा नहि पार पावें धन्य धन्य मयाराम गोकुलकी | 


१ 
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हः " राग सोरठ। 

रघुनाथ नाथ मेरे ॥ में वणन सुको गुण तेरे॥ प्रथम मीन 
` हय प्रथ घारयो ॥ शंखासुर गवे निवारचो ॥ ब्रह्माको वेद जो. 
` | ठीने॥ सब काज सुरनके कोने ॥ मथु कच्छप हूप बनायो ॥ . 
| द्र्नाचळ पीठ धरायो ॥ सूकर नरहरि प्रभु चारा ॥ छप प्रहलाद 
| भक्त उवारा ॥ ठमहो बलि वामन स्वामी ॥तु म परशुराम अभि- 
| प्रानी ॥ तमहो रघुवंश उजागर ॥ भये कृष्ण नन्दजूके नागर ॥ 
| दध कल्की स्वरूप तुम्हारा ॥ सभ संतनके रखबारा ॥ अद्भुत 

ति नाथ तुम्हारी ॥ भज रामसखे बलिहारी ॥ ३४० ॥ 
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अ... राग कान्हरा । 

| गाझ्ये महारानी श्री राधे ॥ जाको नाम नेक घुख निकसत 
| वितशत कोटि कोटि अपराधे ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन 
| शिव विरंचि रहे लाय सपाचे ॥ याहीते ब्रजराज युगल वर लागो 
| रहत नेह निशिदिन राधे ॥ ३४१ ॥ 

ह... राग देश । 

| श्रीवन्दावन वास दीजिये यही हमारी आशा है ॥ यघुना 
| तीर छाय माधुरी जहाँ रसिकों का बासा है ॥ सेवा कुंज मनो- 
र सुंदर इक रस बारोंमासा है ॥ ललित किशोरीको दिलबेकल 
छ हप रस प्यासा है ॥ ३४२ ॥ 

राग सोरठ । ह. 
६ लगे री श्यामके नयन बान ॥ मानो तिरछी कर भोह 
कमान ॥ भई घायल बिसर गयो खान पान॥ वाके गो मुकुट 
र गुंजमाळ ॥ अधरन पे बेशी रसाल ॥ नेक सुध न रहोवाकों 
सुनत तान ॥ वा दिनते नहीं मेरे दिलको चेन ॥ वाकी सावरी 
सी मोरे नेन ॥ कहे सूरदास कब मिलोगे कान्ह॥ २४२॥ 
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` देखो आली ठाढे कदम की छेयां॥ नॅइनम्दून वृषभाल न 
Go ह रहे गल बेयां ॥ भूल गयो उन गगर उठाइबो विसा |. 
ee का ॥ ललित किशोरी प्रीति बढी अति दोउ जन ५६ | 
2 3 चया ॥ ३४४ ॥ लत त 
> राग बसंत। 


` ` विध राग॥ नाचत सकल उमग प्रेम रस बच्ची जात अहराग। | 
2. दोस गुलाब देह चतुराई निज पदमें अनुराग ॥ ३४५ ॥ 
7 राग कान्हरा। | 
| मैं तुम्हरी शरणागत प्यारे॥ परमानंद घुझुन्द परातम दीना- / 
“नाथ सकल भय टारे ॥ दामोदर अच्युत अधनाशक पाप हल | 
 तवनाम घुरारे॥ व्यापक एक अखंड अगोचर नाम न हा | 
प्रकाशन वारे॥ दास गुलाब बसो चित इमरे चार पदारथ याही | 
 ंझारे॥३४६॥ टु. | ह. 
न्‍ री प ५ ग़ज़ल । प | है 
.. दिला यक दम न हो गाफिल य दुनिया छोड जाना है॥ बगीचे | 
, छोडकर खाली जमीं अंदर समानाहै ॥ वदन नाजुक गुलों जैसा | 
___ जो लेळेसेजकूला पर ॥ होगा एक दिन मुरदा यही कीडों ने |. 
ओ- खाना है॥ न बेली होयगा भाई नेटा बाप ना माई ॥ कया | 
.> फिरता है सेदाई अमल ने काम आना है ॥ फिरशते रोज करते | 
` अनादी चार कुंटोंमें ॥ पहछा ऊचियों वाले जहाँ को छोड जागा. 
है ॥ प्यारे नजर कर देखो पडी जो माडियाँ खाली ॥ गये स 


> 
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| छोड यह फानी दंगा बाजी कबाना है ॥ गलत पहमी यहे तेरी 
| दीं आराम इस जगमे ॥ मुसाफर बेवतन है तू कहाँ तेरा 
| ठिकांना दोप्यारे नजर कर देखो न खेशो में कोई तेरा ॥ जनो 
` फरजंग सभ कूक किस तुझको छुडाना हे ॥ तमामी रेन गफलत 
में बजार चारपाई पर ॥ गुजारे रोज खेलों में बृथा आयू गँवाना 
| है ॥ य होंगे सर बसर लेख हशरके रोज ऐ गाफिल ॥ य दोजख 
वीच वद अमलीसे तन अपना जलाना है ॥ ३४७ ॥ 
राग देश । 

| माळे जिन्होंने जमा किया बनजारे हारे जाते हैं ॥ भाई बध | 
| कुटुम्ब कबीला दावा कर कर खाते हैं ॥ जभी मुसाफर मारा 
| जायगा सभी अलग हो जाते हैं ॥ तू क्या जाने सोई का सता 
- | वाटर मारग बहुत से हैं ॥ इस रस्ते के बीच पुसाफर अकसर 
[ | मारे जाते हे ॥ ऊंचे नीचे महल बनाये बैठ रहे चोबारे में॥ 

| जागत रहना सोना नाहीं हाथ पसारे जातेहे ॥ अग्नि पलीता | 
| राज दंड अरु चोर मूस ले जाते हैं॥ राम नाम पर कभी नदीना 
| माल जमाई खाते हैं ॥ भाई बंधु संबंधी सारे सभी अलग | 
| हो जाते हैं ॥ कहत कबीर सुनो भाई साथो अपने हाथ जलाते | 
: | ३॥३४८॥ ` | 
[| जरा टुक सोच ऐ गाफिल क्या दमका ठिकाना है॥ निकल | 
। | जब यह गया तन से तो सम अपना बिगाना है॥ सुसाफर छू | 
| | और दुनिया सरां है भूल मत गाफिल ॥ सफर परलोकका . 
| 
[ 


लाल TEED oa छः 


| आखिर तुझे दरपेश आना है॥ लगाता हेअवश बीत हे क्यों | 
g ह दल को अब नाहक ॥ न जामे संग कछ हरगिज यहीं सम 
छोड जाना है॥ न भाई बंधु है कोई न कोई आशना अपना॥ । 
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` असवी गोर कर देखा तो मतलबका जमाना है ॥ रहो लग च | 

। इकके अगर अपनी शफा चाहो ॥ बली दुनिया के घंधों ड 

' तू क्यों दिवानादै॥ २४९ ॥ 
.. राग माँझ । 


दतिया झूँठी ते साई सच्चापर दुनिया प्यारी छग्गे॥ सञ्च छो; | 
। के झुठ ब्याझै न्याउ प्या तेरे अग्गे ॥ घर जिहिंदे बिच इशा | 
वन ओह किचरक ताई तरगे ॥ सतरन ओह कदी न मिलमा 


त जो दुनियाँ दे ठग्गे ॥ ३५० ॥ रुं 
. दउनियांझ्ठीते लोकभी झुठ सब छठ द सोई |` 
. इनियाजिदी साथ जावे तिस पिच्छे लड २ भरदे ॥ सास | 


खजाना अंतर तेरे दढ हर दर दर दे ॥ संतरेनि ओह कदींन | 
 सिलनीजोइनियोदे वरदे ॥ ३९१ । { 
वांकियां पग्गां ते टेढोयां चालां राइ न छंडडे कदाई ॥ आप | 
उड़ तां सब कुछ पावे ओडक एन्हां रहना नाहीं ॥ मुडकेदे तू. 
 क्च्छोतासी जद ताण न रहसी बाहीं ॥ संतरेन तँ समझ पके 
' नहीं रोपे देदे छाडा ॥ ३७२ ॥ । 
-____ एह जवानी तेरी मस्त दिवानी कुछ अग्गे दा करी तोसा ॥ | 
कह जुवानियां तं अग्गे छडियाँ हुण इसदा कोन भरोसा ॥ मिल | 
` सतगुरु कम्ल करले झवदे पकड बहीं कोई गोशा ॥ संत | 
` हिछ तेरी वो रब्ब नहीं तेरे नाल रोसा ॥ २५३#॥ | 
अनादा कम्मन घतीं कल्हते की जानां कलह केंहा॥ स 
गुजरान जो थीवे भावें खाके बेहा त्रेहा ॥ इणदियां यया 
ठौर न को ना कोई सुख सुनेहा॥ संतरेन इण ढिछ न करिं 
लां दी गछ एहा ॥ २५४ ॥ 
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क राग बिहाग । क 
| दुक बुझ कवन छिप आया है ॥ इक चुकते में जो फेर पडा 

तब ऐन गेन का नाम चरा जन उरशद चुकता दूर किया तब ऐन | 

य ` दत कहाया दै॥ तुसी इलम किताबां पढ्देहो केहे उलटे पेने. 

` | करेहो बेसूजब ऐब लडदेही केहा उलटा वेद पढ़ाया है ॥ दूई दूर. 

$ । करो कोई सोर नहीं हिंदू तुरक सैयद कोई होर नहीं सब साथ 

| ङसो कोई चोर नहीं घट घट में आप समाया है॥ ना में इहा | 
ग | नामैकाजी ना में सुत्नी ना में हाजी बुछा शोह नाल लाई बाजी | 
| अनहद शब्द बजाया ६॥ ३५५ ॥ | | 
राग गोरी। 

| | रोम भज गूजारेये ऐसा दही बरोळ॥ मन कर महुकी तन | 
कर मथनियाँ पाले प्रेमकी डोर ॥ राम नाम का माखन कढ़ले | 
| छाड छाड दे छोड ॥ यह बेला तेरे हाथ न आवै खरचेगी | 

| लाख करोड ॥ दुनीदास बडभागन गुजरी साधु संगत ना 

| छोड ॥ ३५६ ॥ 


(पुण) १ 


Fs गजल) ही 
_ काह्ह हवस इस तरह से तरगीब देती थी पुझे। खूब झुलकेहूम | 
हे और सर जमीन रूस है ॥ इतने में इबरत पुकारी इक तमाशा | 
में तुझे ॥ चल दिखाउँ तू जो सेदे आजका महबूस है ॥ मैंने जाना... 
था कि लेजावेगी बुस्तांकी तरफ ॥ या किनारे आवे खुरम या 
यावा की तरफ ॥ ले गई इकबारगी गोरे गरीबाँ की तरफ ॥ 
जिस जगा जानो तुमन्ना हरतरह मायूसहे ॥ मरकदे दो तीन दिख 
५ लगी कहने मुझे॥ यह सिकंद्रहे य दाराहे य कैकाउसदै॥ 
वो है जिसको कि हफत अकलीम का उतारा था ताज ॥ 
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` नै वो है जिनका फारश्तों से नमिलता था मजाज | छ ३ | 
| इनसेकि मालो मिकनते दुनियाँ से आज ॥ कुछ भी इनके पा उ 
यो र गर अज हसरतो अफसोस है ॥ ३५७ | 

क. रागआसा। | 
.'  चलगयसमअचलक सुह में खुरकोरही ना तरी रही ॥ 
| सुभ निशान मिट गये तिन्हा दे नाम न नामावरी रही॥ यह | 
| दिन जीवन दुनिया का क्या शाद अमर वजीर बने ॥ कंगाल 
० ` कर गुजरान जगत में दो दिन चरचा खरी रही।। पळ छिन में | 
। कुच नगारा है कोइ जलम करो कोइ अदल करो ॥ जब मौत ने | 
आकर पकड लिया तब मनकी मनमें वरी रही ॥ ३९८॥ | 


राग धनाश्री । 0). 
मिल लेहुनी सहेलडियोनी में साइरडे घर जाणानी ॥ छै. 
| 


झन किसीदा नाहीं चलना वारो वारी ॥ चंगी चंगेरी पकड | 
| यंगाझ्या में किसदी पनिहारी ॥ जिन्हा दे पछे वारी खर्च घनेश |. 
 सोइयोशीहनुप्यारी॥ बावल मेरे दाज रंगाया इक चोली | 
____ चु्ी ॥ दाज बावलदा देखके में आंसू भर भर रुत्री ॥ इक बिछी | 
से नूसैयाँ वाला में डारों कुंजविछुन्नी रगरँगीले सूलां मो] 
जबल पेदियां झोकां॥ एथेदे दुख नाल चलनगे में अगले किस | 

. सोंपां ॥सासननंद गेंत मारत ताने बनी मुसीबत में चू॥ बुछरा |. 

` ` दातार मुनीदा वेला अटक न जाइये॥ अदल करे ता गैर १ | 
. कोइफजलों बसरा पाइये ॥ ३२९ ॥ । 
पेढळे इशक किताब मेरा बीबा हुण केही तोबा तोबा नो की. 
मेरा यार ॥ सांबे देकर लबें सवाये डेउढेयाँ चक लेखे ७ 
कूड कितबां सिर पर चाइयाँ एहो तेरा इतबार ॥ इ" 
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| ढा तुला पराना सिरपर गठरी भारी ॥ अमलां वाले लंघर 
प दे में रहगई औषुनहारी ॥ तारूडे तर बन्ने लग्गे इवे जिन्हां 
प | । हत्थी सी बहिदी चोटी सी माखन कपडे रंगालये 


¢ 


6 तेछे॥ स्याही गई न सु फेदी आई लगडा इशक कदेले ॥ दिलदा | 


वेळ 


प्रम कोई न मिल्या जेड साथ करे उस बेल ॥ कर कर सिदक 
घडा बिच वेढे रब्ब मिलान भरा यार सुपनेदे अंदर जम्या जाया | 
॥ | ने पलना पाया ॥ झुपनेदे अदर चोला सीता सुपने पाड « 
| हटाया सुपनेदे अंदर ब्याह कराया सुपने ले गळलाया ॥ बुछा 


शाद दिवाना होया पल पल करे दीदार ॥ ३६० ॥ 
५ रांग कान्हरा। | 
संमाळके नेइ लगावे दिलपर आखर तूं पछताबेगा ॥ जाँदा / : 
| दरार न आवे फेर ओथे बेपखाहियाँ ढेर ओथे दुइल खलोबन | | 
शेर बहिंदा तूं भी जावेगा ॥ कलला दे घर पासे ओथे आवन | 
| प्रस्त प्यास आथ सर मर दुदु कस तर जीव ललवावगा ॥ i 
| इक नांदे पोष लहाईदे इक आर्या नाल चराइदे इक सूली चाह 
चढाई दे तेरा दिल कतरावेगा ॥ बुल्या भेर शरनाहो खुखदी | 
नोंद न भर भर सो ऐनल हक तै रिवय बगो चढ सूली ढो | 
` गागा ॥ ३६१ ग 


~ 


राग धनाश्री [| 
परी फरियादहै महाराज ॥ यह तो माया सिंहनी रोक र 
` चारों धाम ॥ मेरे भागनेकी ठोर नहीं संकट से लेह दि 
हाथ खड्ग लिये खडां घडी दो को लग कुवर 
साहिब मचछा हो रघ्या में किदिदर करा पुकामही तो वि 
वेगड्या प्रम तुमहीं लेहुगे संवार ॥ जे ममएककी लाखकरोड 
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` न अंत बिसार ॥ इंहां तो दुःख बहुतेरे है | 
गरीब जनको विनती में फिर न आउ इस लोय 
४ राग गौरी 
उड रे प्रू दिन तो रहगया थोडा ॥ उड्त्यांउडट 


या जर श्‌ 


वाया जहा शहर तहा डरा ॥ चुन डुन केकर महल बना 


.. कहे घर मेरा ॥ ना घर तेरा ना घर मेरा चिडिया रेन व 


शाह हुसेन फकीर साईदा जंगल होगया डेरा ॥ ३ र ॥ 

क.  रागधनाश्री 

| उंगउग नर नारी नाम विना ॥ हारिके भजन बिना । | 

विधवा नारिजेसे करत शिगार॥ शोभा न पावे विन भरतार | 
विना कैसे रजपूत ॥ नाम विना केसे अवधूत ॥ जिस कुछ में नई | 
डरका दास ॥ सो कुल जानो साधो शत पिशाच ॥ कहे कवी | 
सुनो अटल प्रताप ॥ तन मन धन संतन पर बार ॥ ३६७॥ | 

i राग प्रयाता | 

ह 


एक वडा स नाम न जप्या एवं सारी उमर बिहानी ॥ रल | 

; न्न सयाँ पनिये न चलियां जिन्हां ने. भरया सिर पर धरयाः | 
ङुचजी डोले हत्थ नलाया खाली घडा लेके घर हूँ सिधानी |. 

` | रळ मिलसेयां तिजन लाये जिन्हा कत्ते दाज रे गाये मेंतांकुचनी || 
ट -_ सरख दत न पाया ना मरा पेरा ना मेरी तानी॥ रोले में आये | 
` दाता चछ समझ कुचज्जी ये तू होजा स्यानी ॥ बुछेशाह रहे | 

- कोई फरे पतन मछ लिन्दाने महे कर्म सवछे इकतां लंब गेया | 

। पले हग खडी हाँ विच्च न मांनी ॥ ३६५॥ . 
[यार ॥ सादिन चारनी फेर खेलन तेरे किन आएन । 
5 कितबां सिर दै एनियां रुलियाँ बजार॥ कोटि सुरेश वो 


५ ~> ‘A 
> 
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॥ | दात गेहे सरग अपार ॥ रावण मरत मानधातासे राजे मरे 

|| हजार ॥ जे सुर नर शुनि देखन आवें गिरेंगे सभ सिर भार ॥ 
| चन्द सूर सारिता पति नारीं हमरो कौन विचार ॥ दास गुलाब . 

- _ विराग भयो मन झूँठो सभ संसार ॥ ३६६ ॥ 5 
र राग देश । ie 
| भाई तने सितम गुजारा रे  दिलसे राम विसारा॥ बाळापन 

औं तरुण अवस्था जब नहि राम सें भारा ॥ वृद्ध भया कफ बायने 
[ थकत भया हकारा ॥ महल गाडियां छिनमें छीने बाँचचार | 
| प्रडारार्‌ ॥ शाहसं सभ भय बटेऊ छुटन लगा घर बारा रे ॥ | 
ग | इरे ढके को एछन लागे कुटुंब कबीला सारारे॥ मर्मकसंकी 
है | कोइ न पूछ दगाबाज संसारा रे ॥ नगे पेर कॅटीला रस्ता ज्यों | 


| साडे की धारा रे ॥ विश्वामित्र महबूब साहिब को भजले बारं-. 
| बारा र्‌ ॥ ३६७ 


राग कालिंगडा । पा 
। जो तू राम नाम चित धरतो ॥ अबको जन्म आगलो तेरो हे. 
| दोऊ जन्म सुधरतो ॥ नफा होत साधुकी सङ्गत मूल गाठतेन्‌ | (4 
| सूतो ॥ तेडुल चृत सँवार हरिजूको सन्त परेसो करतो ॥ यको | 
| आस सभी मिट जातो भगत नाम तेरो प्रतो ॥ सूरदास वैकुठ | द F 
| पन्यम कोऊ न फेट पकरतो ॥ ३६८॥ | Fs 
पा [ग गौरी । 
| . «यामको बेशी ना ढूंगी॥ श्याम की बंशी पाई जो वनमें'रार 
५ रा अपनेतनमें, कुबरी सोच करेगी मनमें,कह कुँवर में ब 
केहूगी ॥ इटो सखी मोहिं जिन समझावो, नहीं तो 

प मरूगी॥ अपने तनको घायल कहंगी,एककी लाख 

फेहेगी॥ प्रीति छिपाई छिपत न मोहन, अब ला 
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सोहन,तुमतो लागे हमको कोहन, हारे के द्वार पुकार कहुगी | 

ते आवत उत चमकावत, इत उत कछ दर्श दिखावत,जेसा नः | 

„ नचाया हमको,तैसा नाच नचा छोईगी ॥ मुराद अलीकी सच | 

|  उाठनाकोई छल बल ना कोई घातप,प्रयुको पाया अपने हाथ. | 
| कहो सखी में क्या कछूंगी॥ २६९ ॥ |. 

| | मजल! | ही. 

| दरशञ्पनाओो तुम रघुबरदिखादोगे तो क्या होगा ॥ जो | 

= तुम भाड सो कुल भाज तेरा भाइका सा बुखडा ॥ सकुचा हेमन | 

. कसल मेर खिलादोगे तो कया होगा ॥ अब इस ससार सागणे 

री नेया जो बहती है॥ निकट पटके जो तुम रघुबर लगागेगे। 

तो क्या होगा ॥ इसी संसार रजनी में मुझे आते बडे स्वफे।| 

` सोये गफलतमें मुझको तुम जगा दोगे तो क्या होगा ॥ लगी 

। प्यास खुश दिलको तेरे दशन की हे भगवन्‌ ॥ बरसा करस | 

की वृदे मिटादोगे तो क्या होगा ३७० ॥ 

| मनमोहन वार री तेरे नयन सोने व मरे 

 गामकी अबहीं आई है गोने ॥ सिखवन देहो सिखवन लेह पा 

' जिन घरत अगोने ॥ अबकी होरी तेरे बगरमें केते कोतुकहे॥| 

. दया सखी या अजम बसिकै नेह निभायो कौने॥ २०१॥ | 

का राग कान्हरा । | 

भूरे भाग भाजन भई ॥ हूपराशि अवलोकि बन्डे ८ दोह 
सुरंग रई ॥ कहा री करू किहि भौति सराह नहिं करवत १ 

| विन कारण करुणाकर रघुवर किहिं २ गतिन दुई ॥ | 

विनय राख उर मूरति मंगळ मोद मई ॥ तुलसी ह विशी || 

लोकहि प्रधु गुण गुणत गई ॥ ३७२ ॥ 6 
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॥ कुवित्त! i, 
| पढे वेद सारे जप तप त्रत थारे करे । गङ्गा औ प्रयागनकी सेवा 
ची | अन लायके ॥ कञ्चन औँ नारी गजबाजी असवारी , दान , करे 

| कुरुक्षेत्र माहि पंडितको पायके ॥ करे हयमेध कन्यादान सखा 
स्व देत, श्रीत औं समारत की नीको विधि भायके ॥ईश नाम १. 
गान सम होत ना गुलाब अग , वेद ओ पुरान व्यास कही | 
- मपुझायक ॥ २७३ |. | 


i गजल हो . . 
म. सोच कर चलना मुसाफिर यां ठगोंका गाम है॥ इस सर | 
| कृ बीच आके बहुत से मारे गये ॥ अब कदम रखना बढाके | 
होने वाली शामहै ॥ पाचों चोर बसे नुगरीमें सोते को छूटाकरें॥ 
जगना तुमको घुनासिष पढे तेरे दामहें ॥ दोस्त सभ दुश्मन 
तुम्हारे इनसे बचना तमाम है ॥ बाजीगर पुतली नयावे काढे | 

| अपना कामटे ॥ यादोपति यजमान हमारे तिनके चर जाना 

॥ इमे ॥ जातिका ब्राह्मण गावे खुशदिछ जिसका नाम र ॥३७४॥ | 
[| ढीजिये दर्शन मुङ्ग बशीके बजानेवाले ॥ दूधके खानेवाले भा ८ 
पा, उनके चुशानेवारे ॥ गजने टेर करी द्वारकासे घाये ॥ सभाम 
गि ठ्रोपदीके चीर बढानेवाले ॥ चौंक सुपनेमे पडी देख राधे मोहन. 
| को ॥ डार गलबेयां गये छोड जगाने वाले . ॥ कुञ्जाको राज | 
| दिया हमको बेराग बताया क्याऔर नहाँद संत असम रमा | 


ह रागजंगला। ._ पक 

नामको आधार मेरे नामको अधारा ॥ मरी भरा र 
जात दिन ही रेन सारा ॥ नजर भरके देख प्राणी 2002. 
यपुनामे गेंद गिरी व्वाल बाल हारा ॥ काढीनाग जाय छान 
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कृष्ण भयो कारो ॥'राजा बलिके द्वारे ठाढे बामन छूप छा, | 
. बीस शुजा रावन की छिनमै काट डारा ॥ मथुरा में जन्म को... |. 
- गोङुला सिधारा॥ कसको निखेश कीनो मोरझुकुटवारा र 
' गोविद नहीं गाया तेने गाया क्या नर बावरे वन 
ॐ चोरी करें करे सुइ की दान्‌ र्‌ कोडे चढके एन छागे झा 
। कहा विमानरे ॥ महल चुनाय वाडी चुनाई और चुनाया दहाच 
"रे ॥ इक दिन तुम पर ऐसा होगा पडे रहो मैदान रे ॥ मारीका 
-__ गुतला बनाया घरो आदमी नाम रे ॥ आपहीबेठे राह परया 
फिर कहा बसाया गामरे ॥ पतिव्रता मुखी मरे ३ 
॥ साधू खावे सुखे इकडे माल मसखरे खान रे ॥ पाथरकीप 
नाव बनाई उतरा चाहे पार रे ॥ कहत कबीर झुनों भाई साधो 
इवेगा मँझधार रे॥ ३७७॥ | | 
राग कालिगडा | 
__ सुखडा क्या देखे दपनमें॥ तेरे दया धम नहीं मनमें ॥ आंब | 
की डालकोयलिया बोले सुअना बोले वनमें ॥ घर बारी तो. | 
परम राजी फर राजी वनमें ॥ एडी धोती पाग लपेटी तेलचुआ 
ओ- जुलफनम ॥ गली गली की सखी रिझाई दाग लगायो तनमें ॥ | 
_ पाथर को इक नाव बनाई उतरा चाहे छिनमै ॥ कहत कबीर | 
सुना भाइ साधो यह क्या चढेगे रनमें ॥ ३७८ ॥ हे 
त हि राग जगला चज 
-___ ज्ञारामचन्द दसरथ सुतनंदन यह पद भज मनमोरारे ॥ | 
. वालापनम खल गवाइ ज्वानी योवन जोरा रे॥ वृद्ध भयो चिता | 
तब उपजी अब क्या करत निहोरा रे ॥ पाचों चोर समझ कर | 
पकडी चढो प्रेमरस घोडा रे ॥ ज्ञान खड़ से मार गिरावी यहे 
[नर तोरा रे ॥ थ्रूला भूला कहा फिरत है जग में जीवन 
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EE फुरक्रपद॥ ` ६ ‘५८३ ) > लि. 
| बोर र॥ घरे रहें सम रंगमहल तेरे जंगल होत बसेरा रे॥ भव. . 


| दागर की थार कठिन दै वहां तोरा नहीं मोरा रे ॥ कहत कबीर 

` दतो भाई साधो समझ देख मन मोरा रे॥ ३७९ ॥ | 

राग देश । 

| ७ त्रजराजके सखि इश्क का मेरे दिल में तीर समागया ॥ वो. 

| जोददे था सो बना रहा न बताके कोई दवा गया॥ मुझे आज 

| वह ब्रजमोहन मिला नंदरायके द्वार पे॥नई नई तरह की वो सेन | 

| से पिया प्यारा जादू चला गया ॥ मैं तो हंढती उन श्यामको | 

| चहुं ओर बज कुंजन गली ॥ पिया हँसके बशी बजा बजा नई _ 

| सिरसे नेह लगा गया ॥ इक पल में होश हवास को लिया छूड | 

| कुज विहारीने ॥ दिखलाके बाँकी सी अदा मनहरके वनको चला 

| गया ॥ कहुँ रहसके भला इंद्रमणि मेरे दिल को सबरो करार 

` अब॥ नई छेल श्याम लचकरसुझे बांकाझांको दिखा गया ३८०॥ | 

। राग रेखता देश । 2 

| वो झलक जो मोरणुछुट कीथी मुझे छखके श्याम ल्या _ 

| गया॥ बसी जबसे चितवन चित में आ चितचोर ही में संगा | 

| गया ॥ वो सहूप रूप था जल्वागर लजे कोटि रवि शशि दृष्टि. 

| कर ॥ भोले कुटिल शोमा श्यामकी हग देख मृग शरमा गया॥ | 

कानों में कुडल की दमक दो नागिनी छूटी अलक॥ विसियर 
है विष में विष भरा उसा मन मेरा लहरा गया ॥ कटि पीत 

पट शिर पे मुकुट तिरडी लटक नितेत मटक॥ मुरली मधु 

अधरन घरी रस भीनी तान सुनागया ॥ इच्छा शरण 

स [ज अब गिरिधर मेरी ॥ मनम कलक वात 


में द्रश दिखागया ॥३८१॥ | 
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हि  रागकाफो।.: 
बागों ना जारे तेरी काया में गुलजार करनी । ब 
केरे रहनी कर रखवार ॥ दया पोद सूरे नहीं रे क्षमा शील जा 
डार ॥ मन आठी प्रबोध केरे संयम को कर वार ॥ दुमत कार 
'उडाय कर रे देखे क्यों न बहार ॥ मन गुलाब चित र 
। फूलरही फुलवार ॥ मुक्त कली खिल रही सदा गंथ पहरे इन 
= न हार॥ लोभलहर गहरी नदी रे लख चौंगसी घार ॥ नि हः 
` निगुरे बहगये रे सत उतर गये पार ॥ अष्ट कृमल दल ङपरेरे माया 
_अपरंपार॥कहत कबीरा चित चेतले रे आवागोन निवार॥३८२॥ || 
` बसोजी म्हारे नेनन में सियराम ॥ जनकनंदनी जगत बेदनी | 
` रघुनायक घनश्याम ॥ कनक मंडप चले रत्न सिंहासन युगल | 
अरति अभिराम ॥ सरयू के तीर अयोध्यानगरी चित्रकर | 
निजधाम। तुलसीदास प्रकी छबि निरखत लजत कोटि | 
शत काम ॥ ३८३ ॥ 


रि कृवित्त । | | | 

 बैठिय नजहां तहां संगति कुसंगतिमें, कायर के सगशुर भागे | 
प भाग ॥ फूलको सुवास जैसे वासनामें सोय रही, कामिनीके || 
सग काम जागेष जागे॥अरे अरे घरबसे वैरागी के घर केसो,काम | 

` कोष लोभ मोह पागे पे पागे ॥ काजर की कोटरी में केस | 

. चेतुर उसो, एक रेख काजर की लागे पे लागे ॥ ३८४॥ | 
7 गजल । 4 
ओ-  हमनहेइशकके माते इमन को दौलतां क्यार।नहीं कछुमालकी || 
परा किसीकी मित्रता क्यारे ॥ इमनको खुशक रोटी बस कमखी | 
` इक लगोरी बस॥ सिरे पर एक टोपी बस इमन को इज्जतांक्यार | 
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हा <“कर पृद | ( ७८७ ) 
| जाशालावजीरोंको जरी जरवक्त्‌ अमीरोंको॥इमन जेते फकीरों 
गे जगत का नयता क्यार ॥ [ जन्होके सुख नर गाने न्हींक [| 
खलक माने मन जा वाने सन्‌ को मजला दुय | 
ए॥ क्रियो हम दरदका खाना (ल्यो हम भेसका बाना ॥ वळी. 
शौक मन माना किसीकी ससलतां क्या रे ॥ ३८५ 
| तावून । 
महि विसरत नाहि शुध सनम घडी पल तेरी ॥ श्रीकृष्ण खबर 

| ना लई आज तेक च तेरे इशक सें सहा श्याम रंज बहुतेश॥ | 
_ कूचे में देते हरदम सोसो फेरा ॥ नहिं लगा पता कहे यार ठिकाना 
| तेरा कित जगा लगाया हमें बदलामा डेरा॥ हम चाकर होर | 
बद्रि निगाह कित फेरी ॥ श्रीकृष्ण ॥ कर प्रीत बढा परती २ २ 
| कहा डरते हो ॥ उलफत का कदम पाछे को कहा घते हो । | 
| आंखों में असर जादू का विकल करते हो ॥ मारे नयन अझ | 
| तिरडी सों कतल करते हो ॥ मेरे मार विरह शमशीर किया तन॑ | 
| दृरी॥ श्रीकृष्ण० दिन रेन तसब्बुर ही में गुजर सब जाती॥ | 
| दशन बिन देखे नेन घडकती छाती ॥ काबू से निकल गयेकृष्ण | 
| बडे तुम घाती ॥ तकदीर बिना तदबीर काम नहि आता ॥ क्या | 
| विपरीत कृष्ण तुम भोले पन पर गेरी ॥ श्रीकृष्ण ॥ सहताई 
| कृष्ण सब रंज सबर नहिं सुझको॥ अब सह कहांतक कषण | 
| सुनांङ तुझको ॥ ॥ कथ गावत कवि प्रमु दयाल ख्याल रग रग 
| को ॥ हर वक्त भरोसा राख कृष्णके सँगको ॥ अब दे हमको 
| दरार करी क्या देरी ॥ श्रीकृष्ण ॥ ३८६॥ , | 

` सो जन मस्ताना जिन २ पायो पद निर्वाना॥ मगन pe त 
गयो गगन पे अधर घार घर ध्याना॥लगन लाय बिसराय विश्वको 


षू 
रे इ 
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` समाना निशुणसेज तेजकी नगरी यहि अबिगत अस्थान 
. लक्ष कला लिये चन्द्र प्रकाशे कोटिकला लिये माना ॥ जगमग 
लगी महलके भीतर देखत दरश दिवाना ॥ बरसे पद्म दा 
४ दमके हर हीरों की खाना ॥ गमसे दूर अगमसे आगे अट 
अजब ठिकाना ॥ खुलगयो कमल नवल बर पायो नित प्रति 
मत पाना ॥ अबरकन्द दुख भजन हारा जिस घर अमे 
भुलाना ॥ स्तुति निंदा दोऊ त्यागो खोजो पद निर्वाना ॥ हषे 
` शोक से रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना ॥ पांच पचीस पुरी 
___ तज भागे जीत लियो मेदाना ॥ नितानद महयूब स्वामी अब 
निश्चय कर जाना ॥ ३८७ ॥ . 
राग आसावरी ' 
हे मन समझ सोच विचार ॥ ढार पासा साधु संगत फेर | 
उसना सार ॥ राख सतरह सुन अठारह नरद पाँचो मार ॥ डारदै | 
 तीवकाणे चतुर चौंक निहार ॥ माठुषी यह देह फिर नहि | 
आवे बारंबार॥ सूरदास गोविद भजन बिन चले दोउ घर 
झार ॥ ३८८ ॥ 


रग जगला । ३ 
. जन्म तेरो बातों में बीत गयो॥ तेंने कबहुँ न कृष्ण कह्यो ॥ | 
पांच बरस का आला भोला अबतो बीस भयो ॥ मकर पचीसी | 
` माया कारण देश बिदेश गयो ॥ तीस बरसकी अब मति उपजी | 
` लोभ बढ़े नित नयो॥ माया जोरी लाख करोरी अजइँ न ठा | 
- भयो ॥ वृद्ध भयो तब आलस उपजी कफ नित कण्ठ रहो ॥ साई | 
`` कि संगति कबहु न कोनी विरथा जन्म गयो॥ यह संसार मत. 
- बुलका लोभी झूठा गाट रच्यो ॥ कहंत कबीर समझा मन शूर 


nro dad कवक ns dP 
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फुटकर पद | | (५८७) 


0. राग परज । 
| दूररहो 202 सर ममे नावन नाहि सो पाद छुवावो॥दारनमैं 
` | दनि शेलन में कछु अंतर होय तौ नाथ बतावो ॥ मानुष उग्न 
ताव लंगाय सो दीनदयाल नकाज गावो ॥ राजकुमार पार 
ली पद तो मम नावनके ढिग आवो ॥ ३९० | 


राग होरी । 
| झटक्यों मोरा चीर झुरारी॥गागर शीश रंगकी झटकी बेसर 
| इड़गई सारी ॥ रेशम बढ वसनके टूटे झडगइ कोर किनारी ॥ 
| ब्रजमें अनोखा सिलारी ॥ लेकर चीर कदम चढ़ बेठो हों जल २ 
| मोक्षउघारी ॥ संगकी सखी मेरी बगर परोसन कर बिनतीस 
| हरी ॥ अरज मानो गिरधारी ॥ अगर सुने मेरी बगर सुननेगी | 
| सास सुने देवे गारी ॥ कंत सुने मेरो धूप मचा और सने सखी | 
| सारी ॥ अज वसना मोहिं भारी॥३९१ ॥ ` ` 
| नाचत देदे तारी खाल मोहना संग खरे॥ इत बजनारी | 
| आत पिचकारी उडत अबीर गुलाल कञ्चन कलश भो॥ इत 
| पुरली उफ बाज रहीहे बीन पखावज ताल ॥ कृष्णदास प्यारी | 
| एग झिड़कत रपट झपट त्रजबाल लालन लाल गरे॥३९२॥ 
| _ रंगीली रघुवर की होरी ॥ तुम देखो री भर नेनरेन दिन ग्रेमरंग | 
| बोरी॥ छबीली खेले दोउ जोरी ॥ राम लक्ष्मण भरत शुन | 
बल हो होरी ॥ उमँग नहिं मनमें कछु थोरी ॥ उड़त अबीर गुलाब 
लालभइ अवध नगर खोरी ॥ उमड धुन चली चहूँ ओरी 
मदग धुरचंग झांझ झालर कल घनघोरी ॥ लोक कुल हा 
चोरी ॥ गावत गारे धमार समी मिल रही न कडु चोरी। 
देखन आये दोरी ॥ छाये व्योम विमान गान 
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होर राफ | 


ओ- ओरी ॥ मगन भई अवध नगर गोरी ॥ रत्नहरी बलि 
` छबि निरत तृण तोरी ॥ ३९१ ॥ 

` प्रिया प्रेमनगरमें आज खेल ले दोरी ॥ हारे यश अतर अबीर | 
- उडाले कायाकी करले झोरी ॥ श्वास श्वास हरिनाम सुमिर ह | 

: सीत मानले मोरी माइष जन्म अमोलक पायो थिर ना रहत 


. बहोरी ॥ कहत कबीर सुनो माई साधो लागी प्रीत न तोरी॥३९का | 
१... . राग खमाच । | 
= छबि वारियां प्यारे तेरी में छबि पर॥ कोटि मदन दशरथ | 

के कुवरकी मारत अल्का कारियां ॥ तीखी सजल लाल अंजन | 
बुत लागत अखिया प्यारियां ॥ राम सखे हग ओट नकारे हों | 
.. करों न छिन भर न्यारेयाँ ॥ ३९५, ॥ | 
ना राग ददा । |. 
सखी री मोहन घुसकानें लागी सोई पे जाने ॥ रात मोहन | 
' सुपने में देखे शिथिल भये मोरे प्राने ॥ बिरहों हूक लागी परी | | 
में नेन नीर बरसाने ॥ सखी जिउरा घबराने ॥ हों जो चढीथी | 
. अपनी अटा पर वह झट निकस्यो आने ॥ मंद हसन घुस देख | 
_ कृष्णोक्या हों कहे बखाने ॥ सखी कोइ पीर न जाने ॥ हों | 
 घायळमृगी ज्यों बूमत परी धरणि पर आने ॥ मत्र यत्र औषध | 
. घिपलाये विसरे सभी उपाव सखी कोइ लोग स्याने॥ आर | 
उपाव नहीं कोऊ दूजो श्याम मिलावो आने. ॥ जामत हैं पिया | 
पीर हमारी सूरदास के प्राण सखी कोइ और न जाने ॥ ३५६४ | 
हि त.  रगथपद्‌। खु 
सोलह शगार वारो नील मेघन सों कारो आवत प्रमोद बत | 
गी यह को है ॥ चंदन सुगंध पान फूल तेर जुलफून अज | 
नेन सेनन कर जोहे ॥ बन्धन कसन थूषण मोती माग ह 


es 
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कः (५८९ ) 


| णिक घवपवाण तरकस लिये करन अतिही सोहे ॥ पॉयन 
| नहीं लाळ सज जड काम जाल रामससे बाको हुए सबको मन. 
E प्रीई ॥| ४०७ | 


शब्द्‌ । ` so 
बढियाँ नाकर गाफला मत होवे दिलगीर ॥ लोहे बांगरताइये ` 
र ॥ जां यम आदे पकड़ लेजावे कौन 
तेरा सग न साथी ना भाई ना बीर ॥ 
जे कुड कर तो छूट सक नह सह जमांदी पीर!बदा ढेरी खाक 
फकीर ॥ ३९८ | 
र्‌ बरव , न 
अब में अपने रामको रझाउ ॥ नाम ध्याऊं भजन शुणगाऊ॥ | 
_ पातपात में साहिब मेरा सुड बुझ शीश नवाऊ॥ गंगा न जाऊ | 
| यमुना न जाऊं ना कोइ तीरथ न्हाऊ॥ अडसठ तीरथ घटके | 
भीतर तिनही में मल मल न्हाऊ ॥ औषध नखाउ बूटी न हाई | 
ना कोई वैद्य बुलाऊ॥ पूरन गुरु मिले अविनाशी भमके पुर्न 
 उडाऊ ॥ ज्ञान कटारा कस कर बांधों सुरति कमान चढाऊ ॥ | 
पांचों चोर बसे घटभीतर उनको मार गिराऊ॥ योगी होय च | 
| जरा बढाउ न अंग विभूति रमाङँ॥जो रंग र्यी आप विधाता _ 
| ओर क्या रंग लगाऊँ ॥ डाली न छेड़े न पत्ता तोड़ ना कोई 
| जीव सताउँ ॥ देहरा न पूजों न देवळ पूजों परम ज्योति मिल 
| जाउँ चंद्र सूरज दोउ सम कर राखो सुखमन सेज बिछाऊ। 2 
. कहत कबीर सुनो भाई साधो आवागोन मिटाऊ ॥ ३५% 
. गाब्द ॥ 
` जब पलाश फूलन पर आवै ॥ पात पात कर आप डेली) 
काला मुँह कर जग दिखलावै॥तब छालनकी लाली पा१॥४० 
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Ua । रांगनसरता।. `, 
की कुछ भेट सुदाम आदी बीज की पाया पन्ने ॥ दक्कुलि 
. दी टिंड चबाई ओर चबाये गन्ने ॥ रोटी उत्ते साग खिलाया छार | | 

. पढाई छन्ने ॥ तिन्हां नाल शरी कत केही साहिब जिन्हां ` | 
दी मन्ने ॥ ४०१ ॥ | 


a 


कृषित्त । 
_ अगुरीप गिरि घरची गोकुछा बचाय लीनी, विपति तो | 
सुदामाजू की छिन में मिटाई है ॥ दोपदीकी लाज कोनी मरी 
सभाभे न जान दीनी, पारथकी भारत में कीनी सह! 

जहां भीर परी तहां तहां रक्षा करी, कहत कबि माकडे 
एसे होत आई है ॥ बार बार कर पुकार कहों सुनो दीनानाथ, 
“मेरी वर एती देर काहेको लगाइ है ॥ 

Li सवय 
लाय समाधि रहे ब्रह्मादिक योगी भये पर अन्त न पाये॥ ॥ 


. सांझके भोरहिं भोरके सांझहिं शेष सदा नित नाम जपाये ॥ | 


 दइ्ढफिर नेलोको में साखी सु नारद लेकर बीण बजाये ॥ ताहि |. 
___ अहोरको छोहारियां छछियाभर छांछपर नाच नचाये ॥ ४०३ 
i | राण तलग | 
दीनानाथ अब बार तुम्हारी ॥ पतित उचारन बिरद जाते | 


` बिगारी लेह सँवारी॥ बालापन खेळत ही खोयो युवा विषय रस | 


मा ॥ वृद्ध भये सुध प्रगटी मोको दुखित पुकारत ताते ॥ खुत ने | 
ओ- तज्यो त्रिया ना तज्यो भ्रात तज तवते त्वचा भई न्यारी ॥ | 
श्रवण न सुनत चरण गति थाकी नेन भये जल धारी ॥ पर्णि | ) 
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ge र £ िकारिपण्ये। | लन यूवा तरी बुवांचे , ॥ 
हा जि आती जी उससे (काम शजिशनोहिलुमह ॥ 
| हयाच शायनी काया॥ ) आरि इते करी जहि भाया ॥॥ 
|| ५ नदित आन्य | |स सुलु 
5 वज्रआनदचि | नर्म सद क को ॥॥ 
' सभा प्र जि नतु परशेणिगती दि ॥ ॥॥. 
जे बहसोगसंभे | नका EEE 
i सोहीकोनाहिछ 
म से खाएको [हु सुनि शेग ग्रमिततनः 
अरी लिन ज्यावर इस मिलाया योग ४ ४॥ 
सहयोग ज सोर सोडे देबा जिले ॥ ४४ 
| इ जाने हेग कहां को जिये वेदेसी ५ ७ ॥ ७ 
ज जहभलेतुस काऊ पण अपनस्वारथ के त 


प णे 


अयेवरकोगन्हो 
| एधामेऊसो यहदरे ॥ 
शि डूती झान दशे झाया ॥ | 


रा 


लद रासस्वेडूज नाथी ॥॥ 


पट विकला पेण ॥ है सै ट ti 
Ee Ih Public Domain, Chambal Archives 


१ नक छट, | | | चढि ६०७ सन = कुन पि | 
.. रूषशुहारनितनेचहत तिते राड्‌ घार! tn 
से है सबकोय जैसी त॒म हम खो करी॥ | | 

____ हिमसहिलीनी सोयपाचीरीकापे। किलो छ| 
sd । हरि रोगि 

72% | ह 

Ll निकटन आहे! लोसन (केहि लिन लाये ७ | 

_ _ | अेबलगिसुनीबकाहूज्यानना मंवदेनलागे दिनेकानन 

} (i युल्लिन सिहूडनावि। हे तबजांगेसाधडकेते पावे, | 

च 2. | विमथुरा माही ॥|. हैते सरुशज ता ह i; 

[ क करीश्यासयहसाया LIL करे शेरते इतकी दाया॥ ॥॥ | 
|दरशनबधस र्रादे जाद | क दिवित चरस; || 
या नगर तियांगे ॥ | सघधनकेजबिरयन अलुरुग॥ | 
न आसनभेत नेम आचाण॥ ॥ ऑण्वपसयशलूत शेह्ाणा || | 
| कहियतहे ॥॥| बिनिहीमे वणितयादे तेने ॥। | 

` )कणिमचोध कर्मा हो 


त ने सराय 
त ७००) मिजाकरीऊचे' कये जाय॥ | 
Es | - : Ce ॥॥ ॥ 
| र मानी ॥ प्र 


॥ | < [परमधपियेनात नहिरीजि 
..__विचरि येर सत्य 
| दिवस 


वि 


न ।। व 0. 
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रः 

म तेबयोछुवैभयानकल्याला॥ || | 

झुकावे Cr) चिल ज्ञावुर्‌ 
चू 

र | श्वि तोही झै १३ 


कने तोपाळे 
ष्य असक रिषकबककतको मा सुनतबुवबात॥ 
बुजकारो यी हहे ढि किन ्टांतेजात॥॥॥ | 
(सूद्‌ विस्यासकेहेपरसारय कह दिरू॥॥ |` 


| किलिकबीय विस्हृषेरमारथ 
| परम चतुर्हि केनिजदासाो 0 
| जिलबूरतपनि २ अकुलाई॥ 


य ०. 5 । : 


\ | स 
॥ 
\ 
sd 
| दूत 


जुम य तदी र कल. 
८ आनि आया नहि पा १. 
|| स्रेत वफवरनजास॥| । 
रो. चल जा 

| खचस चूजभे सहितो सुप 
ऊहे विविधि विधे 


._. In Public Demain, Charhbal Archives, Eta 


जहुराय॥॥ 
वमयाठ १ 
सुरात 


हम 'श्कग्वाली 


का ग्रभू भुज जीवा पस्डारी ॥॥ 
बिलासविविधिंडफ्नायओं 
लेकलानकुलकाननशाई ॥ 


चोपदहोय तादि सुभे 


शयाम रूप रस सानि 
 |जिवनियासस्रोरको ध्यावे 
गसानननिसुुर सरि तीश। 
हने कोन यद्देर्था रड सुभ्हारी।| 
'योटिहुम शिरघरू्यानी, 
दूरजाहुले कोसी ॥ ॥ 
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सुधारत जञोय इ हः 
चारतजोय खक चन्ट्न सुखलहे ॥ 


जुरब्तजाकीओ श्लीशुले 


सुदाअभेमरी हजी ॥ 


पागे कीन रूहेसवयाके॥॥ | ` 
दी, |हस दिर्हन निषाजरी आरी आरन ॥ ॥ | 

जब नांचे फिरसंग॥ ॥ 
छोड़िजगतडपहास बूत कीन्ही श्याम सों 


| टण ४: | 
नि हेंजजवासिंन मनन मानी 


ले रूरवी ॥ 


का 


श्‌लिरहे शवसे येही जन 
0७ बिहारी॥॥ 
"अशी त्रिवायी ॥॥ 
हम सच तिनकेहाथ बिकाई॥ |. 
हे योजाजहरकीवेली॥ |` 
शि ति घट णट्रि सिदिस्रे॥ 
छाळइथयारखरजाके॥॥॥ 


'बूजस्नोग क [| | न 
र्‍या ज्ञाने) | | 
विभयारनेभक रूहञाँदे ॥॥ 
बहुत कूप स्वोदकै नीरा॥॥ 


च 4. 
Ee सुक्कितह के वासी ॥॥ || 
हन सूरवी॥ | 
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फुटफर पद | (५९१) 


डे तृष्णा यह दोऊ दुखदाती ॥ अब यह व्यथा दूर करबको 
| हन समरथ र ॥ सूरदास प्रभु करुणासागर तुते होय 
. यो होई ॥ ४० 
५ रमन मूरख जन्म गवायो॥ कर अभिमान विषय सों राच्यो 
ह्या शरण नहिं आयो॥ यह संसार फूल सेमर को सुन्दर दे 
हुभायो ॥ चाखन लाग्यो सुइ उड्गई हाथ कछू नहिं आयो॥ | 
` | कहा होत अबके मन सोच पहिले नाहि कमायो ॥ सुरदास भग | 
` वृत भजन विन शिर शुन धुन पछितायो ॥ ४०५ ॥ EE 
राग दनी . 
| कहां लगाई एती देर ॥ अरे अरे सांबरे रे॥हों गुजराती शिब | 
| को उपासी एजों साँझ सबेर॥ भक्ति ममेकी सारनजानोहांसी २ 
कराई मेरी ढर ॥ ऊचे चढ़के टेर सुनाऊँ अब सुनियो म्हारी | 
डेराकया कहीं काज सवीर भगतनके क्या निद्रा ने ल्यि घर | 
'नरसी के प्रसु अथम उधारन राखिये अबकी बेर ॥ ४०६॥ | 
राग खमाच oe 
| _ केसी बसिया बजाय जादू डारा रे॥श्रवृण सुनत नहि परत | 
| चेन तन मन तुम पे वारा रे ॥ बांकी छवि दिखलाई चित चपळ 
। चलाइ ऐसी बातें बतलाइ मेरा जिया ललचाई कर तिरछी नजर 
| भरमारारे ॥ जाकी मधुरी हसन इसकान तकन झमकन झुमकन 
| केर मुरली लसन घर ध्यान दुलार मन थारा रे॥४०७॥ 
|. राग तिल) | 
` जग जानी कछु मसलत करले जांदी रेन विहानी।तेरों क हर 
| हेस चल चल जादे तें मन एक न आनी ॥ एक घड ही 
| भजन न कीता दिसदा काल सिरानी॥ शाइईसेत फ 
त सर दुनिया फानी॥ ४०८॥ | 
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i... - रागचर्वा 
| सन मस्ताइय छड हो यारा ॥ यह दिन जांदे गिणवे ॥ 
` मंजला आरियां गोरे भार न लद वो यारा ॥ मगमंगह 
| हीयां मनदे अखिन लग होय यारा ॥ शाहहुसेन फकीर साई | 
` उन मुरशिइ बिच लभ वो यांरा ॥ ४०९ । “दा 
राग बिहाग 
इूचट चक सजना हुन शरमां केहीमा रखीयां वे । जे जाना | 
ठवे करनी में मूल नछांदी अखियां वे ॥ दो नेनां दा तीर 
ताला बनाया में आजज दे सीने छ यल करके मुख छपाया | 
। यह घाता किन दसीयां वे ॥ डुलफ कुंडल ने घरो पाया बिहु | 
। 
| 


अर बनके डंग चलाया कहुखां तेरे की इथ आया एइ पीता 
ण 


१ 


कित्थों सिखीयां वे ॥ में अयार्ण 
.. मजा माणां इशक तेरा मेन सीण | 
यां व॥ हम रसके में लाइया आपे रोशन हो डकनपापे | 
। ऐक इशक दे बडे स्यापे तू धुवा बेठो अखीयां वे ॥ में बन्दी | 
हा ज ते साई कदी तां आवी फरा 


ला 
कर 
प्र 
क ~ 
2 
3, 0 


व्‌ 


ई मिहर करीं ते सुख दिख- न 
लाइम काग उडांदी थकीयां वे ॥ बुल्ले शाह ने ना-तरसावी | 
करी अनायत में बल आवी शाह अनायत गल नाल छावीं में | 
तेरी हो हो नचचीयाँ वे ॥ ४१० ॥ FE . 
LO गजल । > 
श्यामकी उधो जुदाई अब सही जाती नहीं ॥ न चेन दिनको | 
शतको आंखों में नींद आती नहीं ॥ बेवफा हमसे खफा हो जा । 

हिया सौतनको दिल ॥ क्या खता मेरी खबर भेजी कोई पाती | 
गह! दिळ दिया गेरोको हमदम गम दिया हमको सनमू ॥ अ 
केइ मिलने की सूरत हमको दिखलाती नहीं॥ छोड क 


Co ७ पहा गर. 
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फर कुर्‌ पृद्‌ ७7 ३) | - आ 
औ मिसरी वह गये पीनेको छाँछ ॥ | 
कहीं महताब को पाती । क्या कहें गोकल के ठम कक 


बरसाने के हम ॥ उजक! कोई गली हरगिज हमें भाती नहीं ॥ 
कोई गाती है परभाते हीं ॥ कानों में मुद्रा गले सेली मलें 
तुम विश्वत ॥ होवे हम योगिन उन्हें कहते शरम आती-नही॥। २ 
प्रार्‌ कर आसन लिये माला करो कुंजन भजन ॥ यह सखुन | 
९ लिखते तबीअत तरस कुछ खाती नहीं ॥ आइये गोकुल मनो | 
हर आरजू करते गणेश ॥ है कोई दाना सखी हम दमको सम २ 


३ | आती नहीं ॥ ४११ E 
दास तो तिहरे जो उदास तो तिहारे दूर पाल तो तिहार 


आम खास तो तिहारे है ॥ दीन तो तिहारे मतिहीन तो तिहार | 
। जो नवीन तो तिहारे पराचीन तो तिहारे हैं॥ कूर तो तिहार व्या 
। | गुणपूर तो तिहार राचे नूर तो तिहारे सांचे शूर तो तिहारे हे ॥.._ 
| भायक तिहारे यशगायक तिहारे हो सहायक हमारे हम पायक | 
| तिहारे हे ॥ 8७१२ | भं 


सुदामा तन हेरे तो रंक हूँ ते राव कीने, बिदुर तनहेतो | 

| | "जा कोने चरे ते॥कबरी तन हेरे तो सुन्दर स्वरूप कोने, रोपी 
OT हेरे तो चीर वाढे टेरे ते॥कहत छत्रशाल प्रहलादकी प्रतिज्ञा 
| सि ५ हरनाकुश मारयो का नेक नजर फेरे ते ॥ का 

ना गुनी ज्ञानी अये कहा होत, नामी वर होत ग 


OAs क. 


In Public Domain, Gh 
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| [ग धनाश्री |... 
ओ- जन्म गँवायो उआ बाई ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके | 
` रह्यो विलोकत छाई ॥ धन यौवन मद्‌ ऐंडो ऐंडो ताकत नारे. 
न र ऱ पराई ॥ लालच लुब्च शवान जूठन ज्यों सोऊ हाथ न आई॥ | ; 
, रंचकांच सुख लाग मूढ़ मति कंचन राशि गवाँई॥ सूरदास प्र | 
छाड सुधारस विषय परम विष खाई ॥ ४१४ ॥ न 
| | रांगसोठा . |. 
कळ. व नहीं ऐसो जन्म बारबार ॥ क्या जान्न कडु पुण्य प्रगटे | 
. आव॒सा अवतार ॥ बढ़त पलपल घटत छिनछिन चलत न लागे |. 
__ _ बार ॥ बिरछ के ज्यों पात टूटे लगे नहिं पुनिडार ॥ भवसागर < 
अति जोर कहिये विषम ओखी घार ॥ सुरत का नर बांध बेडा | 
- बेग उतारो पार ॥ साधु सता त महता चलत करत डकार १ | 
दास मीरा लाल गिरिधर जीवना दिन चार ॥४१५६॥ | 
- राग देश ह... 

` कहि न जाय छबि राधाबरकी ॥ चटकीली उरभाल विराज 
[टकीली गति श्याम सुंन्देर की ॥ मोती लोळ चारु नासाम | 
न्दन खोर आड केसरकी द अटक रह्यो मन ललित माधुरी 
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| बंहुरीकी शीरी बजामदा ॥ कषे कमरिया सोहेगेया चाग 
| ॥मीर माधों बलिहारी यश ग गामदा॥ ४१७ ॥ 5 

wo रागसिध | 
| दसीयो मोहन किस दानी ॥ आदा जावदा नजर न आवे 
| अजब तमाशा इसदानी ॥ दघि मेरी खायो मटुकिया फोर . 
'॥ लोभी यह गोरस दानी ॥ मात यशोदा दही बिलोबे, माखन. : 
0 वानी ॥ मीराके प्रभु गिरथर नागर लूळू हे बिच | 
| रसदानी ॥ ४१८ ॥ न 


~. ‘ioe TI 7 फन 


|"... ` राग सिधडा । 2” 
| क्या कहें आलममें इन्‌सान या देवान थे ॥ खाक थे क्‍या 

| थे गरज इक आनके मिहिमान थे॥कर रहे थे अपना कब्जा गैरों 
| के इमलाक पर॥ छीनली जब उसने तो जाना कि हम नादान 
| ये॥ एक दिन इक उस्तख्वा पर जापडा मेरा जो पाउँ ॥ क्या 
| कहे उस वक्त मेरे ढिलम क्या क्या ध्यान थे ॥ पाउँ पडतेही 
| |. >> उस्तख्वा ने आह की ॥ अरकहा जालम कभी हमभी 
| | [ राः जान थे॥दरतो पा जान शिरो गर्दन शिकम पुरतो. 
| ठ ॥ देखने को आंख और सुन्नेकी खातर कान थे॥ अब 


शर खबो ददान थे ॥ रातके सोनेको क्या क्या नरमो नाजुक | 
शग) 


होरही 


गो बीनीजबी नकशो नगारे सालो खत॥ लाल मखारीदसे 


'॥ दिनकी खातर बेठनेको ताक औऐवान थे ॥ ख | 
छ कहीं चंचल परीजादोंके साथ॥ कुछ किसीसे | 
और कुछ कहीं पेमान थे॥ गुलदन ओरणुलअजारो | 
बोस्ता ॥ कुछ निकाले थे हवस कुछ ओर भी अमान | 
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त ०६) रागरत्नाकर |. | 
पू श्‌ अतर फूल और पान थं ॥ एकही चक्कर अ 
र डे बा दिया ॥ न तो हम थेन वह सारे ऐश के न त 

. ये॥ ऐसी बेरहमी से मत रख पाऊँ हमपे पे नजीर ॥ बोमिया | 

उम भी कमी तेरी तरह इनसान अ॥ ४३. । 

हः राग पहाड! ९ . 

` जोविंद लीना मोळ॥ कोई कहे महँगा कोई कहे सस्ता ल्या | 
राज तोळ ॥ ब्रजके लोग करें सम चचा लिया बजाके ढोल॥ | 

= सुर नरमुनिजञाको पार न पारवे ढक लिया मेम पटोल॥ जहा 
` प्याला रानाने भेज्या पिया में अमृत झोल ॥ मीरा मुके हा | 

'  विकानी मैं सर्वस दीना घोल ॥ ४२० ॥ > 

६ राग पीलो | 

` ब्रुजमोहन आयो रे ग्वालिन मिलन चली ॥ सोहनी विरह 
` विराजे रे शिरापर झूल रही ॥ गल नरमेदा जामे रे मोतिया 

तनी ओ तनी ॥ रांधे शिरधर मटकी रे बेचा में दूध दही केश F 
 चेटक लायो वे भूल गया दूध दही ॥ पु नदे वाला वे कीता॥| 
आज सही ॥ लक पेटिया सोहे वे हीरीयां जडत जडी ॥ शयाम 
वे तेरी. या ब्रज नगरी ॥ बिच मथुरा नगरी आ|. 
न्हा जगात लई ॥ यश केवल गावे रे चरनीम ली 


| हे र क कक ती कट 
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ततच _ (५९७) 


१... .. र्‌[ग गन 
` आली योहि लागत वृन्दावन नीको ॥ घर घर तळ 
ं शन गोविंदजीकी ॥ निर्मल नी! बहत नाका 
त्च दही को ॥ रत्न सिंहासन आप विराजे घुकुट घरयो तुळसी 
| को॥ ङुंजन कुंजन फिरत राधिके शब्द सुनत सुरही को ॥ 
| नीराके प्रधु गिरयर नागर भजन बिना नर फीको ॥ ४२३ ॥ | 
|; राग रामकली 
| निरख सखी शोमा श्रीराम को ॥ मग्न भई लग्न लागी हीय-. 
[ध | रागे सुध न रही तन मन धन थाम को ॥ सावरे वरण मनके हरण 
| द्रनसिज्ञ मन मोह करण अरुण वरण सुन्दर अभिरामकी ॥ पीत 
| चसन कंद दशन मंद हसन लसन फसन अलक कुण्डल बर बाम 
हे. की ॥ रत्न हेरी कर विचार पल पल पर प्राण वार छबि निहार 
र ` दशरथ सुत श्याम की ॥ ४२४॥ 
|. | गजल 33 . 
हेपनसे मत मिलो लोगो हमन खफती दिवाने ३॥ खुशी का 
| राह छोड़ा है कठिन में जा समाने हैं ॥ तजी खिदमत बजीरी 
[र| की पाई लजत फकीरी की ॥ चढे किश्ती सबूरीकी फकरके यह 
हग मकने हैं ॥ इमन दिन रेन रोते हैं गमो से जान खोते हैं ॥ शूलों 
| कि सेज सोते हें विश्होंके यह निशाने हैं ॥ हमारा यार जो जानी 
` | पवे हारे नामका पानी ॥ कि आखिर होवना फनी वली राम 
समाने हैं॥ ४२५॥ | 


ह [ग पहाडी । त |. 
व. येशोदाजी के द्वारे पर नीमाये में बार बार जानीयाँ ॥ गिं 2 
मेनू नजर न आवे सौ सौ फेरा पानीयाँ ॥ लाजकी मारी 
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( ५९८) रागरत्नाक्गर । छ 

` कुछ नहीं सकदी दूतां थो शरमानीयां ॥ कृष्ण सखी प्यारे शकः | 
 बाझो कुन्न वागू कुरलानीयां ॥ ४२६ ॥ 

oe __.. राग जगला | 

. रघुवर चरण शरण सुखदायक क्यों न गहो मन मेरे॥ कोरि 


___ जंन्मके संचित सगरे पाप विनाशे तेरे ॥ जिन चरणन की शरण 
ओ- गृह तेउधर पतित घनेरे ॥ अजामील गणिका गज गीधन हारे पुर 
. किय बसेर ॥ जिन चरणन को रेणु परस छुन पत्नी तरी सबेरै 


ओ- भालु भील रजनीचर वानर काट गये भव फेरे ॥ कोटि कलक 


. मिट कुमतिन के जिन चरणन के हेरे ॥ रत्नहरी हम जान भयेहें 
इन चरणनके चेरे॥ ४२७॥ | 


राग देश। 


. ओ- गन थास काइ बिगारयो काज ॥ मोसे क्यों हसे महराज॥ | 
. छोक लाज कुल कान गर्वाई तज कुटुम्ब शरणागत आई,कीनी 


` प्रीत नंद के नदन छॉडत आई न तोकों लाज ॥ कुब्जा कूड | 
__ कॅसकी दासी जा मुख देखत आवत हांसी उँच नीच तुमनेकछ | 
न विचारी चरी करी शिरताज ॥ इतनी विनती मानो हमारी |. 


जन्म जन्म की में दासी तिहारी, श्रीत्रजनिधिके कुअविहारी | 
उधारो मोहि आज ॥. ४२८ ॥ ः 
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निक दीर“: ० ( Noa रु 
कके मुख गावत भ राग ॥ हरद दूध दधि माखन र 
न भन्यो बघेया फाग ॥ परमान दास भक्तन के be 


| कै 

0 सुहाग ॥ ७२९ ॥। 

के राग पीलो। हु 

| आज माई गोइल भयो री आनेद ॥.रानी यशोमति बालक 
| जायो प्रगट्यो पूरण चन्द ॥ ब्रज वनिता सब बन ठन आई 
| गावत नाना छेद ॥ सूरदास परशु प्रण प्रगटे मेट दिये दुख 
४ एन्द | ४२० | 


फुटकर पद्‌ । 


ररा जगला। 

| कोई असां नाल चल्ने मेरीयो सेयो नी ॥ असां तां झलक | 

| अडिठड न जावनां ॥आंडिठड़ देशके मरहम नाहीं खच नहीं 

| कपटे ॥ दूर गया दी खबर न आइया कोइ सुनेहडा घले ॥ 

टु - कतने कारन गोडहे आंदे चखा मूल न हल्ले ॥ हार सिंगार सभी 

| कुछ देनीहां दस्ता दे देनीहाँ छल्ले ॥ एथोंदा खटिया एथे रह | 

| जाना झाड़ पहलू उठ चल्ले शाहहुसेन फकोर साइदा आखर | 

` | जाना इकहले।। ४३१ ॥ जु 

हरी प्रणाम बाँके विहारी को ॥ मोर मुकुट माथे तिलक वि. 

जि कुडल अलकां कारी को ॥ अधर मधुर घर बशी बजावे | 

सैम रिशावे रावा प्यारी को ॥ यह छबि देख मगर मीरा | 
खर थारी को ॥ ४३२॥ | क 2: 
शब्द. | >: 

र हर भज मेर्या मना यह और नहिं पावेगा । अधम | 

गाज न आवे बाँध्या यमपुर जावेगा ॥ सोई यो तेरे सङ्घ 6 
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(६००) .  रागरत्नाकर। 


ठ चलेगा संत जना भुगतावेगा ॥ गाढे काम न कर मेरे जीएहे | : 
 फेरजन्मनहि आवेगा ॥ नाथ नवल र मिहर फरे भव - 
` साग तर घर जावेगा ॥४३३॥ - 0... 


[ग प्रभाती 


>» इके रामे न नहीं सभाल दा॥नर देह अमोलक पाइयां विषय 
 सगलागगर्वाइया चंगा ओसर ऐवें तू टालदा ॥ मिल गोविं 
| प्रीत न मानिया तेरा जिद अजाई जानिया भय कारिये जम्न 
 जालंदा ॥ तेरे शिर पर लेखा लेखिये अग कूड पसारा पेखिये 
___ सुपनेज्यो बाजी देखिये कुछ तोसा करले मालदा ॥ हराम, | 
नादी बखशदा यम संकट तं प्रथु रखदा वच्चा नाथ इनिइडा 
। आखदा ते नूं भय न व्याधे कालदा ॥ ४३४ ॥ ।, 


` आनंद मगल गावो मोरी सजनी । भयौ प्रभात बीत गई रजनी॥ | 
उद्र निरंतर फूली फुलवारी । तहां मेरी मनसा करे रखवरी॥ 
__ बरखे अमीना फल लागे। कही न जाय कछु अचरज वाके॥ | 
` बिरछा एक अमत फल लागे । पावे गे कोई संत समागे ॥ कह | 
कबीर गूँगे की सेना ॥ सतगुरु शब्द परस कर लेना ॥ 9३५ ॥ 


__ भला जाग रे सारी रेन बिहानी ॥ जात जन्म अंजली को | 
` पानी॥ घंडा घडी घडियाल बजावे ॥ चन्द्र सूरज तुझे कह | | 
` समझावे ॥ पल पल औध घरत नित जावे ॥ गया ,खास ! 
-. कभी हाथ न आवे ॥ बहता पानी तरुवर छाया ॥ छिन छि | | 
` कील असे तेरी काया ॥ बाल अवस्था खेळ गँवाई ॥ भर ज्वानी 
' कडु कामन आइ॥ सतगुरु सेवा यह धन माया ॥ दास कबीर चर 

छप्टाया ॥ ४३६॥ २ 
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| गुणीजन सेवक रु चाकर चतुरके हे ॥ कबिनके मीतचितदित  " 
गानी के ॥ साधनसाँ सीध महाबांके हम बॉकन सों, हरिचिद | 
| « नकद दमाद्‌ अभिमानी के ॥ चाहबे की चाह काहकी नकछ | 
| दाहः नेही नेहके दिवाने सूरत निवानी के ॥ सवेस रसिक के 

| सुदासदास प्रेमनके, सखा प्यारे कृष्णके गुलाम राधारानी 
| क॥१३७॥ न । 


सवर्था । 5 
. घूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ ॥ 
«| काकी बेटी सों बेटा न व्याहन काहूकी जात बिगार न सोड॥ | 
| सुल्सी सरनाम गुलाम है रामको जाके रुचे सो कहो कछु ओऊ। ' 
|  ग्रांगके खबो मजीतको सोयबो लेबेको एक न देबेको दोङ ॥४३८॥ 
FF कवित्त | 
| लाजको जहाज डूब्यो शीलको समुद्र सूख्यो, दयाके खजाने | 
| नो ताली कोऊ ले गंयो ॥ सत्यई की कोठी छूटी धमकी | 


| जाही टूटी, पाप घर घर घट घट बीच छे गयो॥ संतनको दोष | 
| कहा होत कोऊ देत नाहीं, नाहीं को नकीब घर घर में कहु गयो॥ 
| संत कहें चेत रे तू चेत रे अचेती नर, पुण्य घर्म दया चीज अश 
| कृह रह गयो॥ ४३९ ॥ 3१ 
FE: रांग झलना | क. 
| उनियाके परपंचों में हम मजा नहीं कड पायाहे ॥ मा 2... 
। पिता माता सुत सबसों चित अकुलायाहै॥छोड छाड ही. म 
| नाम कुल यही पथ मन भायाहै ॥ ललित किशोरी आनंदे सत | 
अब हठ नेह लगाया है ॥ ४४० ॥ | 
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९६०२)  रागरत्माकर ! 


क्या करनाहै संतति संपति मिथ्या सब जग माया हे ॥ राठ 
दुशाले हीरा मोती में क्यों मन भमायाहे ॥ मात पिता पुत्र इ | 
सब गोरख धथ बनाया है॥ ललित किशोरी आर्नेद घन इर | 


हिरदे कमल बसाया है॥ ४४१ ॥ 
` रोगहोरी। 


.. राधावर खेलत होरी ॥ नंदगामके वाल इते उत बरसानेकी || 
गोरी ॥ डफ करतार बजावत गावत केसर कुंकुम घोरी॥फर्फ | | 
रंग में बोरी ॥ दशहूँ दिशान गुलाल घमंड में काहू कछु लखन | 
प्रो री । उचक आय धाय'चन्द्रावलि ललितादिक ले दौरी ॥ | 

ह्मी हारिको बरजोरी ॥ गारी गावत मारी सभी मिल नागरी | 

ही. योवन जोरी ॥ नंदके लाल बडे रसिया हो करो इनसों बरजोरी॥ | 

फाय में कोन की चोरी ॥ छीन लई बनमाल घुरलिया पीतवसन | 
लियो छोरी ॥ नागरी वेष बनाय कहत देखो नेदरायकी छोरी॥ । 
बनी छबि काम करोरी ॥ तारी देदे नचावत ग्वालिनि अपनी | | | 
अपनी ओरी ॥ वा दिनकी सुध धूली लला यहुना तट चीर | 
दुरो री ॥ आज यह दॉव परो री ॥ कृष्णरंग मन भावत फशुबा |. 
लेकर बहुत निहोरी ॥ हों अधीन पृषमानु सुताके विनय करों कर | 
जीरी॥ लाज कछु रहीहे न थोरी ॥ ४४२ ॥ 


पनी ओरकी चाहें लिखी लिखीजात कथा उत मोहन ओखी | 
प्यारे दया कर वेग मिलो सही जात ब्यथा नहिं मान मरोर की। 


बांचत अंग लगावत हो किन आनी चिठी चितचोखा | 
मौन रही पर ध्यान ओ हेगई मूरति नदकिशोर की 2१२ ॥ 
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फुटकरपद। | “केक (हो. र हु द 
| कवित्त =. ऽ च 
मा रुयो मार तांडका सुबाहु वीर, चरण छनक २ 
| त्रुनिमख राख्यो साइ वीर, चरण हवाय | 
जिन शिला तार दीना दै॥ सोकवि रसीले आय मिथिला शहर हा 
| मरि, नर अरु नारेनको मन हरलीना है ॥ सोई यह सलोते | 
-. हुकुमार दशरत्थजूके, राजत निहार कोटिकाम छबि छीनाहै॥ . 
करी महारानी तीन लोकमें प्रमानी सिया, सोनेकी अंगूरी रास | 


- ० र, साँवरो नगीनाहे ॥ ४४४ ॥ ` 20. 
ह राग झलना। प 
| जङ्गमं अव रमते हैं दिल बस्ती से घबराताहै ॥ मानुष गन्ध | 


| न भाती है संग सकेट मोर सुहाता है॥ चाक गरेवाँ करके ददम | oa 
) आही भरने भाता है ॥ ललित किशोरी इश्क रेन दिन यह स€च | 
| खेल खिलाता है ॥ ४४५ ॥ | 
5 राग शिझोटी । | 
| तेरी खातर श्यामां वे में योगिन होइयाँ॥ अङ्ग अग छाई | 


| "यामा वे में मल मल रोई प्रीति लगीं तन बारी॥ केषर जावां 
| शागांवेमे केन्द्र आखाँ ॥ प्रीत लगी श्यामा दिल अन्दर 
| राखाँ॥ विरहों दी अभि करके में जारी ॥ तेताँ श्यामा मेगी । 
| कुन लीनी॥ व्याकुल करके वे मेंकमळी कीनी ॥ चन्दसखी | 
॥ बलिहारी ॥ ४४६॥ | प 
- छला मोको यमुना जान न देय नन्दमहर दा छू करू ॥ 


ढा तोडे मेरा चोळूडा फाडे छेलावे मेकी हँस हस गारीयी | 


११॥ चोळूडा फाडे मेरा ताळूडा तारे छैलाव सारँ हस्त गे ५ 
केय ॥ जित मिळदा तित करे महुरतां छछा व सोजी (५... | 
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६०४) रागरत्नाकर। 


लगदा नेह ॥ कीकर बसना गोकुल नगरी छेलावे एट को 
समझावो एह ॥ मयाराम असी देखी देखी जीवना छेलावे स र 
- अन तन बस रह्या एह ॥ ४४७ ॥ | >. 5 


FS क. राग बिलावल । | 
। ऊधो इतनी कहियो जाय॥अति कृश गात भई हैं तुम बिन 2 
बु | चहत दुखारी गाय ॥ जल समूह बर्षत अँखियन ते इकत छे | 
) नाई ॥ जहां जहाँ गउ दोहन करते ढूढत सोइ सोइ ठाउँ ॥ पत || 
 पछार खाय तेही छिन अति व्याकुल हे दीन ॥ मानों सुर काट |. 
ह  डारीहै बार मध्य ते मीन ॥ ४४८ ॥ | 
F रांग सोरठ 
। मेरी कोन गति ब्रजनाथ ॥ भजन विघुख अरु शरण नाहिन | 
किरत विषय साथ॥ हों पतित अपराध पूरण भरयो काम / 
__ विकार॥ काम कुटिल अरू लोम चितवन नाथ तुम न विसार | 
॒ उचित अपनी कृपा करहो तऊ जान्यो जाय ॥ सोऊ करहो जे |. 
___ च्रण्‌ सेवे सूर जूठन खाय ॥ ४४९ ॥ | 
ह राग होरी। | 
 अचोगोङुलगाम जहां हारे खेलत होरी ॥ चल ससि | 

देखन जाहिं पिया अपने की जोरी ॥ बाजत ताल मृदंग और || 

किन्नर की जोरी ॥ गावत देदे गारि परस्पर भामिनि गोरी ॥ | 
बका सुरंग अँबीर उडावत भर भर झोरी॥ इत गोपिते "| 
झुण्ड उत हारे हलधर जोरी ॥ नवल छबीले लाळ तनी चोटी || 
की तीरी ॥ राधा चली रसाय ढीठसों खेले को री ॥ खेली 
£ केसी मान सुनो बृषभाङ किशोरी ॥ सूर सखी उर लाम 

भज गह झकझोरी ॥ ४७० ॥ . 
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` फुटकर पद | 


A 5. | 2 छ i = नि सोरठ Ue अ | 
ह पध हो कबलानाच गन i ॥ अपने जनके 

| दली जगि दिसेहो ॥ कवलों इन विधुसनके मुख सो निज 
| गुण गणहि लजेहो ॥ कबलं जिनप सतत हँसत यम तिनसों 
_झाहिं हेसैहो ॥ छिन छिन बूडत जात पेक लख मोहिकव चित्त 


न नेहो ॥ ४०३ ॥ म 
ह कुडलिया। 


| हस्यो वचन न दीनो जान॥ वचन न दीनो जान बडेन की बुझ 
` बढाई ॥ बात रहे सो काज और वरु लवेस जाई ॥ कह गिरधर 


| निज हुत अह प्राणा ॥ ४५२ ॥ 
| ते वन पठयो जगतात ॥ वन पठयो जगतात कन्त सुरलोक 
| रहिगयो रही नहिं केकयि रानी ४५३ ॥ 


। साई वेर न कीजिये गुरु पंडित कवि राय ॥ बेटा वनिता 
_ पोरया यज्ञकरावनहार ॥ यज्ञ करावनहार राज मंत्री जो होई॥ 


क 


a 
०५०५ 


निलज तमाशे | 
वैदो ॥ जन्म जन्मके निज हारेचन्दहि फिके कब अः २ 


| = प्राण पुत्र दोङ बडे चारों युग परमान ॥ सो दशरथ नृप पार | 


कविराय भये दशरथ प्रणवाना ॥ वचन कहे नहिं तजे तज 
| रही न रानी केकयी अमर भई यहबात ॥ कौन पूर्वळे पाप. 


| सिधायो जिहिं सुतकाजहि मरो राउ नहि वदन निहारयो॥ | 
| छह गिरिधर कविराय भई यह अकथ कहानी ॥ यश अपयश | 


१ विप्र परोसी बेद आपको तपे रसोई ॥ कह गिरिधर कविरायवात | 
` पेतुरन के ताई ॥ इन तेरह सों तरह दिये बनिआवे साई।४९४॥ | 
दौलत पाय न कीजिये सुपने में अभिमान॥ चंचल जल दिन | 
र को ठाउँ न रहत निदान ॥ गाउँ न रहत निदान जिंवत | 
में यश लीजे ॥ मीठे वचन सुनाय विनय सभही की 0, ह 
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(६०६) रागरत्ाकर 


` कह गिरिधर कविराय अरे यह सब घट तोल्त॥ पाहुनि निशि.. Sy 

` दिन चार रहत सबहीके दौलत ॥ ४५५ ॥ र. र 
गुणके गाहक सहस नर बिन गुण लहै न कोय ॥ जेसे कागा । 

कोकिला शब्द सुने सभ कोय ॥ शब्द सुने सभ कोय कोकिला | 


८ संबहि सुहावन ॥ दोऊ एके रंग काग सभ भये अपावन ॥ | | 


कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मनके ॥ बिन शुन लह |. 
न कोय सहस नर गाहक गुनके ॥ ४५६ ॥ ही... 
चके कब हुँ न चुगुल नर अरु चूके सभ कोय ॥ वरकन्दाज | 


कमानियां इक उन्होसे होय ॥ चूक उन्हों से होय जे बांधे वर |. 


छी गुल्ला ॥ इक उन्होसे होय पढे पडित अरु सुल गि. |. 
रिधर कविराय कलाहू ते नट चूके ।। चुगुल चोकसीदार ससुर |. 
कबहु नहिं चुके ॥ ४५७ ॥ के. 
ननोंकी नोकें बुरी निकसि जात जस तीर॥हेरे घाव न पाइये | 
बेधा सकल शरीर ॥ वेधा सकल शरीर बेद क्या करे बेदाई॥ । 


करिहो कोटि उपायं घाव नहिं देत दिखाई ॥ कह गिरधर कवि- | 


राय बिरहनी देत है चोक ॥ समझ बूझके चलो बुरी नेननकी |! 
| नोकें ॥ ४५८॥ 9 ` 


_ विना विचारे जो करे सो पाठे पछताय ॥ काम बिगारे | : 


बै ॥ खान पान सन्मान राग रंग मनही न भावे ॥ कह गिरि 


ती ताहि विसार दे आगेकी सुध लेह ॥ जो वनिआवे स | | 
हीमें चित दह ॥ ताही में चित देहु बातजोई बनि | 
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| बीती सो बीती ॥ ४६० ॥ 


। साई अपने चित्त की शल न कहिये कोय ॥ तबलग मनमें 
| गखिये जब लग काज न होय ॥ जबळग काज न होय धूळ 


| कह गिरधर कविराय बात चतुरनके ताई ॥ करतूती कहदेत 
| आप कहिये नहि साइ ॥ ४६१ ॥ 


| जाहीं॥ के गीदर कै हरिण सो तो कछु जानत नाहीं ॥ कह 
॥ गिरिधर कविराय बडा दुख यही गुसाँइ ॥ अगर आकको राख 
| भई मिल एके पांई ॥ ४६२॥ क 
| घट पढ्‌ । 

| दया चह होगई धर्म धँसिंगयो घरनमें ॥ पुण्य गयो पाताळ 
॥ पाप भयो बरन वरन में ॥ राजा करेन न्याव प्रजाकी होत खुवारी॥ 
॥ घर घर भे बेपीर दुखित मे नर अरु नारी ॥ उल्ट दान गजपति 
| उह शील सँतोष किते गयो ॥ बैताल कहे सुन विक्रम तो अब 

कलियुग प्रगट भयो ॥ ४६३ ॥ 

ह कुण्डलिया। | 

| कोच पीछले घोयके आगे नाहि लगाव॥ ऐसा तुझको फेर 
| रे मिले न जल्दी दाव ॥ मिले न जल्दी दाव भनत गुरु सुने न 


| कीच ॥ ४६४॥ 


फुटकर पद्‌ । . र र (ह) | 9 त 


` आवै॥ दजन होय न कोय चित्त में खता न पावे ॥ कृहगिर 
` धर कविराय यही करमन परतीती॥ आगे को सुख होय समझ 


| कबह नहिं कहिये ॥ दुजन हँसे न कोय आप सियरे हो रहिया। 


| साई 5 उजारमें जरत महा पछताय॥ गुणगाइक कोड 
) नहीं जाहि सुबास सहाय ॥ जाहि सुवास समुदाय शून्य वन कोङ | 


बृहरे॥ सवे समग्री हुँदियां धूह्यो सिखर दुपहरे ॥ कह गिरिधर | 
बिराय धँसो मत कदम बीच ॥ ऊचे मारग चलो जहां फिर कमें = _ 
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(९०८)  रागरत्नाकर 


. रकम भुलाई बदबखत ऐसो भयो बेहोश ॥ हिसाब न समन 
। अक्रलमें देत ओरकी दोस॥ देत और को दोष यही तो! 

' जराबी॥ तकब्बर मदिरापान कियो बनरझो शराबी ॥ कर हू. 
__ गिर्घिर कविराय धोखे चन्दन के ल्यायो बकम ॥ घर में पेट 
` मलया गिरि नाहि पछाने रकम ॥ ४६५ 7 
| झगडा तन पाइया तूही इसे निबर ॥ आरन से 
` उही अटपटो फेर | यही अटपरो फेर तुही सुरझाये सुरज 
ओ- और लगायो हाथ तो उल्टो दूनो उरझे ॥कह गिरिधर कविराय | 
। आतिका पटको पगडा ॥ अहंग्रह् जप सदा तभी मिटिहेयह |. 
ओ-  आगडा॥ ४६६ ॥ | 
 जद्गळ मै मङ्गल तुझे जो तू होव फकर ॥ खिदमत तेरी सम | 
' करें जब दिलके छोडे मकर ॥ दिलके छोडे मकर फकीरी का | 
 संगलागे ॥ मूलसहित संसार रोग सग गे कह गिरिः | ` 
छर कविराय कुफरके तोडे सङ्गल हँ 

हो अथवा जङ्गल || ४६७॥ | 

ओ- कथायथाशुकदेव की कहत सुनत भये पार॥ शम दमन | 
आदि विराग विन कर खावो रुजगार ॥ कर खोवो रुजगार | 
. द्रोक्षपद नाहीं पेये ॥ सुनी सुनाइ बात कहूँ साधूपद रहिये ॥ कह | | 

- गिरिधर कविराय दुखावो काहे मत्था॥ इक प्रत्येक बोध विहान | | 
निरर्थक हे सब कत्था ॥ ४६८॥ . | 

` दृटा बेटी भारजा भाई सुत संसार ॥ पिता पितामह आदिजी ' | 
| शरीर के यार ॥ सब शरीरके यार नाहि इनमें कोड तेरों॥ | 
यो तुझे प्रमाद जो बनरह्मो इनको चरो ॥ कह गिरा | | 
विरा .. _ सभनका झगडा मेटो ॥ ना तृ बाप किसीका "" | 
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| रीना तेरा तब मिटै जब होवे निष्काम ॥ Ki 
| नाश बिन होय न तुझे अराम॥होय न तुझे अराम समझ मन तू. १) 
| दिल अन्तर काट महायुजंग पढे बिच्छके मन्तर ॥ कह गिर | 
| कविराय आवद्याका तजी कोना ॥ आओ अपनी तरफ जहां . 
) फिर रहन राना ॥ ४७०॥ . र्‍ 
किरपा देई अध्यासकी अविद्याको परताप ॥ बेसुख भये : 
| संरूपते जपे अनातम जाप ॥ ॥ जपे अनातम जाप ने सार असार 
| विचार ४ लाकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ उचारें॥ कह गिरधर 

| कविराय आपको मान्यो सिरपा ॥ भयो मलीन संकल्प देह 
| अध्यासको किरपा ॥ ४७१ ॥ | 
कवित्त 

| पछ पूछ घुस राख झछनके केश नाखि,मधु वेन भावें अह कहे 
| इम ज्ञानी हैं ॥ देहको असत्य कहें विषेनमे मन बहे, भोगन क 
- चिरा चहे यही तो हैरानी हें ॥ जबही आपको जामा तनु मिथ्या 
| 7 फेर चह खूब खाना जानिये तूफानी हे ॥ शिकल औलि- 
) याओंको काम शयतानोंके हैं, जम्बुककी चाल चलें सिंह जैसी 
9 यानी हैं ॥ ४७२ 


घय 
| तिल तेलक सग लहे दुखको रस संगहिते जग ईख पेडाये ॥ 
| फलसंगते पादप इंट सहें आरु गेधके सङ्गते फूल तपाये ॥ कर 
॥ तन्बुछ सङ्गति को जगमें पुनि शीश विषे तुष मूसल साये ॥ तिल 
। इख समकर खोटन संगत या जगे दुख कौन न पाये ॥४७२ 

' जिनके रथनेमि दरारन के सत सागर हैं अबलो जगमाहीं ॥ 
, जिन चापन गोसनके बल ते सभ शेळ बटोर घरे धर माहीं ॥ 
राज उरे जिनके बलते यमराज जिते जिहिते जग माही ॥ 
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` अन ते जाभीतरनाहिं रहे अब और रहै कह को जगमाहीं च |€ त 
. नावके लोभ तजे मग प्राण सो बीन सुने अहि आप बैंधाये ॥ 

मीन सो त्याग अगाध जले उर लोभ जगे गळ रोह पहाये 
> कागज. को पुतली कारेनी वश मत्त गयंद सो अंकुश खावे ॥ | 
` आभुविमडलमाहि उनो उरलोभ करे दुख कौन न पाये ४७५ ॥ | 
| जमे सुरलोक रच इरिजी अरु इमि विषे निधि क्षीर बनाये॥ | 
 प्रणिहीरन के गिरि कूट रचे फल फूलन के वन कोटि उपाये ॥ |. 
' सब लोकन को प्रु पोषत हो सभ भूखे [मट तुम म मन लाये ॥ | 
. बिन प्रेम कहा फल फूल दिये बिन ते पदपकजका रज पाय३७६॥ | 


J 


वर कौन गँगो तुमते हरिजी थिर नाहि रहे जग भीतर कोई ॥ | 


प्रत्यय 


नहि राज रहे गज वाजि रहे तनुल य पिखों जग जोई॥ | 

` बिन ते पदर्कज लहे म कहूँ सुख जो र दूर फ्रि ति लइ ॥ 
-  अदमजुल जो सनकादि भें तिनकी प्रयु सेव दिजे मम सोई४99॥ | 
` विधि एक अनीति रची जग में शुभ सतनके तन पेट ऊगायो ॥ | 


मुख चार न फेर विचार कियो एण पछव नाहि अहार बनायी॥ | 
जति दीन मलीन दुखी नर जो तिनके घर भीतर भीख भगायी॥ | 
` नकेअनुसारण्चो जगको विधिजानतहों नहि सीसबनायो४७८॥ | 
' दान मिला अर पान मिला बहु मान मिला धन घाम रहार । |: 
` कुल मोट मिला गढ तोप मिला एथी राज (सला सेना बहु ५ ' |. 
` ` घ्‌ मिला अरु पौत्र मिळाब मित्र मिला दिन दिन हा. hE 
 । गजवाजिमिला बहुताजीमिका सबही तुसपूरसमानकहाई०- | 
` ग्रेम ळग्यो परमेश्वर सों तब इछ गयो संगरो घर ? | 
«ज्यों उनमत्त फिरे जितही तित लेव रहे न शरीर समा | 
आस उसांत उठे सभ रोम चले इग नीर अखंडित आ. 
RN र नन के नवधा विधि झाकू प्रचो णह पी प्रतवरा४ 
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` नीरं बिन मीन दुखी क्षीर बिन शिशु जेसे, पीरकी औषध | 
बिन केसे रह्यो जात है॥ चातक ज्यो स्वाति बूँद चंद को चकोर | 
' जैसे , चंदन को साहकर सप अकुलात है॥ निधन ज्यों धन ' 
चाहे कामिनी को केत चाहे, ऐसी जाकी चाइ ताहि कछ न . 
| सुहात है ॥ प्रेमको प्रवाह ऐसे प्रेम तहां नेम केसे, सुन्दर कहत यह | 
| म्रेमहीकी बात है॥ ४८१ ॥ 
| कुंडलिया। 
| पानी बहुत प्रकार दै ताको नाहीं अत ॥ जोई अपने काम 
| , की सोई छुने सिथांत ॥ सोई सुने सिघांत संतजन गावत होई॥ 
चित्त आन फे ठौर सुने जो नित प्रति सोई ॥ यथा हस पय पिये 
| इहे ज्यों को त्यों पानी ॥ ऐसे लहे विचार शिष्य बहुविधि है 
| आानी॥४८२॥ | 
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|. सवैया । 
| जा अजा कटि केहारे के सम कंजप्रभा इग हैं मदमाते ॥ 
कोटि सुरागण नाचत हैं अरु गर्ने] आय सभी पुर गाते ॥ 
| औल मंडार अपार भरे घन या विधि आप रचे सो विधाते॥ 
| यों विधयाहि भई तो कहा जब जातकीनाथके रंग न राते 3८३ 
| दश चार सौ भौन रचे जिनके इक आहि बली भुवगंडलमाही॥ 
| जिनके दश यार सौ मौन बळी इक त्याग गये तणज्योंघरमाही॥ 
| दश चार सो मौन को भोगत है ड एकहि राज करे जगमाहों॥ 
| दश वीसक ग्रामको राज लहे नर क्या गरने अपने उरमाही४८2॥ | 
धन इश दियो जगमीतर जो बिन बुद्धि गयो नकछ फल्पाय ॥ 
शुभ संतनकी नहि सेव करी अरु विप्रन ते नहि यज्ञ कराये ॥ 
हिं कूप खने जल्हेत कभी घरभीतर ना जलताल बनाये ॥ 


०५ 0 ॥ ८८ रु छ ॥ ।, 0) है / 
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 बलहीनन को उदान दिये नहीं दीननको दुख दूर मिराये३८९॥ | 
आपने हित त्याग करे परके हित ते नर उत्तम हैं जगमाशै॥ | 
अपने हित संग करे परको नर आहि समान वही भवमाही ॥ । 
_ , अपने हित नाश करे परको हित राक्षस हैं नर ते जगयाहीं॥ 
` विनही अपने हित नाशकरे परको हित ते नर कौन कहाही४८६॥ 
| जो पुस है सतसगति में चतुरानन में सुख नेक न पायो॥ | 
_ जो सुख इंदकें लोक नहीं अरु सो सुख शु के ध्यान न आयो॥' | 
सो सुख जाप न ताप किये अरु सो सुख योग न ज्ञान इढायो। 
ठो सुखहे सतसगतिमे अविनाशीके रूपमें जाय समायो॥४८७॥ 
| ` रागप्रभाती। 
___ आपे खेळ खिलारीसतगुरु आपे लीला धारी है । आइमान 
` द तबू बनाया जमीं गलीवा भारी है। चर सूय्य दोउ मसल 
बनाये तेरी कुदरत न्यारी है।। राम नामका चौपड माड्या तू |. 
पाहा जग सारी है॥ पॉसा दाहे सिसे जितावे सारी कोनबिचारी | 
' है ॥ पैजा छिकयो नरद बचावे वाजी कठिन करारी है॥ जिसकी | 
' नरद पी घर आवि सोइ यो सुघड खिलारी है ॥ Es |. 
` बृनसै ढूटे शकर नेजा घारी है ।। बडे बडे हेकारी ठूट खत |. 
कोन विचारी है ॥ जिनको बल है सतगुरु पूरा तिनका Ft । 
. भिखारी दै॥ कहत कबीर सुनो भाई साथो अबके जत हम ण 
3३ ॥ घन घन केशवा कटत कलेशवा गावत शेश महेशवार | 


गज के कारण धाये प्यादवा नाम धरायो हारे संगवा ॥। क. 
दास प्रहर त 


वाके कारण रघवाके भये अब बंता ° 


OR iE हा FS. 
` रास एंकीरी उन्हांदी थींदी बाग जिन्हांदा इरया " = | 


शाजी बाह बादी इक नगारा घरमा ॥ झा सिड वड्या! | 
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| | 5 फुटकर पद्‌ | ९ ६१३) | Ei 
| णर मौतों सूल न डरया ॥ हरगोविंद ओही शुरमाँजो पज 
| जित घर बडया ॥ पंज मेरे वीर प्यारे नाउँ पंजांदा छेया ॥ । 
| (ज मेत एउँ लग रहै ज्यों कमली गं लेहा ॥ पेग उठके कलत- 
। गादा इको पजा जहा ॥ हरगोविंद इक बस्य न हुँदा दोषपेजां | 
| नु केहा ॥ ४९० ॥ ; , 

यह मन लोभी लाळची आँखे इल न लग्गे।कची सुणदा आ” 
छी देखे बाणी सूर न लागे ॥ भीभागवत गीता पढदे देख पोज ` 
हुलारे वग्ने ॥ हरगोविंद सभ इढदे देख काम रहरके अग्गे४९०॥ 

श्वासो श्वासों कर शुजाण तेरा साहिब भला करेंसी ॥ छेड 
तकब्वर ८३ पौ बूहे तेरी कदी तां कूक सुनेसी ॥ सत संतोष न 
छड़ी वेदे होनी होय सो होसी ॥इरगोविद उठ भजन करो प्रश 
बिख की लाज रखेसी ॥ ९९१ ॥ 

सवेया । 

नाहि फळे जगंमाहिं निशेश दिनेश फले जग में कहु काहीं॥ 
| पुण्य बिना फल आहि कहां विधिलोक सो भूमि रसातल माह ॥! 
| , नाहि सुरेश फले जगमें सो महेश फले जगमे कहु काहा ॥ 
| और फले नहि को जगमे कृत पुण्य फले दुस ज्यों ऋतु माहीं४९२ 
इक देवि वदत हों चव में जोइ चातुर ते खळ सेव कराय ॥ 
जग सिक्षककों छिन एक भये महिमंडळ राजको सुक्ख सुगाये ॥ 
 महिमंडलके पति को छिन एक दरै दर माहि सो भीख मेगाये॥ 
वमा अगाध गती तिनकी सम हार परे गतिकोय न पाये३ १३ 
| छिगडेठ घनी नरके हरिजी निज प्राणन रोक सु बेन उतार ॥ | 
` नदि बैठ तपोवन में हरिजी फळ खाय सदा तव नाम तभा ७ 
| धन पावन को निशि नींद तजी हरि पावन को नहि गेन उघार॥ 
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. जगमेशुभकाज बिसारतहों विधि कोन सुधा सुख पाउँ ड र 
_ तातको आयसुमान चले जिनके पृदपकज पूजत लोई ॥ राज. | 
विभूति तजी छिन में वनको निकसे जननी बहु रोई ॥तोन फि |. 
` पुर को हारेज जब भात गह कर सपद दोहे ॥ धर्मे बराबर राज 
नहीं यह सूचत राम सनातन जोई ॥ ४९९ ॥ 


रख भप दिलीप तजी क्षितिहे अरु जाय बसेसो तपोवन माही॥ | 
' जज नामिको नदन त्याग विभूति गयो वनको न रखें पुरमाही॥ |. 
` उहिमुडल राजको त्याग दियो पुरमंडल त्यागनम श्रम नाश ॥ | 
` अब और बात कहाकहिये रघुबीर विशति तजी छिनमाही४९६॥ 
जे चतुराननके सुत चार गही न विभूति रम हरिमाहीं॥यबपि 
रि प्रण ते अवलों रति है शुभ सतनमाही । मीप सुनें 


त्त 


नाश कुसगतिते सनकादि डराहां ॥ ४९७ ॥ 

. शेष घरे धरनी शिरमें अरु सुर फिरे सो सदा न ॥ाही॥धार 
गदा अबलों हरिजी बलि द्वार रहे सो पतालके माहीं ॥ घेर हला 
. हल लोक चरे इग शंकर तीठ घरे जगमाहीं ॥ प्राणसमान वर 


ष्र 


' व्रत को दुख शरि भये ब्रत टारत नाही ॥ ४९८ ॥ 
oo कवित्त | 
' एक ब्रह्म मुख सों वनाय कर कहते अतकरण ते विकारन 
साई भरयोदै ॥ जेसे ठग गोबरको कूँपो भर राखत है सेर पच 
बचत लेके उपर ज्यों करचो है॥ जैसे कोई भांडे माही प्याज को 
` छिपाय राखे चीथरा कपूरको ले मुख बांधि धरची है ॥ सुदर 


fei 


कहत ऐसे ज्ञानी हे जगत माहि तिनको तो देख कर मेरी मई ॥ 


sin Nana Ni, 


E वचन ते दोष ज्‌ ॥ बच न॑ | ज्वाल उठ वचन शितल होय, वचन 
2 ते सुदित वचन टी ते रोष जू ॥ वचन ते प्यारो लगे वचव त, 
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| EF नयाम रहत है ॥ थिरता न छह केंदुक चोंगान मार्हि 
क्रमेन के वश मारयो पक्का को सहत है॥ अंतःकरण तो सदा 


' जगत सों रच रह्यो मुखसो बनाय बात ब्रह्मकीरकहत है ॥ सुन्दर 


| याहीते मोहि अधिक अवम्भो आहि भूषिपर पर्यो कोऊ चेहको 
गइत | Woo || 
 एकनके पचम सुनत अति सुख होय, फूलसे झरत है अधिक 
. पनभावने ॥ एकनके वचन तो असि मानो वरषत) श्रवनके 
लगत अलखावने ॥ एकनके वचन कटुक कड विषरूप, 
द्‌ पजावने ॥ सुन्दर कहत घट घट में वचन 
सध्य अह अचग सु १॥ 
प्रश हिथे विचार डीम सों न दीजेडार, ताहीते स च 
मै लगे ॥ जाने न कुहेत हेत भाव तसा कह दत: 
कहिये सो तब जब मन माहि तोलिये ॥ -सबहीको लागे दुख 


उप OS > य्‌ 
कोड; नहीं पावे सुख, बोलके वृथ हीत छाती नहीं छोलिय ॥ 
सन्दर समझ कर कहिये जु नीको बात, तेवर ता बढ्न [८ गृह 


रव कु ॥ ७५०९ 

॥ - i तो पा र्त बोलत हैं पशु जैसे, तिनके तो बोलबे म 
ढँगह न एक दै ॥ कोऊरात दिवस वकत हो रहते ९७ ॥ 
विधि कूपमें बकत मानो भक ३॥ [वावच तकार कर बोलत 
| जगत सब, घट घट प्रति घुख वचत्त अनेक ४ ॥ सुन्दर कहत तात 
| वचन विचार लेह, वचन तो वही जागि पाइये विवेक ९१२ 
चन ते आन मिले वचन विरोध होया वचन ते पे ' 
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(६१६)  रागरत्वाकृर। 


' इर भगे, वचन ते भरजाय वचनते पोष जू॥ सुन्दर ` कहत | | 
वचन को भेद ऐसा, वचन ते बैध होत वचन ते मोकजू ॥६०६॥ | 
देले तोविच कर सुन तो विचार कर, बोले तो विचार, 

' करे तो बिचार है॥ खाय तो विचार कर पीवे तो विचार कर, हो 
` तोविचार कर जागे तो नटार है ॥ बेठे तो विचार कर उ र | 
विचार करचले तो विचार कर सोई मतिसारहै॥देय तो विचारक | 

१ ळेय तो विचार कर,घुन्दर विचार कर याही निरवाररे ॥५०५॥ 

सवय 

५ जो पर्रह्ल मिल्यो कोऽ चाहत तो नित संत समागम ३ 
' अंतर मेट निरंतर द्वेकर ले उनको अपनो मन दीजे ॥ दे 
»_ द्वार उचार करें कड सो नयास हथारस पीजे ॥ सुन्दर 
प्रकाश भयो जब और अज्ञान सभी तम छीजे ॥ «०६ ॥ 

र कवित्त। | 
. पल जसो धन जाके शूळ संसार सुख भूल जेतो भाग देखे 
 अतजसीयारी है ॥ पाप जेली प्रभुताई शाप जेसो सममान 
बडाई बिच्छन जसी नागिन सी नारी है॥ अभि जेसो इन्दर 
लोक विप्रजेसो विधिछोक, कीरति कलक जेली सिद्धि सी उगारी |. 
` हे॥ वासना न कोई वाकी ऐसी मति सदा जाकी, सुन्दर कहत |` 
' ताहि बदना हमारी है॥ ५०७॥ 


° 
ज़ 


न 


जिन तन मन प्राण दीने सभ मेरे हेत, और ममल बुद्धिं | 


. आपनी उठाई है ॥ जागतह सोत ह गावत है मेरे गुण; करत । 
भजन ध्यान इसरो न कोई हे ॥ तिनके में पीछे लाग्यो फित | 
>; शि दिन, सुन्दर कहत मरा उनतबूडा£ ६ ॥वर सेरे प्रिय ¢ EF 
नके अधीन सदा, संतनकी महिमा तो श्रीमुख सुनाईहे ५ |. 
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| संचे उपदेश देत भली भली शिल देत , समता सुबुद्धि दे | 
| कुपती हरत हैं॥ मारग दिखाय देत भावह भगति देत. भेमकी 
| प्रतीत देत अभर भरतहे॥ ज्ञान देत ध्यानदेत आतम निचारदेत, 
। ब्रह्मको बताय देत ब्रह्मने चरत हैं॥ सुम्दर कहत जग सत कछुलेत. 

` नहीं, संतजन निशिदिन देबोही करत हैं॥९०९॥ | 

ह... सुजया । 0. 
| प्रीतिकी रीत कछ बहि राखत जाति न पाँति नहीं कुलगारो॥ | 
| प्रेमको नेम नहीं कड दीसत लाज न कान लग्यो सब खारो॥ 

| लीन भयो हरिसों अभिअंदर आठोंही याम रहे मतवारों ॥ 
| सुन्दर कोऊक जान सके यह गोकुलगामक़ो पेंडोही त्यारो७१०॥ 

| है ढिलै दिलदार सही अँखियाँ उलटी कर ताठि चितये॥ 

| आइमें खाकमें बादमें आतश जानमें सुन्दर जान जनेये ॥ 

, नूरों जूरहै तेज में तेज है ज्योति ते ज्योति मिले मिल जेथे ॥ 

| क्या कहिये कहते न बने के 


नै कछु जो कहिये कइतेही रूजेये ५११॥ 

| कृबित्त । 

। जाहिके विवेक ज्ञान ताहि के कुशल भयो , जाही ओर जा 
` वाको ताही ओर सुख है ॥ जैसे कोई पान पैजारको चढायलेत, 
| ताको तो न कोऊ काटे खोबरे को दुःख है॥ भावै कोऊ निदा 
| करे भावे तो प्रशंसा करे, वे तो देखे आरसी में अपमोही इुखहै॥ 
| देहको ब्योहार सम मिथ्य कर जानत हैं सुन्दर कहत एक आतः 
| माही रुख है ॥ ७१२ के | | 

| रके तेजते सूरज दीसत चन्द्रके तेजते चन्द्र उजासी ॥ तारे 

| के तेजते तारे हूँ दीसत बीजली तेजते बीज चकासी ॥ दीपके 
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हे त. "तेन दीपक दीसत हीरके तेजते हीरोही भासी ॥ तेसेही 
आतम जानहु आपके ज्ञानते आप प्रकासी ॥ ५१३ ॥ 


कृवित्त । 


एक तो श्रवण ज्ञान पावक ज्या देखियत माया जाल परसत 
| बेगिवुझिजात हे।एकहे मनन ज्ञान बिजली ज्यों घनमध्य गाया- | ` 
जल बरषत ता में न बुझात है॥ एक निद्ध्यास ज्ञान वडबा | ` 
अनल जैसे प्रगट समुद्रमाहि मायाजल खात है ॥ अबुभो साक्षात | 

` ज्ञानप्रलेकी अगिनि सम सुन्दर कहत द्रेत्रपच बिलात है२१४॥ | 

| गोजनकी बात सुन मनमें छुदित भयो सुखें न परे जौलों | 
` मझेलिये न ग्रास है ॥ सकल सामग्री आन पाकको करन लागो | 
` नन करत कब जवा यह आस ह ॥ पाक जब भयो दब भोज [| 
करन बैठो युखमें मेलत जाय यह निदध्यास है ॥ भोजन एरणकर | 
तपित भयो जब सुन्दर साक्षातकार अछुभी प्रकाश है ॥ ५१५॥ 

__ जबहीं जिज्ञासा होय चित्त 'एकठोर आन शुग ज्यों हुनत | 
वाद श्रवण सों कहियै ॥ जेसे स्वाति बुँदह को चातक रटत पुन | 
-__ ऐेसेही प्रनन करे कब बूँद रहिये ॥ रात्रिको चकोर जैसे चब्रमाको | 
ओ- घरै घ्यात ऐसे जान निदध्यास हठ कर गहिये॥यही अलुभवयही 
__ कहिये साक्षातकार सुदर पारे ते गल मानी होय रहिये ॥९१९॥ | 
. काको एँछत रंक घन केसे पाइयत कान देके सुनत श्रवण | 
' सोई जानिये ॥ उन कह्यो धन इम देख्योहे अमुक ठोर सनत | 
' करत भयो कब घर आनिये ॥ फेर जब कलो धन गाङ्यो पर । 
घरभाहि खोदन लग्यो है जब निदध्यास ठानिय ॥ ति |, 
निकल्यो है जब दारिद गयो है तब सुन्दर साक्षातकार २ | 
बख खानिये MOO i. हे 


दे 
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टकर पद। - व) कह 5 
| ह 7] ` सवया RM 
| ङऋषिनारे तरी कपि रीछ तरे सो गूर तरे जिहि नामउचारे॥ 
| बन भीलघता जिहि नाम तरी सो जरायु विहंगम जाहि उधारी! 
` अब चेतन बात कहाकहिये जड भूधर नाम तरे निधि खारे ॥ 
| अब औसर राम भजो मनरे दुख मेटि तरो भवसागर पारे&१८॥ 
| भव हारकके चित नेम कहे यम हैं भवहारक और बखाने ॥ 
| इक त्याग कहें इक दान कहें इक योग सो साधन के उर ठाने ॥ ' 
| इक यज्ञ कहें तपसा प्रसाधन तीरथवास सो एक प्रमाने ॥ 
| ब्रज है अवहारक एक भने हमतो एक रामहि नाम पछाने&१९् 
| जग मानव देह मिले न सदा नर राम भजो जिहिते सुख पावो ॥ 

जग भोग बराटकके बदले न अभोलक लाळ अकाज गवांदो । 
| दाकापन जाठर में बल छीन सो योवन में हृढ पुण्य कमावों ॥ 
| शुभसीख इहे जन मान चलो जिहिते नहिं अत समे एछतावो*२०॥ 
| जग हखन सूखम भोजन के फल फूलन कै तनु पालन कीजे ॥ 
| जग वेठ जहां तहां टोर भली प्रथु पावनको उर जाप जपीजे ॥ 
| तण कोमल वीन बिछाय भले हग नींद भरे घर माहि सोइजे ॥ 
| घरत मूढ दियाकुल वेन सो भूपतिके नहिं पास बहीजे ॥९२१ ॥ 
| १लशिलातल सेज करे गिरि केद्र ही ग्रह है बन माहीं ॥ 


५ गे को ञ्‌ न ग्‌ 2-२ क ण्य ढा : > न्तः हीं 
` | प्ादपछाळ सों चीर करे अझ मीत सखा बग ६ वन माह ॥ 


' | भोजन पाइपको फल है जलपान करे झिरना शिरी माही ॥ 
` पेटके हेत न सेव करे नर ते मर ईश गिने भवमाहीं ॥ «२२॥ 
` धन्य भई तिनकी जननी किरतारथ सो जग ददन गाइ ॥ 
` | कुल पावन ताहि करी सगरी जग धन्य भई तिन मीत सखाई ॥ 
पद कंजन तासु पुनीत धरा रज पावन ते जन पाप मिटाई ॥ 
शुवमडलमाईि भजे छिन एक एकाग्र राम सहाई ॥ ५९२" 
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ओ बादल दौरे जातहें दोरत दीसत चन्द ॥ देहसग ते आत | 
चळत कह मतिमंद ॥ चलत कहे मतिमंद आतमा अचल खत |. 
हीं ॥ हलत चलत यह देह थापले आतम माहीं ॥ छुन || 

५ चल बुद्धि समझ ताते नहि बोरे ॥ दोरत दीसे चंद जात रे 

` बोदल दोरे ॥ ५२४ ॥ | 

सब कोऊ ऐसे कहें काटत हैं हम काल ॥ काल नाश सबको | 
करे बद्ध तरुण अरु बाल ॥ वृद्ध तरुण अरु बाल शाल सबिन | 
को भारी ॥ देह आपको मान कहत हैं नर अश नारी ॥ सुन् | 
आतम अमर देह मारिहे घर खोऊ ॥ काटत हैं हम काल कहत ऐसे || 
सब कोऊ ॥ «२५ ॥ | 


[ राग माली गौड । 
हारे नाम ते सुख उपजे मन छांड आन उपाय रे॥ तुक | . 

कर कर जोगे तो मरण दुःख न जाय रे ॥ शुरू ज्ञानको 
विश्वास गह जिन अभे दूजी ठोर रे ॥ योग यज्ञ कलेश तप ब्रत | 
नाम तुल्य न और रे ॥ सब संत यहीं कहत हैं श्रुति सिश्ठत अन्य | 
बुराणरे ॥ दास सुन्दर नामते गति रहै पद निरवाण र ॥६२६॥ | 


राग सारू 


सोई जन रामको भावे हो ॥ कनक कामिनी पारेहर €| 

आप बँधावे हो ॥ सबही सों -निवैरता काहू न इखामहि हो! | 
शीतल वाणी बोलके रस अमृत प्यावे हो ॥ केतो मौन गई ६९ 

' कै हरि गुण गावे हो॥ मर्म कथा संसारकी सबद्रउ | 
| के बैहो॥ पांचों इन्द्रिय वश करे मन मनहिं मिळावे १. 
क काम कोष अरु लोमको खन खोद बहवे हो ॥ चो“ ही. 
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| चीन्हके ता माहि समावै हो ॥ सुन्दर ऐसे साधके ढिगका 
| न आवै २७ ॥ 
राम ब्वा | त 
मानती न प्यारी सखिया सब हारी हारी ॥ जब हारे वेषकि | 
| यो युवतीको पाहिन कुसुमरी सारी ॥ बुकुट उतार गुहीशिरवेनी 
| नख शिख मांग सवारी ॥ कुंडल त्याग तरोना पहिरे कंकण तपुर 
| बारी ॥ काजर नेन कठिन कुंच कंचुकि बेसर चरी सवारी ॥ नखन ' 
| प्रहावर तिलक आडवे भये कपट नट नारी ॥ प्रण कारे चले 
` युग ललिता के मोहे देत हित कारी ॥ कृष्णदास आली करसों 
| पकर लिये मिले कुज पिय प्यारी ॥ ९२८ ॥ 
रांग परज । 
| रघुबर तेरोही दास कहाऊँ ॥ तुमरोही नाम जपों निशि वासर 
| तुम्हरेही गुण गाऊं ॥ तुमही मेरे प्राण जीवन धन तुम तजि अनत 


De 


| तजः तुम्हर चरणी लका मधुकर रलेहर। सुख पाउ २९ 
राग भेरवी 

| उरदा डरदा अजे इक करदा ॥ छुन तेत दारेयाउ मिहरदा 

| तू राडाला दशरथ रघुवर दा ॥ कर बरदा येत अपने घरदा ॥ 


Yer 


ह| सहारे हुण केहा पढ्दा ॥ ९३० ॥ 
राग होरी । _ 
र; प्रेतो ठुमसों होरी खेलों कान्द सावर ॥ अबीर गुलाब भरे भर 


| हारो यह मेरे मन चाव २॥ केसर रंग भिजोवों तोको भा कहां 
अब जाव रे ॥ सब दिनकी अंब कसर निकारों कहा करोगे राव 
र ॥ रही प्रमु या होरीमे लाग्यो हमरो दोव र ॥ ५३१ ॥ 
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(८२२)  रागरत्नांकर। 


रांग कालिंगडा। | 
 दारीनन्द नन्दन्‌ खेलें अब कैसे लाज रहे ॥ जोकोर जा 
' यपुन जल भरने वाही पे रंग बहे । बाट चलत वह ढीठ छा. | | 
____ खा बरजोरी वेयां जो गहे ॥ रलहरी या रजको बसिबो अब 
 केसेनिबहे॥ ९२२ ॥ . ५? 
का राग केदार । 


` पूरी न परत प्रहलादको प्रतिज्ञा राखी खम्भ हू से निकस | 
नसिह देह पारी हे ॥ होपदीकी लाज काज द्वारका से धाये| 
आली संकट बिडार गज दीन हितकारी है॥ सुदामा गरीकको | 
सो मंदिर कनक कियो गौतमकी नारी चर्ण छायकै उधारी हे॥ | 

` दशरथनदन रामचन्द्र विने सुनो एते. काज किये मथ बेरे | 
काज मारी है॥५२३॥ *_ § 
कृबित्त | 
' सव ते सुलक्ख जाय सूमता ते यश जाय, कुपुत्र ते कुल जाय | 


` जोग तो कुसंग ते॥ लाड किये पुत्र जाय शोकते शरीर जाय | 


अख ते मर्जादा जाय बुद्धि जाय संग ते ॥ कपट ते मित्र जाय | 


. लभते बडाई जाय, मांग हू ते मान जाय पाप जाय गंग त॥ | 
नीति बिना राज जाय क्रोध ते तपस्या जाय, रजपूती जा | 


 जबमुडे जात जग ते ॥ ३३४ ॥ 


हे गगौरी। हा 

`. कदम चढ लाल बुलावेत गेयाँ ॥ बंशी टेर सुनी जब हक | 
जहि तहि ते उठ वेयां॥ आवो रे सब सखा संगके कर | | 

` ठेयां॥ गोविंद प्रथु बलदा ऊसे कहत हैं अब घरको ब गदया ॥४ 
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| | राग बिलावळ । “ | 
| सखी रीमुल्ले आज मिले नंदलाल मोर मुकुट मकराइव 
, । 'कुण्डल गल बेजन्ती माल॥ पीत वसन घनश्याम मनोहर पुँघर- 
| वाले बाल ॥ देख देख मोहनको छबिको तनक न तनकी सँभाल॥ 
लक्ष्मी नारायण को जाने आगे कोन हवाल ॥ ९३६॥ 

| राग सोरठ। - 
जग्र में प्यारी आज मिले कहीं श्याम ॥ लट पट पाग सोहे | 
। | पचरंगी पीताम्बर अभिराम ॥ नख शिख अमित आभरन मनो- 
' हर बशीधर गुणधाम ॥ देख जाय पद नखकी शोभा कोटि ल्जा- 
| उत काम ॥ लक्ष्मीनारायण दशनबिन तलफूँ आठों याम ५३७॥ 

सवया । 

लालहि छाळके लालहि लोचन लालनके इख लालहि बी 
- रा॥ लाल बनी कछनी कटि लालके लाळके शीश सुलाळहि 
चीरा॥ लालहि बाग बने अतिछुन्द्र लाल खडे यञुनाजीकितीरा। 
गोविंद यों प्रथु शोभा बखानत लालके कंठ विराजत हीरा<३८॥ 


६2 ss.) 


घ € 


“| पीरोंहि कुण्डल पीरोहि इएर पीत पीतांबर ओढे ओ ठाढो । 
| यीत बनी कटि काछनियां अर पीरोसो खोर बन्यो चहि गाढो। 

| 'पीरोहि मूकुट हालको सोहत पीरोहि खोर बन्यो पडुकाको ॥ 
| गोविंद यो प्रमु शोभा बखानत पीरो लकुट्ट लियो हथ गाढो५३९ 
।_ सोरेहि मोहन धौरेहि सोहन धौरेहि चदन खोर विशाल ॥ 
| योरे कडे कर हाथन सोहें औ थोरे सोहै गल फूलनहार ॥ धारो 
| “दि बेचन को निकसी मग रोकत मोहिं नंदको छाल ॥ गोविद 
"यों प्रथ शोभा बसानत घोरी सोहे गल मोतिनमार ॥ «३० ॥ 
करेहि मोहन कारेहि सोहन चाल कालिदीडके तट आयो ॥ 
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चर चाहत दीन ॥ विइल विपुल विः 


be « तो तुमवेदन जाने ॥ विठ्ठल वि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and.eGangotri. Funding by IKS. 


र  रासरत्नाकर । 


। कालीकलिंदिनि कारह नागिन कारी सो नागहु जाय जग यो॥ | | 
FS कार का नाथ लिये छिनमें जब शीशके ऊपर नृत्य करायो \ 
| गोविद यों प्रमुशोभा बखानत कारोसो नाथकेनाथकहायो५३१। 
Jo राग सोरठ 
`  चलहारितोहि बुलावें श्रीराधे ॥ तोरे सङ्ग है प्रीत श्यामको | ` 


जन! हन्‌ साचा दुखून |, 
। श्याम सुन्दर मन जा | 
त त 

A 


रण हैं| 


ने तन्न जल हो वहः गीन ॥ तीरे रस 


- ग्रनावत लीन ॥ ९४३॥ 
-.  . व्याही कळाल तीर ललित शण गान 
. उखाने चल सुन अपने काने | जो तु 
ल 


कर 5 टी 
~ 4 


हसा ठाने॥ ५०४४॥ 
i राग बरवा 
 _ लाढिली प्यारिये दशीन देइ लाडिली प्यारिये॥ ललिताकर || 
` उनिये्यारी राये मानले अज हमारिये ॥ यह तो बातें तोई . | 
` कीत सिखावे मान तजो मिलो कुज बिहारिये ॥ विट्टल विपि | 
विनोद बिहारन श्री वृषभा दुलारिये ॥ ५४५।। | E 

' आपन चालियि महाराज लाला न कीजिये लाज ॥ -. | 
तिहारी आज्ञाकारिन कहा कहो ब्रजराज ॥ मोसों जो ठम # | 
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| पढाओ प्यारी नहीं मानत आज ॥ सूरदास बडजन जो कहगये ' 
| आप काज महाकाज ॥ ॥ ९४६॥ न्न 


.: राग बिहाग । 

। प्यारी नेक निरखों नवरंग लालहिं॥ तोहि पद पंकजतलरज 
| ` बहत तिलक बनावत मालहि ॥ तेरे वर्ण वसन आभूषण उर 
| चंपेकी मालहि ॥ श्रीविद्वल विपिन विनोद विहारन युज भर वाहि 
| विशालहि ॥ ९४७ ॥ के 
राग सोरठ 


| ओराचे नामकी बलिहारी ॥ जाके नाम लिये दुख नाशै | 

| ' सुखके हों अविकारी ॥ शिव संनकादिक अह ब्रह्मादिक पुनि 

न नर औ नारी ॥ हित आनद पर कृपा कीजिये वृष भाच- 
दुलारी ॥ ५४८ ॥ कर 
राग कान्हरा 

श्रीराधेराचे रावे हो श्री राधे राधे राचे ॥ वृषभावु नंदनी 


| | जगत बंदनी अद्भत हप अगाधे ॥ जाको रूप जगतको मोटे 


| | सुख संपति लिये साथे ॥ रूप रसिक चितवन में बस भयो प्राण 
पपीहा बाघे ॥ ५७९ ॥ 


शग सोरठ । 
में न जाऊँ हरी पास री सजनी में न जाऊं हरी पास। श्याम 


EE रचे अब और वियन सँग हमसों भये उदास ॥ करो री कपटी अब 
| हम चीनो आगे था विश्वास ॥ सूरश्याम पे में न जाउँगी आली 


| । तो । सस पठट पचास ।। १९१० | 
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' त... शगरलाकर। 
, चळ री नई कुंज बुलाई राधे॥ तुम बिन व्याकुल कुंवर | ह 
` कहा मानजिया ठान रही अरु तुमसों -चतुर न कोय ॥ छांड हेय | 
- निटुराई इतना कहा हमारा मानो नवनागर त्रजबाल ॥ मनमोहन |: 
८ आधीन तिहारे बिहरो दे गल वाहि कारण कोन रुसाई॥ या सुन | 
 प्रीतिकिशीरी किशोरी उर बाढी नदळाळ । वेग उठी मिलि धाय | 
 पियासों मदन खुशाल मनाई बहुत भाति समझाई ॥ ५५११ 
दसो देखो प्रजबासिनके भाग। मोहन सँग होरी सेलत फागो | 
` जाको निगम उचारें बारबार॥ कछु कहि न सकें महिमा अपार। | 
 जह्मादिकं जाको न पावें अंत ॥ सो ग्वारिन संग खेलत बसेत॥ | 
` शक कहे मोरे बेठो आय ॥ एक कहे मुरली बजाय ।। एक पीतांबर | 
लत छिनायं ॥ अद्भुत लीला लखी न जाय ॥ एक गाडी । क्रं | 
बात एक माला युथ ल्याई अनेक भांत एक बीडी विमल | 
-_ बनाय देत ॥ कर जूठे अपने हारे को देत! एक कहे चली कुंज | 
ओर ॥ गुजत कोकिळ नचत मोर॥ एक कहै केथे उठाय ॥ | 
` कमानंद स्वामी रहे छुभाय ॥ ५९२ = 
| नवल वसंत नवल श्रीवन्दावन नवले फूले फूल नवल का || 
 नवळसव गोपी नितेत एके तूळ ॥ नवल कुमकुमा केसर नमरं | 
` नवले वसन अमोल ॥ नवल यमुना जल पछव शाखा नवरूपवनक | | 
झळ ॥ नई नई छोट लगी केसरकी मेटत मन को शूल ॥ नयेत 
बाजे वाजत श्रीमट कालिदीके कूल ९५३ | 
देखो वन्दावनके केसे भाग जहां राधा माधो खेळत फा. | 
` कई कोटिक ब्रह्मादिक कई कोटि इंद्र कई कोटिक आदिल | 


टा कोदि चन्द्र जाको ध्यान भरत मुनि रहेंहे हार ॥ ताको प” | 
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फुटकर पद। | 0 ) 


| गोप मिल देत गार जाके मोर मुकुट माथे तिलक भाळ ललित 
| माल लोचनं विशाल ॥ जाको शश सहस मुख लहे न अंत 
ताको गुण गावत नारद बे अंत जाको अगम निगम ते अगम 
युज सों तो हाहा करत फिरत कुंज कुज ॥ सूरदास में तुम्हारे 
दास कबहु न पावो यमकी त्रास ॥ ५५४॥ | 

| ऐसो बालक खेले नद द्वार तीन लोक जाके मुख मेझा रा कान 
३ | - कुण्डल जाके पढ्न पाउँ वसुदेव पिता देवकी माउ कोटि भाइ 
| जाका दिव्य शरीर सो तो घेवु चरावे यमुना तीर ॥ जाको निगम 
कहत है नेत नेत सो तो गोपनके सं" हेरी देत पाउँ पताल जाका/ 


| शिव सनकादिक करत सेव ब्रह्मादिक जाको लहै न भेव कहत 
| कबीर जाको गुण अपार ताको समर सुमर नर उतरे पार९५६॥ 
राग सोरठ । 
|  देखोरीया बेनी शूयी नेदके कुमार ॥ करकोमल फूलनके 
| गजरे ओपहिराये हार ॥ तू बडभागिन भागुनन्दनी वश किये 
| कृष्ण मुरार ॥ उठ बखतावर मिळु चल अबहीं छिन छिन होत 
| अवार ॥ ५९६ ॥ 
| राग बिलावल! 
मोहन छबीला मन भामदा .सेयो मेनू ॥ सृदु घुसकामदा 

चित ललचामदा नाइक जी तरसामदा ॥ तान नमानी ने घायरू 
करयां मन बिच फेदापामदा ॥ दिल बिच उपजी आतश विरहोंदी 
| अजनिधि सेन चलामदा ॥ ९५७ ॥ 
बया । 

बलि बासव जीतवको मत राख भली विधि सों उन यज्ञपढी। | 
न्मानके दान दिये द्विज देवत नेकहु नाहिन भौंह चढी ॥ | 
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पताल जाका शिर अकास ताको जानतहे कोउ हरिको दास ॥ | 
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(<१) रागरत्नाकर। 


` तहे बावनके कर अंगके संग सुखी लकडी बिन नी 


राग झंझोटी) | 


7 जा दिन मन पंछी उड जेहें ॥ ता दिनि तेरे तनु तरुबरके सब - 

| धात झरि जहे ॥ घरके कहें बेग ही काढ भ्त भये कोउ सेहै॥ | 

। जाप्रीतम सो प्रीति घनेरी सोऊ देख डरेहे ॥ कहुँ वह ताल कह | 
` वह शोभा देखत धूर उडेहै ॥ भाई बंधु कुटुम्ब कवीला सुमर सुपर | 

. (पढितेहें ॥ बिना गुपाल कोऊ नहिं अपना यश कीरति रहजह॥ 
- सो तो सूर दुलभ देवनको संतसंगतिगे पह «५५९ | 


राग बसत । 


. होये री त्यार वसन्त खेलनको दशरथके सुत चार ॥ रामते 
। ठद्व्मण भरत शब्दन चारों राजकुमार ॥ पहरे पीत पीतांबखस्तु | 
` तरियनके असवार ॥ उडत गुळाल लाल भये बादर केशर पडत | 
फुहार ॥ घनियर मरज बादर बरसे बिजली की चमकार या | 
 छविनिरख श्रीराम दूरहौकी अग्रदास बलिहार ॥ ५६ ॥ | 


| राजतराम जानकी जोरी॥ चतुरनारि डारत ठण तोरी ॥ | 
` वाप्र सरोज जळज सुन्दर वर इुंलहिनि तडित वरन तब गोरी॥ | 
मंडप में दोउ ओर मनोहर गठत चूनरी पीत पिछोरी ॥ कनके | 
' कलश सजदेत भावरी देख हूप शारद भई बोरी ॥ न 
' समय शोभित वितान तर उपमा कोन कहै मति थोरी । 5 
भनो मदन मंजुल मंडप तर छबि श्रृंगार शोभा इक ठोरी ना 

बतानंद बशिष्ठ आदिदै वंश प्रशंस करें दोउ ओरी ॥ 7 


कुटी पकडे हारि आये तहाँ महि माँग लई करबेको मढी ॥. 
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i. | “फुटकरपद॥ | 0 १ ) 3 
| निशान वेद धुन सुन सुन चुनि वषेत सुमन झकोरी ॥ नेननकी | 
| झल लेत सुदित मन सखि अशीश दे इंश निहोरी॥ तुलसीदास | 
। छबि देख मगन भये क्या बरणों रसना इक मोरी ।। ५६१ ॥ 
| राग सखी । टी 
| सुन मेया मेरी तू जननीं यह मोहि बहुत खिजावें ॥ ग्वालबाल | 
| लिये सगहि खेले खेलन मोहिं न पावें ॥ गह २ बाहि लेजातीही | 
चरको करों ताल बजावें मोहिं कहें घर नाचरे छोरा माखन | 
तोहिं खिलावें ॥ नाचो तो नवनीत न देवें पीत पछोरी छावे ॥ _ 
कोऊ कछनी छीन लेत हे मुरली कोड झुरावे ॥ भागजाउँ पाछे _ 
पड मोको पुनि गह केठ लगावें ॥ यह अनीति केसे कर 
` सहिये और ठौर उडजांवें ॥ दया राम सुन हली यशोदा छुटी 
चोरियां लावें ॥ ५६२ ॥ 
रागकान्हरो । 
या मोहनके में रुप ठुमानी ॥ हाटबाट मोहिं रोकत टोकत 
या रसियाकी में सार न जानी ॥ सुंदखदन कमलदललोच 
बाँकी चितवन मंद घुसकानी॥ यशुनाके नीरे तीरे भेजु चरा 
| -_ शी में गावें मीठी वानी ॥तन मन चन गिरिधरपर वारू चरण 
| कमल मीरा लपटानी ॥ ९६३ ॥ 
ह . राग होरी । 


|  होरीको छैल मोहिं ढत डोरे अब कित्ये जाय छिपों मोरी 
॥ दया ॥ लाजभरी गारी वंशी में मेरो नाम लेले गावे कन्हैया ॥ 
| सास सदा मेरे वैर पडी है ननँद निगोरी करे लड़ेया ॥ _ 
। कुष्ण जीवन लच्छीरामके प्रु प्यारे फागन मास बडी | 
 दुखदेया ॥ ५६४ ॥ पाका. . 
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(६३०)  रागरनाकर । 


क राग भेरवी । 

तू न भयो अपना रे लोभी मन ॥ यह संसार ओसको मो 

जैसे रेनका सपना ॥ जैसे आगको रोकत धुआं ज्यों दपणको 
 टकना ॥ उधोदास यह गावे राम नाम जपना ॥ ९६९ ॥ 

बांको छैल गुमानी मेया तेरो ॥ सग लिये लारकनको डोळे | 


बोळे अटपटी बानी ॥ बाट घाट दघि खोसही खावे और फोड. |. 


जो मथानी॥दघि मेरो खायो घमेरो नायो भाजनको पछितानी॥ | 
आवे पौर दौर कर पकरों तू घर जाहि सयानी ॥ दामोदर घर | 
दूध घनेरा नंद महारे घुसकानीं ।। ५६६ | 
रांग जंगला F 

भतो बारे दामन लगी जी गोपाल ॥ किरपा कीजो दशन | 
दीजो ह॒थ लीजो ततकाळ ॥ गल बेजती माल बिराजे दशनभई |: 
है निहाल । मीराके प्रथ्‌ गिरधर नागर भक्तनके रछपाल ॥५६७॥ | 
जिन पायो उधो प्रेमहू से पायो रे ॥ बिना प्रेम कछु हाथ | 

न आयो रे॥ घस घस चंदना लगावे मधुसूदन कहो काह. | 


योग उस कूवरी कमायो रे ॥ तुम जो कहत ऊधो प्रेम तज | 


योग लीज प्रेम कोन घाट याग कोन बडो आयो रे ॥ सूरश्याम 
` जीके आगे ऐसे जाय कहियो उधो तुम जो पठायो योग पानी 
में बहायो रे ॥ ५६८॥ ' XT 
` तेह जरयो नंदनंदन सों अब केसे लाज रहे मेरी सजनी ॥ ' 
यह अँखिया अब रह न सकत हैं देखे विना ब्रजराज री संगे [| 
नीं ॥ अटके नेंन माधुरी मुसकन भूल गये सभ काजरी संज | 
| ली ॥ देह गेहकी सुध बिसरानि रहो गिरो भावे आजरीस | 
जनी ॥ लोके लाज कुल कान छ्टगई लवा निरख ज" ` | 
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| बाजरी सजनी ॥ मयाराम अब ओरन कोऊ ज्यों खन सिंधु. | 
| जहाज री सजनी ॥ ९६९ ॥ | ह च 


राग विहाग । 


|  भैनू अयानी सदेशा श्यामदा सुनो ब्रजनार भला ॥ योगकी 
॥ ` पतियां पठाई मोपे रल मिल करो री बिचार ॥ ऐसी करी जेसी 
| देखी न सुनी री हम संग नन्दकुमार ॥ सुर श्याम विन तरफत 
| निशि दिन जाने न निपट गर्वार ॥ $७० ॥ 2 

राग जेजेवेती । 
` वहुततुम कहत सभ चलो या मात प तात रस मत्त यशुमत्त 

| रानी ॥ देख लई रुूच्छ कर पुत्रका पच्छकर अच्छ भर बात 
। हमरी न मानी ॥ चलो सब बाम ग्रह काम तज दूँढिये घर कर 
| श्याम कुल छॉड कानी॥देहिंगी धाम सन्मान सों कान्हको बांध 
कर देहु भये नये दानी ॥ लेगये श्याम वनधाम सब सखिनकों 
| झपट पट ओट वंशी बजानी ॥ निज मुख आपही बोल उठे बाजी 
| कहुँ बाजी कहे या दिशा बजत जानी ॥ ९७३ । 

ङ गजल । 


| यशोदाढीठहैतेरो किशोरी ॥ झपट गृह चट मेरी बेयां मरोरी॥ 
| गई दधि बेचने में त्रजकी खोरी ॥ कहो घुसकायके कह जात 
` गोरी॥ अचानक टार पूँबटपर कन्हाई ॥ लगायो कंठ मोतिनमाळ 
' | तोरी॥ भरी शिरसे गगारिया घरणि पटकी ॥ बहुत हटक न मानी 
| एक मोरी।कियो मोहिं बावरी चितवन मिलाके ॥ नजान कौनसी 
 डारी ठगोरी ॥ महरी तेने अनोखो पूत जायो ॥ फिरे वन वनकर 
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क. माखन की चोरी ॥ बसेंगी जायके कहि अत ठौरें॥ "| | i 
_ मै में करती नि होरी॥ ५७२ ॥ कि | 
|. [ग देश । | 

` चलोरी आली बंशीबर तीरे ॥ रट लागी ीराधेराधे नागर । 
त्वर श्याम शरीरे ॥ कहूँ लकुट कई मुकुट पीत पट शिथिल | 
= अग मन विरह अधीरे॥ ललित किशोरी सुन व्याकुल गति चछ |: 
` मिल मेटो मदनकी पीरें ॥ ५७३ । ह | 


सवथ। । | 
शल कपीचर पार परे यहि भाति सुन्यो हारेजी बल तोरा॥ | 
ओ- है मन चचल वानर सो अरु शैल समान सो चित्त कठोरा॥ | 
. नाहि करी तमसा तुम्हरी बल औसर बेन सुनो प्रु मोरा ॥ नाध | 
भले बलवान इते मम दासकी बेर भयो बर थोरा ॥ ९७४ ॥ | 
 गहतंदळव्राह्मणके करसे तब आपद ताको सुदूर निवारी ॥ | 
 गजकंजदियेतब गाह कटे फल खायके भील सुता सो उधारी॥ 
. गल फूलनमाल गही कुबजा तब इूवारेकी कटि नाथ सवारी॥ | 
बिन मूल न काम करो हारिजी जग लोगनको गति ते डर्‌ | 
 ारी॥५७५॥ ` Ff 
. गुण थोरेही ते प्रु रीझ रहो वह भूल गईअबबानि | 
' तुम्हारी॥ फल फूलन ते बन भीछ सुता मथुरा घुरमें हारे कूबार | 
' तारी ॥ गणिका गजराज उधार करे तो दयालुहुते पु इड 
` मुरारी ॥ अबके करुणा हारे पीठ दई अरु के कर फारो ती | 
 कागत्रकारी॥ ५७६ ॥ | 
| कव अविंगे वे मम ऊपर ते दिन देह रटे मम गङ्ग किनारे | | 
सबही जगते पनि शांत लहे घुख नाम सों शीश गे जा 
। पनि बैठ शिलातल में हारिकी पदवी हग मेल ह 


---->_>-<- न 
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[गः संभार eos र ! 

जा जलको विधि पान करयो पुनि पावन वामनपाद पखारे॥ 
कर पावन हेर उरे पुनि शीश निरंतर सो जल घारे | 
| भूप भगीरथके तपसा एनि-जा जल सों कुलभूषति तारे । 

| सो जल पावन में परसों सो पिखों उर में बडमाग हमारे ॥५७८॥ । 
कुंचित हैं अलकों शति ऊपर कुंडल है शुभ कानन माहीं 
 कुंडलके कच मेचक में रसिके तडिता घन सेचक जाही ॥ _ 
बोल समे छवि पुंज तरंग कपोलम सागर ते निकसाहीं ॥ | 
नेन हरे मद कजनके सम आननके शशि कोटिन नाहीं ॥७७९॥ . 
हारकं पदेपकज जस कर न कर हरेबेसुख लोकन संगा ॥' 
नहि आएन मान सो धल चहे पुनि औरन को न करे मन भगा। 


| सब और तजे जग अंग महा सी रहे हरि पूरण के रपरंगा॥ इक 

' ठौर अहार करे न सदा शुभ संत घरे ब्रत नीर विहगा ॥५८० 

| हारे नाम भजे जग भीतर जो जननी सुत या विधिको उपजाये॥ 

| अथवा जननी छत सोइ जने रणभीतर जो आरिके दल धाय । 

सिर लौं चन दान करे जगमें शुभ के जननी छत यो निपजाय 

| इन तीन विना कृमिके सुतके हित येबन नादि अकाज 

३ | गवाये ॥ ५८१ ॥ 

र. का गजल 

- नहीं इम वेदके वादी विशगी मन इसारा है॥ नहीं हम वेष के | 

योगी हमारा पंथ न्यारा है ॥ रहे हम सुनन के मंडल जहाँ बह | 

, | बेशुमारा हे॥ नहीं वह जाय हरएककी जहाँ हम जीव डारा है॥ 5; 

| | देखा दिल दूरबीनी से अहे तहां पीव प्यारा है। करे हमएक को. 
सेवा बली जिसका पसारा है ॥ ५८२ ॥ ः 
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राग सारंग पद है 

हारे राधा संग कुज भवन अपने रंग कर घुरली अघर =. | 

सारंग वही गाई हे॥ मोहन अतिही सुजान सर्व कला गुणनिधार | 

एक तान बूझ चूकके बजाई दै ॥ प्यारी जब गसो बीन चेत्यो * 

प्रबीन अति नवीन अतिनवीन ओही तान गाईहै ॥ वह । 

= गिरिघरन लाल रीझ दीनी अंकमाल भले जू भले दयाल संतन | 
` सुखदाई है ॥ ५८३ ॥ ॥ 


गजल । 


आशिक हुआहुँ उसपे जो नजरों से दूर है॥ साया उसका यह जा नी 
जो कुछ जहर है॥ जो है ख्याल वहम फहमसों परेसम्‌॥ घुरशिदकी | 
सेन बेन से हाजिर हजूर है॥ ओ साफ उसकी जात का क्योंकर | 
कह बयां ॥ क्या ताब हे किटी में अकळ क्या शऊर है॥ | 
घायल किया है मेरे तई उसके इश्क ॥ दिल जान उस सजन क्‍ ' 
षे मेरा चूर चूर हे॥ यह काम आशकीका सुनो राम रूप से ॥ | 
एहिले फना जो होय तो फिर वही नरहे ॥ २८४ ॥ ह 

| ` ` रामप्रभाती। रज 


बन पडे तो नेकी करना आखिर तो है मरना॥ धन योवनके | 
` जोर बलममें इतना नहीं उछलना ॥ कभी जालमें फैंस जावोगे | 
जस जंगलको हरना॥गनी गरीबनको हक नाइक इतना नहीं रगर | 
ना ॥ दो दिनकी हशमत है तेरी साहिब सों कछु डरना ॥ कफ 
करे अधरमकी दौलत मिसूल बांस का फलना॥ ग" ॥ 
तुझे माठूम न पडता अंत पडेगा भरना ॥ जान बूझ 2 ष | 
र बंदे कदम न धरना ॥ देव देव कह राम राम भवसागर पार 

उंतरना ॥ ९८९ ॥ | a 


RR 
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बिछी कोइ बकुला देखा पहिर फकीरी खिलः 
सों ज्ञान छांटते भीतर गोरा छिलका ॥ औरनके 


तिल का ॥ ९८६ ॥ | म 
तेरी खाक फकीरी दिल से चाह नछूटी ॥मानबडाइजादिन 
भाई तादिन किसमत फूटी ॥ अपने में सारो जग देखत रसको 
लूटा लूटी ॥ या मति बिन दिन दिन तन छीयो शिर की कूटा | 
र | कूटी ॥ पूरी बिपति महती आई प्रीति रामसे छूटी ॥ सेवा पूजा 
। | उब ठग हारी मिसळ जाळकी खूटी ॥ चेटक नाटक नट विद्यसे 
सारी खिलकत जूटी ॥ मिले नहीं वसुदेव दुलार प्राण सजीवन 
बूटी ॥ ५८७ ॥ | 
| ररिसांलागारहरे भाई तोरी बनत बनत बनजाई॥ एसा 
| भजन करो घट भीतर छोड कपट चतुराई ॥ सेवा बंदगी और 
` | अधीनता सहज मिलें रघुराई ॥ दुनिया दौलत माल खजाना 
' | जनयां बेल चलाई ॥ एक बात मोहिं लाग अचनव खोज खबर 
| नहिं पाई ॥ स्याही गई सफेदी आई अब बया कारही भाई 0 
| नाम सुमिरन नहिं कीना बिरथा जन्म गवार अव प्रहाद 
नामसे तर गये तर गये सदन कसाई॥ हारेकी सरबर कौन करेगों 


बात बताई ॥ ५८८॥ 


मुख सों राधा कृष्ण बोल तेरा स्या ढंगेगा. मोल ॥ तेरे हाथ 
पाव नदिं हलते दश बीस कोश नहि चलते गिरहों कि गांठ नहि 
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see) . रागरत्नाकर । 


खुलती तू मनकी शुन्डी खोल ॥ तेरा घोडा है बहु रंगी h 
. पांच बछेरी यह पांचों फिरे छुटेरी पांचों की बाग मरोर सत! 
 काचकी बाजी तू किस पर न राजी यह सकली सुपन म हँ 

तु तिस पर मन ना डोळ ॥ तोहि बहुत गुरू समझावे तू फि त. | 


_ जत्मनपावेसाँचा हारे चरणों लावे झे जगका नाता तोड६८९ | 
; राग कालिंगडा । | 


OS) 


क 


लाल तोहि होंहों आज मनाऊ ॥ झीनी स्वर सों रट पुरा | 
।। में रधिराध गाउँ ॥ नटवर वेष बनाय आपनी भामिनी तुर्मा | 
। बृनाऊं ॥ अलकन छिटक अंश अपने तब देणी शीश गुथाउँ॥। 
. देतंब भाल अरुणबंदी हों केसर खोर लुगाउँ ॥ तुम बेगे ग 
'मोनभानिनी हों बलिविनयसुनाऊं॥ थुकुटी तान बिलोको तम. 
छौं टोडी हाथ लगाँउँ॥ अंबर झटक मोर सुख बेठो हों नचसम्मुस 
आऽ कुटिल बोल बोलो घुँघट ले हीं झुकि नेन मिलाई ॥। 

ललित किशोरी नवल वधू तुम हौं नव रसिक कहाउँ ॥ ५९० 
प्यारीहा केसे कर मान रचाऊँ॥ केसे कर नेन तरेरों तुम 
न कैसे कर भोंह चढाऊँ ॥ केसे कर बेन कुटिल निकसे मुख केसकर 
"७७. दीठ दुराऊं ॥ केसेकर झटक नील पट कर सों हाहा तुमटिंखवार | 
कैसे कर विनय ललित मुख प्यारी इन अवणनहिं छुनाऊ॥ 
ललित किशोरी अमित तुमहिं क्‍यों देख धीर उर लाऊ ॥५ ४४ 
| घ एँगसोस्ठ। | ही 
. _ क्ते में क्यों कीनो मान ॥ मोहन आ झरीखा त | 
मं कीतो अभिमान ॥ लागी लगन गोपाल पिया ती १ 


“र 
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फुटकर पद | 


ई कुल कान ॥ पुरुषोत्तम प्रथ आन मिलावो 
न॥९९२॥ 
` तुम सुनिये हो बलि राजा वएुधा काइकी न भई ॥ सतयुग में Ee | 
हरणाकुश राजा चारों खूट मही ॥ अतिव प्रचंड महीपति र | 
बाहूके सँग न गई ॥ त्रेता में रावण भयो राजा कञ्चन कोट भई | 
इक लख पूत सवा लख नाती लकडी काहून दुई ॥ द्वापंम 
दुर्योधन राजा नौलख भीड सही ॥ सोरा योजन वाके छत्र छुलत | 
| रहे मट्टी गिधन लइ ॥ सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग चारों युन | 
|| सही ॥ कहत सूर वई नर झूँठ जिन यह अपनी कही ॥६९३॥ 
रामनाम इक सार और सब झुठो है संसारा ॥रामको नाम | 
अमीरस भाजन सो मोहिं अधिक पियारा॥ भाई बंधु अरु लोक 
कुटुंब सब मात पिता सुत दारा। अंत समय कोइ काम न आवे | 
| देखो टष्टिपसारा॥यह देही सुमिरनको दीनी मिळत न बारंबारा 
| ताको पाय वृथा क्यों खोवत भजत न एको बारा॥ जगतसिश् 
॥ € म आन फँस्योहै उठत भवर अम भारा ॥ गुगल चरण की नौका . - 
"| कीजे उतर जाय भवपारा «९४ ॥ . 
- अ ग प्रभाती) | | 
राम प्रताप न जाने पिता तूरामप्रतापन जाने ॥ राज पाय - 
राने॥नरका शंसा मधुकैटभ इरणाणाकुश बल्वाने॥तिन तिनका | 
तिनका कर तोरचो ऐसे शारंगपाने॥जाकी कृपा भई जग विजयी 
| तासों वैर सो ठाने ॥ देखो नेन रैन कर झुपना सब तज भं | 
क | भगवाने॥ रोम रोम रम रहो रमापति वेद पुराण बखाने।निशिदिन | 
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(६३८) रागरत्नाकर । 


' भक्तनके भक्तन हाथ बिकाने॥ सब कल्यान ज्ञान कर । ५ 
"चरण लपटाने॥ ५९५ ॥ च 2 
र ळावून| । 


______ कैसे करूं कछु नहि आवत जिय दुख केसो भारी हे कोई गा 
ओ। रावलसमझावो येह क्या बात बिचारीहे ॥ आठ मास दश त | 
= भै राख्यो शरद गर्म ऋतु न्यारीहे॥सो केसे जननी विष णां |. 
बाजी कठिन करारी हे॥राम नाम उरसो नहिं छोडत इड का 
' कहत पुकारी है॥ बार बार बहु विधि समुझायो विनती कर २ |. 
हारीहै॥५९६॥ | | 

' देमातामनशोचन कीजे राम नाम पद भारी है॥ जहे जह | 
शीर परी भक्तन पर तहँतहँ आय निवारीहे॥घट घट में जल थह | 
देव्या हारिकी लीला न्यारी है।युगलदास युके चरणन प | 
pe बार बार बलिहारी हैं॥ ५९७ ॥। । 
. राग सोरठ | ः 
राखिलेहभग्वानअबकी राखि लेहु मगवान॥खंभसों मोहि] 
वांच दीनो खङ्ग लीनों तान ॥ करके यत्न अनेक हारो रही एक | 
च आन ॥ अबतो कठिन कृपान ताने लियो चाहत प्रान।मोहि | 
___ चेंग उबार लीजे सुनिये कृपानिधान ॥ युगल चरण सनेह चाहत ण 
रत तेरो ध्यान ॥ ५९८ ॥ | 

bo राग ठमरी। |; 
2, जिये करुणानिधान बेग पुरत जानकी ॥ पाप पीन $7 
"क्षीण काय धाक मन मलीन दीन वित्त हीन चित्त आश [| 
ण गणको ॥ काल कमै गुण सुभाव सुखप्रद प्रमु पद बिह 


मत भ्रमत पंथ अमित ऐसी रुचि मनकी ॥ स्वास्थ हित १ | 
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नत मथ कृपाल भजन भव फन्द जाल शरण पाल वान. | 
णत दीनता हरनकी ॥ काचो मन राचो नहि रावरे 


[नकी गर्जेंह़को उबार पेज राखी प्रहलाद तथा पांडुके सुतन 
की॥ सांचेहँ झूँठ रामदास नाम नाते नाथ कीजिये सम्हार | 
काज राखो निज पनकी॥ «९९॥ a द 


राग जंगला 


हारे बिन को राखे पति मेरी ॥ अंघको अंघ महा जो इशा- | 
न आन सभा में घेरी ॥ भीषम द्रोण कण से बैठे इनहूँ नेक न 
हेरी ॥ अब मति भ्रष्ट भई सबहिनकी पकरलियो ज्यों चरी॥एक 
विश्वास यही हट मेरे कृष्ण कृष्ण कह टेरी ॥ सूरदासप्रसु वसन | 
"बढ़ाये ह्वै गयो पर्वत ढेरी ॥ ६०० ॥ न. 


ह ॥ कोइ दमका इहां गुजारा रे तुम किस पर पाउँ पसारा रे ॥ 5 
कू | इहां पलक झलक दा मेला है कुछ करले यह अब बेला है कोई | 
| यल का इहां नजारा रे ॥ इहां रात सराय का रहना है क्छु | 
| स्थिर होय न बहनाहे उठ चलना सांझ सकारा रे॥ ज्यों जल 
बीच बतासा है त्यों जग का सभी तमासा है यह अपनी आँख. 
नहारा रे ॥ देखन में जोइ आवे है सभ खाक माहि मिल जाः | 

गइ सभी कालको चारारे ॥ इष्ट मान सब नाशी है इस | 
की.सभ पर फासी हे इस काल सभनको मारा रे ॥ जिन | 
के द्र नौबत बाजे हे वे तखत छोड़ कर भाजे हें जिनके लशकर | 
लाख हजारारे ॥ कई पीर पिगंबर हएदै इस काल ने सभी | 
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६४०) ` रागरत्माकर | 


बिगोए हैं यह सभही ऊपर भारा २ ॥ कई गौस कुतुब सभ्‌ 

' हेव्य काल ने सभी निबेरे हें तू किनमें कौन बिचारा रे हँ! क 
परुष देह कब पावे हैं यह वादही वाद गवावे हें क्यों अपना 
जज बिगारा रे ॥ ६०३ ॥ 

र - संवेया 


दीन मलीन दुखी अँगहीन विहग पश्यो छीन दुखारी॥ |. 
राघवं दीन दयालु कृपाछ को देख दुखी करुणा भइ भारी॥ |. 
 गीधकी गोद में राखि कृपानिधि नेनसरोजन में भरे बारी ॥ |. 
` वारहि बार सुधारत पख जटायुकी धारे जटानसों झारी॥इ०२॥ | 
. वेदविश्ऴ महाप्नईनि सिद्ध सशोक किये सुरलोक उजारंयो ॥ |. 
आर कहा कहं सीय हरी तबहु करुणानि निहारयो ॥ | 
- सेवकक्षोभ ते छोडी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारयो॥ । 
 दोलीनदाप्र दलो दशकंधर जोलों विभीषण लातनमारचो६३०३॥ | 
 नीरभरेनेनसुख बेन हू न सके बोल हैं न तन हुध सुख, |. 
__ घेन लख आई है॥ आली सभ बुझे हष कारण तू कहे क्या न |. 
चैन अति पाय अंग पुलकावलिं छाई है ॥ बोलीधर चार बाग | 
 देखन द्वे कवेर आये अंग अंग शोमा सभमांति सों सहाई है ॥ | 
श्याम गोर वे किशोर कैसे कारे गाय कहूँ बैन हे अनेन नेन | 
र हि पाई 


[ रादा*्चाते कछ नहीं काज एक तूही महर, २४ 
राहिये ॥ छूठे क्यों न भाई वाते कडून बरा | 
सुहाई और कौनपास जाइये ॥ छठे शह १६ 
याम एक रावरे चरणनके नेहको निवाहिय 4. 
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SET ‘i. ) 
लोक सब झूठा एक तूहीहे अतूठा सभ चमेंगे अँगुठा प्रम 
ठा चाहिये ॥ १०५ ॥ 7 op 


oR रोगविहोग 2). 
अबका राखि लेह भगवान ॥ हम अनाथ बैठी बुम ड 
| पारधी साध्यो बान ॥ ताके डर निकसन चाहतहों ऊपर : 
| चान ॥ दोऊ भांति दुख भयो कृपानिधि कौन उबारे ग्रान 
| सुमरतही अहि डस्यो पारधी लाग्यो तीरं-शचान ॥ तू 
| केहे लग बरणों जे जै कपानिधान ॥ ६०क॥ | 
| राग प्रभाती । ` 
|. उठ जाग पुराड मार नहीं ॥ यह सोण तेरे दरकार नहीं॥ इक | 
| रोज जहांनों जानाह जा कबरे विद्वसमानाहै तेरागोशत कीढेखाना 
| है रस चिता मारग विसार नहीं।तेरा साहा नेड़े आया हैकछ चोली En 
§ राज रंगाया हे की अपना आप बजाया हे ऐ गाफल तेनं सार | 
| नही तू सोके उमर गँवाई हे तेरी साइत नेड़े आई है तू चरे | 
| तेद न पाई है क्या करसी दाज तयार नहीं॥ तू जिस दिन | 
| योवन मत्तीसे तेनाल इरादे रत्ती सें हो गाफिल दुनिया सुत्ती सै 
| इन बाहीं तेरी बहार नहीं ॥ तू मुडढों बहुत कुचज्जी सें त्‌ हर 
|| पूजा त लज्जी सें तू खाखा खाणे रज्जी सें तै कोलों कोण बेजार 
नहीं ॥ अज कल्ह तेरा झुकछावा नी क्यों उत्ती है कर 
` दवानी अनडिव्यां नाल मलावा नी यह भलके गर्म बजार नही | 
५५ एस जहानों जायेगी फिर कदम न एथे पायेगी यह थोवन | 
| हप बजायैगी तें रहना बिच संसार नहीं ॥ बुष्यशाहे विन कोई. 
एथे ओथे दोही सराई संभल संभ कदम टिकाई फिर 
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_ (६४२) रागरत्नाकर । - | 
प्रातकाल नंदलाल खेलत हैं होरी।। आई आनंद भरी ब्रज की | | 


सब गोरी ॥ कंचन पिचकारी हाथ औ गुलाल झोरी ॥ शीश | 
| याण लटक रही केसर रँग बोरी॥ वछभ गोपाल निरख वि 


शोभा सदन बदन दोउ देखे ॥ आलस अंग जंग निशि जागे | 

| अरे विनोद अपार विशेखे ॥ भूषन वसन मणिन हारावलि लल्ति | 
। नकांजर छवि रेखे ॥ रसिछ खुशाल विलोकत या छवि राधावर | 
` सुखसार विशेखे ॥ ६०९ ॥ 
जा राग होरी देश । 0 
2 न जाने री मोरी आँखिन मलत अबीर ॥| 
सा हो अटकत भर पिचकारी ताने सुरछावत पट इ | 
| _ उट हैस अतर कपोलन साने ॥ ललित किशोरी निपट हटील | 
__ कट नेंद को नहि माने ॥ ६१०९ ॥ | 
। गुगमालकोंस' र... 
दाली दशरथसुत सुखदैना ॥ भरनेना देखो सो नना 
सुर तर सुनि मन हरन वरन बर कोटि काम सुंदर सुख 
अन घन न्योछावर कीनो निरख सखिन मन चना । व | 
मन ।' र कपल अलकन झलकन कुंड सुलोल सस | 
सखकद चंद मुख मधुर मधुर बर बैना ॥ अंग अंगव || 
शिव धनुष भग कर रंग आमन सिया अंग अंग रस ९ | 
री सुख ऐना ॥ ६११ ॥ ह 2 


main, Chambal Archives, छता | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. pr ता by IKS. 


` फुटकर पद्‌ | 


| Se हिं ब्र यो 
| हिंडोरा रेशम लागी डोरे॥ अरस परस दोउ झूल झुलावें इकसॉवर | 
इक गोरे ॥ वामें बिमल सखी उरझानी अपनी अपनी ओरे॥ | 
| तलसिदास अनुकूल जानके सियाजी हँसी मुख मोरे ॥ ६१२॥* 

| राग प्रभाती । | ह 
 मेंविरागनश्याम दी लाल वे मेरा पीया बतला देयो ॥ इक | 
अंधेरी कोठरी लाल वे जित्थे दीवा न बाती ॥ बाहोंफडकेले 
| चले लाळवे कोई सङ्ग न साथी ॥ ऊंचा पीपल जाड़ला लालवे 
| लागरां लेन इलारे॥ कोठे चढके देखदी लाळ वे प्यारा नजर न 
।  आवो॥डुछडी तिलडी चौलडी लाल वे गल प्रेम जँजीरी ॥ जा 
| पच्छो बुळेशाह तूं मुशकल बनी है फकीरी ॥ ६१३ ॥ 

i | शब्द । न 
| जिन्दा न्‌ शोक साइदा लग्गा सम कुछ छिर पर झलदे॥झक्ख | 
| झेडे बाय अंधेरी वांग पवत ना हलदे ॥ घुख बिच रजनंगबिच | 

` कनन भुखखे है इस गल दे॥ कहे गवार जिन्हा अखूखी देख्या | 
कया कहे सुख पल दे ॥ ६१४ ॥ ज 
_ श्याम बिना ऊधो ऐसे भई में ज्यों मछली बिन पानी ॥ पत्ती | 
पई तडफूफां बद किसे ना जानी ॥ कुडी दरद फराकतवाली 


Doig र शी त 
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' देही दरद. रजानी ॥ महासिंह साडा जीवन ताही मिल्सी | | 
-सारँगपानी ॥ ६१८ ॥ हः । 
। द्राएनीमें रहां कुआरी बांदी की सुख पाया ॥ सोनादेके ५ 
। लाल व्याहज्या तांबा निकल आया॥छुछे केश गले बिच मेरेजो | 
` ल्या सो पाया॥ मया राम जदर्ता साता बिछडे तदतों योग | 
` कमाया ॥ ६१७॥ | | | 
£ पाए नी सन मोरे ये माएआप पेयां शिर भारे॥ लोक जानत |: 
Fe इथ मेहंदी इगुली भिन्न हथ सारे ॥ म॑ लत्त बुझाव। बत्ता | 
जग लावा इस खारे शगना वारे ॥ जिन्हादे नाल मुब्बत साडी | ` 
लुह चले बनजारे ॥ ६३७॥ 4. 
दवाय नी सुन मेरीये माय की तदबीरी कारेये ॥ योग न वनता 
_ मिल्या सवरा केह पन्थ न फडिये॥ जा तप करिये माधो बन | 
' म वहां सावरा बरिये ॥ मयाराम साडा जीवन ताह जा नडी | 
ङ्ब मारिये ॥ ६३८ ॥ E 
जवकी श्यामा ते बंशी बजाई तब में आइयों वनम र. 
सुत तेरी घरली दीया घनघोरों ताकत रही तन म ॥ सगर लि. 
छल छबीला ठाकुर मेरा गोंआं चारे वन में ॥ उस दिन त बले || 
हारी उधो जिस दिन ठाकुर जन्मे ६१९ ॥ | 
एनी. तू बग्ग सवेले छम छम वगदी जाई ॥ जी का { 
हाडा देख्या प्यारे नू आख सुनाई ॥ सा | 
करके गल बिच पंलडा पाई ॥ सूरदास प्रथ शे न | 
[ख सुनाइ ॥ ६२० ॥ | ES 
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फुटकर पद | (६४५) 


शिर घर मटकी जानी याँ लटकी ॥ श्याप्र मिला मेँ खिलदा॥ 
सावर कोलों नेन छिपायेउस डेरा मल्या दिळदा ॥ सांवल मैंडा पट्‌ ह 
£ मैं साँवल दी फरक न रह्मा बिच तिलदा ॥ लख खार पई 
| मारे दिल दित्यां ते दिलमिळदा॥६२१॥ `. | 
राग जंगला 
॥ इटडीछोड चल्या बनजारा॥ इस हटडी बिच मानक मोती 

: कोइ बिरला परखन हरा ॥ इस हटडी के नौ दरवाजे दशव 
° ठाकुरद्वारा ॥ निकल गई थंमी ढेह पया मन्द्र रळ गया चिकेड . 
| - आरा॥कहत कबीर सुनो भाई साधो झूँठा जगत पसारा॥६२२॥ | 

| राग कान्हरो । ह 
` तनमन धन वारों सांवरी सूरत माधुरी सूरत कुण्डल को 
झलक पर ॥ घुकुट लटक धरन रहो मतवारो रह्यो मतवारो ऐन 
. सेन देन नेन जंग में उजियारो ॥ सुर नर मुनि ध्यान धरत मया- | 
§ राम प्यारो॥ ६२३॥ | १ 
ज्ञ राग सोरठ। ० 

|  पृढी मैया रे कृष्ण गोविंद घुरार ॥ कह प्रहाद सुनो रे बालक 
* लीजो जन्म सुधार॥ को हे हरनाकुश अभिमानी जो सकिहै 
तुम्हें मार ॥ राखन हार और हैं कोऊ श्याम धरे सुज चारोप्रण | 
पुरुष नरायण स्वामी सो कारहें रखवार ॥ सूरदास प्रभु हरिसो | 
मीता कभू न आवे हार ॥ ६२४.॥ न 


राग मालकोस । 
निष बंकट छबि अटके मेरे नेना॥ देखत छूप मदन मोहन 
पियत पियूष न मरके ॥ बारिज भवां अल्कटेढ़ी मनो अति. 


BE १. हे TR छ 
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सुगंध रस अटके ॥ टेढी कटि टेढी कर मुरली टेढी पाग हूर ह | 
लटके ॥ मीरा प्रथुके हप छुमानी गिरिधर नागर नरके ॥६२९। ॥4 | 


राग बसंत । 


खेलत विपिन बसंत लाडिले नेह भरे पिय प्यारी ॥ रन्न । 
डित सिंहासन बैठे मध्य फुली फुलवारी ॥ तन सुख केसर भीने | 
गे अनुरागे छबि धारी ॥ भूषन भूषित अंग अंग झुति दमक _ 
चमक मन हारी ॥ ताल मृदंग उपंग बजावत गावत अलि सुख | 
- कारी ॥ रस सरिता ललितादिक नितत आनद मगन महा री ॥ 

उडत अबीर गुलाल लाळ घन बन छबि छाय बिहारी॥ निरखत 
लाल खप हित दंपति प्राण संपदा वारी ॥ ६२६ । 


fe ह कवित्त \ 


गगनके मडल चन्द्रमा मसालची किये हैं लाख तारे वाके | 

हबार हैं ॥ ब्रह्माह वजीर विष्णु कारदार देखियत शंकर | 
रु गणेश चोबदार हें॥ शील्हूकी लक्षमी सो संदा अंग । 
कुबेर भंडारी और इंद्र जमींदार हें ॥ कहे अवधूत प्यारे 
र देखो राजनपति राजा महाराजा करतार हैं ॥ ६२७ 


राग बसत । 


८2732 


बसंत आई लों खिली बहार ॥ भाँति भ | 
झम रहे पपीहा पिया पिया कर इकार 
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od | हँ चहु ओर ॥ हरि दासके प्रभु सुदित सुदित भये मोतिनकी माळ | 
| गरे सज शगार ॥ ६२८॥ र 


रागमालकोस । | 
॥ | पारब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानन्द नन्दनन्दन | 
| यशोदानन्द आनंद कंद श्रीगोविद ॥ करुणामय कमलनेन्‌ 
| कृपासिंधु सवे चेन प्रण करता किशोर गुण निधान गोकुल चंदा. 
दीनानाथ दुखभंजन भक्तवछल जगवंदनाजगजीवन जगतनाथ 
ब्रजपति हर दीन बंधु॥राम रूप राधावर गोबधन कर पर चर॒ । 
रंगनाथ हृषीकेश गावत गुण भये अनेद ॥ मधुसुदन मदनमोहन | 
मुरली घर सर्व सोहन वासुदेव बनवारी कारो दुख उंद फंदीजन | 
गरीब यश सुन सुन लाग रही अंतर धुन केशव बनवारी ब्रजपति : 
गोकुलचंद ॥ ६२९ ॥ 
राग भैरवी। | 
` सब मति हूँ ते यह मति भावे ॥ एक अधार नाम यश कोतेन 
| जब कब पार लगावै ॥ घरमे कर्मं तीरथ ब्रत संयम योग यज्ञ 
| अति गावे ॥ नहिं अधिकार नहीं बल माया चंचल मन न ठरावे॥ 
| नानाग्रंथ देद विधि नाना काहेको डहकावे ॥ भक्तराम प्रमु पतित 


a र. ॥ ०३ 


| पावन हैं यह भरोस जिय आवै ॥ ६३० ॥ 
9 रागदेश। | और 
| ग्गारिनि जान उरहनो देह ॥ पूछो तो यह बात सों ; 
| किहि विधि जुर्यो सनेह ॥ प्रथम जाय वन बसी वृक्ष ति हा 
| अर मेह ॥ एक पॉय सहे में सब दुख हिम ग्रीपम अरु मेह॥ | 
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` त्तजे सुभार फूल फल शाखा ओर सुखाई देह ॥ मार्यो तन म 
- अँग सुलाखत विविध बनाये बेह ॥ जा देहीको गवे क 


हो मुरली सों अति नेइ॥ सूरश्याम यहि भांति ।रझावो न ३ 


 अवरर्सलेइ॥ ६३१ ॥ 


जिन्दा न्‌ लग्गे प्रेम तमाचे घर दे कम्मों गेया।मात पिताकल |. 
. आलम सारा वर्जन सब भौ सैयां ॥ लख लख ताने लख ल्ख | 

 वदियांवह भी शिरपर सहियां, ॥ डुब्ब गया सब लहणा देणा | 
` उह बिच पेयां बहियां॥ उन्हाँदा इडन विहारी केहा जेढियाँ | 


| |  ग्रेमफाही बिच पैयाँ॥ ६३२ ॥ 


० कळ 


दरकाके बीच पांसा खेलें हारे शकमिनि वाही समे मारे जानी | 


गण भगवंतजी॥डारे दल श्यागजीने कह्यो इस अब खब रुकमि 


नि पूछे यह दाव क्याहे कंतजी ॥ द्रौपदी है भक्त प्यारी दुशासन | 
__ दुख दीन भारी समे भीर जान देतहों पटेतरी ॥ कहे मयाराम | 
` घाम त्याग श्याम दोर आये चीर तो बढाये पीर सहै नहि | 


` संतको ॥ ६३३ ॥ 


संतन सहाय सदा शेख चक धारे. गदा पद्म लिये हाथ |` 
प्रश्न प्रण गोपारुनू ॥ भईहों निराश. साथ रहा है नकोई मेरेपाउ _ 
. पुरा नाथ हारे दीननदयाल्नू .॥ पाठ्ठै दुख भारी हा मुरार | 
न म्री केशो गिरिधारी रजा राखो नन्दलाल ॥ | 
कहे मयाराम धाम त्याग श्याम दौर आये चीर तो बढा * | 


` सुनो विने. 


क दार लाछ नू ॥६३४॥ 


~ 
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राग सोरठ। 

| सुवा चल वा वनको रस डीजे ॥ जा वन कृष्ण नाम अमृत 

रस श्रवण पात्र भर पीजे॥ को तेरो पुत्र पिता तू काको मिथ्या 

| अम जग केरो ॥ काल मॅजार लेजेहे तोको तू कहे मेरो मेरो ॥ | 
| हरि नाना रस मुक्त क्षेत्र चल तोको दिखराऊं॥ सूरदास सादन की 


(६४९) 


Po 
2१६, 


$ 
> 


| संगति बडे भाग्य जो पाऊं॥ ६३५॥ | 
ब रागबिहाग। ९. 
_ भरोसो दृढ इन चरणन केरो ॥ श्रीयदुनाथ नख चन्द्र छटा. क, 
“बिन सभ जग माझ अघरो ॥ सांधन और नहीं या कलि में | 
- जासे होय निवेरो ॥ सूर कहा कहे द्रिबिध ऑधरो बिन मोलको | 
चेरो ॥ ६३६ ॥ | | 3 
राग भैरव | FE 
सुमिर मन गोपाल लाल सुन्दर अहि हपजाल मिर्हिंजेजाल | | 
सकल निरखत संग गोपबाल ॥ मोर झुङुट शीश घरे वनमाला _ 
सुभग गरे सबको मन हरे देख कुलको झलक गाळी आभूषण । 
| अंग सोहे मोतिनके हार पोहे कंठ सिरि मोहे हग गोपी निरखत ' 
| - निहाल ॥ छीत स्वामी गोवद्ध॑न धारी कुवर नंद सुवन गाइनके 
|` पाछेर धरत हैं लटकीली चाल ॥ ६३७॥ | 
2. -  रागदेश। र 
र्ग न चार बरन में सोई बडा जिन राधाकृष्णा रटा रदा ॥ ह 4 
| जोडे माळ खजाने काहेको छावत ऊंची अटा॥ जब यमक 
` | तळी आवेगी छोडजाय सभ छटा पटा ॥ यह दम हीरालाल 5 


की 
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(६५०) रागरर"कर । 


` अमोलिक पल पल जाता घटा घटा ॥ वहां आया तृ कोळ 
` करार कर यहां फिरता तू नटा नटा ॥ अपने कुटुंबको ऐसा देखे. 
पटक उठाये पटा पटा ॥ जब तेरा हैसा चर्या जाताहेछोड़ जाच | 
तू राजपटा ॥ यह संसार मतलब का गरजी वातां करता झड: | । 
` झठा॥ चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छबि कानन कुंडल सुकुर- | 
. जड़ा ॥ ६३८ ॥ | 


ह [ग होरी जंगल 


केसे होरी खेलों पिया सँग दुबिधा रार मघाय रही रे॥ पांच | 
पीसो फाग रच्योहे ममता रंग बनाय रही रे ॥ नाचत लाज कर्म | 
र आगे संशय भाव बताय रही रके “गार कुमति | 
 बैठी भमके घुँघुरु बजाय रही रे॥ यह तीने 
में में छाय रही रे ॥ कपट कटोरा मु विष भरर तृष्णा | 


कात बनाये रही रे ॥ जान बूझके सुनो भाई साधो संत | 
जन ने पीठ दइ २ ॥ दास कबीर कहें कर जोरी हमरी तो ऐसीही | | 
[तगह रे ॥ ६३९ ॥ | 


[ग चोबोला । 


कोई हाल मस्त कोइ माछ मस्त कोइ तूती मेना सूये में ॥ | 
कोइ खानमस्त पहिरान मस्त कोइ राग रागनी धूये में ॥ काई | 
मल मस्त कोई रमल मस्त कोइ सतरंज चौपड़ जूये में ॥ इक |: 
बिन और मस्त सब गिरे अविद्या कूयेमें॥ ६४° ॥ | 
तकोइ शकल मरत कोइ चंचटताई-हासी म! 
मस्त कोइ तिब्ब मस्त कोई मक्केमें कोइ काशी म. 


नों ताल मृदड़ बजाव | 


की छकाय रही रे ॥ याहि जीवको वश कर अपने इंसको |. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding 0५-॥९5, 


छ कोहय्राम मस्त A 0 
| ईकखुद मस्ती बिन और मस्त सब फसे अविया फासी में ॥६४१॥ 
| कोइ पाट मस्त कोइ ठाटमस्त कोइ भेर में कोई काली मै॥ 

| कोइ ग्रन्थ मस्त कोइ पंथ मस्त कोइ श्वेत पीत रंग लाली में ॥. 
| कोड काम मस्त कोइ खाम मस्त कोइ पूरण में कोइ खाली में॥ | 
| इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या जाली म॥६४२॥ 


| कोइ जात मस्त कोइ पांत मस्त कोइ तात शत हत दारा मे ॥ | 
| कोइ कर्म मस्त कोइ धम मस्त कोइ मसजिद ठाकुरद्वाराम॥ | 


| 


| मै॥ कोइ प्रेम मस्त कोइ नेम मस्त 


| इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब पड अविद्या चले म॥३४४ ४ 
| _ कोइ साक मस्त कोइ 


खाक मस्त कोइ सासे मै कोइ मलमल 
| भै ॥ कोइ योगमस्त कोइ भोग मस्त कोइ स्थिति मै कोइ चरेन 
| मै ॥ कोइ ऋद्धि मस्त 


कोइ सिद्धि म 
| गल गल में ॥ इक खुद मस्ती बिन 


कोइ छीके मे कोइ झूलेमे ॥ 


नाटक 


| इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब भ्रमे अविद्य जंतर मी ९ 
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कोइ घाम मस्त कोइ सेवक में कोइ दासी में॥ - + 
| कोइ हाट मस्त कोइ घाट मस्त कोई वन पवत ओजारामे॥. 


| इक खुद मस्ती विन और मस्त सब बहे अविद्या धारामें॥६९३॥ | 
अ ॥ कोइ युद्ध मस्त कोइ कुछ मस्त कोई सङ्ग कुठारबसूळ 


स्त कोइ लेन देन की 
और मस्त सब पेसे अविद्या 


ऱ्य 


५: >> - दने न चिनिन 0 2.। हेरौँ 
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कोइ सुष्ट मस्त कोइ तुष्ट मस्त कोइ दीरघ में कोइ छोटे घे । 

कोइ गुफा मस्त कोइ सुफा मस्त कोइ तूँचे में कोइ लोटे भे॥ 

कोइ ज्ञान मस्त कोइ ध्यान मस्त कोइ असली में कोइ सोरे ॥ 

इक खुद मस्ती बिन और मस्त सब रहे अविद्या टोटेमें॥ ६४७ 
.. यह लोलिक मस्त कहाँ लीं बरणों के दंगल से ॥ | 
ओ- किन करे तितकी गिनती सब जकडे हैं इढ़ संगल में ॥ छता 
` सृष्ट तुए इक छिनमें स्थिती सदा अमंगळ में ॥ इक खुद मस्ती |. 
बिव ओर मस्त सब भूले अविद्या जंगल में ॥ ६४८ ॥ 


। तर तीव्र भयो वैराग तो मान अपमान क्या ॥ जान्यो अपना | 


. आफ्ती वेद पुराण क्या ॥ सुदमस्ती कर मस्त तो मदिरा पान | 
क्या ॥ किया जिनको देह अध्यास तो आतमश्ञान क्या॥६४९॥ 


' वीतरागको संसारको लोड क्या तृणवत्‌ जान्यो जगत तो . 
' ` लाख करोड बया ॥ चाह रज्जू सों बँध्यो तो फेर मरोड क्या ॥ | 
कचा भांति साथ विवाद तो फिर होड क्या ।६५०॥ | 
` तवपद तपद अथ भली विधि जानिये ॥ वाच्य लक्ष्यका | 
जद युगल पहिचानिये ॥ विरोधी अंश को त्याग अवरोधी | 
मेलिये । किया या विधि भव संहार युगत सों हेलिये॥ ६०१ ॥ | 


 , रागकान्हरा। ह 
होत सो जो रघुनाथ ठंटी ॥ पच पच रहे सिद्ध अर | £ 
मुनि तबद् बंधी न घटी॥योगी योग घरत मन अपने [रपर रस |. 
॥ ध्यान घरत महादेव अरु ब्रह्मा तिनईँ पे नघटी ॥ उती. हा 


र ही 3 
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bat [ (६५३) 
` तपी तापस अराधे कोऊपुनि रहे प 


रे j 2 | ती ॥ सू ह ° 
बिन कम फस न कटी ॥ ६५२॥ | रदास भगवंत नन. 


ही. ` राग बिलावल । 
रे मन जन्म पदारथ जात॥बिछरे मिलन बहुरि 

हीट रै क 0 

तरुवरके पात ॥ सुनत बात कफ कंठ विरोधी रसना 5: 


| हे हैज्यों 
| प्राण लिये यम जात मूढ मति देखत जननी तात ॥ 


टी बात॥ 
छिन इंक 


माहि कोटि युग बीतत पीछे नरककी बात॥यह जग प्रीति सचा. 


be 
४५ 

: व ह 
र्य 


रू हि] ¢ 
>> ५४ 


छन 


| 4 bh 
क १9 । 00 


' सेमरको चाखत ही उडि जात॥ यमके फंद नहीं पड़ बौरेचरणन | 


| चित्त लगात।कहत घूर वृथा यह देही अंतर क्योइतरात॥६५३॥ __. 


राग रामकली! 


अपनो आप मैंने जो बिसरयो ॥ जैसे श्‍वान कांच मंदिर मै 


` भ्रमि भ्रमि भूंकि मरो । ज्यों केहारे प्रतिबिंब देखके आपन 

कूप परयो।जेसे गज लख फटक शिला में दशनन जाय अरचो॥ 

मकट मूठ छाँड नहि दीनी घर घर भ्रमत फिरयो॥ सूरदास नलि- 
. नीको सुअना कहु कौने पकरयो ॥ ६५४ ॥ 


राग भूपालीं। 


विश्वपतीके ध्यानमे जिसने लगाई हो लगन ॥ क्यों न हो | 


उसको शांती. क्यों न हो उएका मन मगन ॥ काम कोष लोभ | 
मोह शु हें सब महाबली ॥ इनके हननके वास्ते जितनाहो तुझसे 


कर यतन ॥ ऐसा बना सुभावको चित्तकी शान्तीसे तू ॥ पेदा 
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न इषोकी आँच दिलमें करे कहीं जलन ॥ मित्रता सबसे ' 
'मनमें रख त्यागके वेर भावके ॥ छोंडदै टेढो चालको ठीक - क्र € 
अपना तू चलना ॥ जिससे अधिक न है कोई जिसने रचा है यह | | 
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जगत्‌ ॥ उसकाही रख तू आसरा उसकी ही तू पकड शरन ॥ | 
छोडके राग द्रेषको मनमें तू उसका ध्यान कर ॥ ,. 

` तुझपे दयाल होवेंगे निश्चय है यह परमात्मन्‌ ॥ जेसा किसीका | 
हो अमल वैसाही पाता है वह फल ॥ दुष्ठोंको कष्ट मिलताहे | 

` शिष्टोंका होता दुख हरन ॥ आप दया स्वरूप हैं आपही का |. 
` हे आसरा ॥ किरपा दृष्टि कीजिये मुझपै हो वक्त जब कठिन ॥ | 
` उनमें हो मेरे चांदना मोक्ष का रस्तामिले ॥ मारके मन जो के- | 
भा वला इंद्रियो को करे दमन ॥ ६५५ |। न 
अथ राग रल्ञाकरकी आरती 2 

जय जगदीश हरे ॥ भक्त जनोंके संकट छिनमें दूर कर ॥ | 

` जो ध्यावै फल पावे दुख विनशे मनका ॥ सुख संपति गृह | 
आवे कष्ट मिटे तन का ॥ मात पिता तुम मेरै शरण गहू | 
सकी ॥ तुम बिन और न इजा आश करू जिसकी ॥ तुम | 
परण परमात्मा तुम अंतर्यामी ॥ पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके | 
वासी ॥ तुम करुणाके सागर तुम पालनकरता ॥ में झरख | 
[मी कृपा करो भरता ॥ तुम हो एक अगोचर सबके | 
'ग्राणपती ॥ किस विधि मिलू गुसाई तुमको में कुमती ॥ | 
' दीनवंड दुखहरता ठाकुर तुम मेरे ॥ अपने हाथ उठावो द्वार | 
[ तेर॥ विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा॥श्रद्धा भक्ति | 
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(६५५) ` 
| दसर न्द्‌ | - 
राम कृष्ण रस रसिक चकोरहु पियहु मधुर रस अमी अघाय॥ | 


फुरकर पद्‌ । 


4 जाते क्षुधा तृषा नहि लागे कोह मोह रुज जाय नशाय॥ 

पियतहि जगे भक्ति उर प्रमुको कलिमल भगे लगे नहि देर ॥ 
भवनिधि तरन उपाय अन्य जग यहि ते सुलभ न दर हेर ॥ 
कृत युग ध्यान यज्ञ जेता महँ द्वापर किये चरणको सेव ॥ 
जो गति लहत जीव सो कलिमह प्रशुगुण गाय सहजमई लेव ॥ 
रागनक| भडार अन्थ यह अति उदार लखि सज्जन बृन्द ॥ 
पढे सुन गावं लवलावे पावें परम ब्रह्म आनंद ॥ 
जाल चारत्र कृष्ण रघुवरको लीला ललित लिखी यहि माह ॥ 
अहँ गायकनको जीवन घन भगतन भगति सिंधु शक नाहि ॥ 
मति अनुसार सुधारे यथा विधि रामकृष्ण पदरज लवलीन ॥ 
शोधन कियो वंदि कवि याकहँ जस कछु प्रभु उर प्रेरण कीन ॥ 
खेमराजकी विनय कान कारे धारे उर ध्यान शुनहिं मतिमान ॥ 
शूल चूक लखि करहि क्षमापन प्रभु गुण ग्रथित ग्रन्थ यह जान ॥ 


| 
आएका कृपाभिलाषी - त 
खेमराज भीकृष्णदास, | | 


4 श्रीवेडटेश्‍वर?? ( स्टीस्‌ ) इ्णाठयाष्यकष शंषः 
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जाहिरात 

संगीत- राग-गद्य पद्य काव्य ) छ क 
_ सुरसागर-स्रदासजीकृत संपूर्ण भागवत बारहोस्कंथ | 
' विविध प्रकारके रागरागिनियोंमें भक्तगणोंको कंठस्थकरने 
» „ योग्य अति ललित माधुरी भाषा संयुक्त ( जिल्दबँधा ). . 
` मजनामतसागर-इसम मंगल गौरी होली जयध्वनी पद... 
विनय आरती इत्यादि अनेक भजनहें भगवत्भक्तोंके वास्ते `. 
अति उत्तम है 
- अजविहारचृन्दावन निवासी श्रीनारायणस्वामी जी कृ 
त इस श्रीकृष्णचंद्र आनन्दकंद वृन्दावनविहारीतथाश्री 
` वृषभाव नंदनी राधे महरानीको संपूर्ण लीलाओंका 
` वणन आर सुन्दर अनेक प्रकारके भजन दोहे कवित्त और 
' वार्तिकमे अति मधुरतासे कियाग 
 अडभवरस-इस अन्थमे वृन्दावनविहारी आनन्दकन्द 
कृष्णजी की परम मनोहर अनेक लीलायें यथाक्रम राग 
' शगिनियोंमें वार्णतहे, विलायती कपडे की जिह्दसहित 
८ शषमनोरंजनी-शिवभक्ति देवीसहाय इत्यादि भक्तनके ` 
१ अपूर्व भजन रागरागिनीमे. ` -. =) 
` भजनमनीरजनी-अर्थात्‌ अतिमनोहर भजन कवित | 
` दोहा सवैया स्तोत्र आदि अत्यंत इन्दर पढ़ है त 
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This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents from the 
Chambal Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna Porwal ji 
(0. 27 July I95]) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge 
Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the |7th Century. Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali Manuscript.Also 
included are antique painitings, antique maps, coins, and stamps from all over the 
World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video 
Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through his 
facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital Preservation Trust and Sarayu Trust 
Foundation. 


